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प्रकाशको 


श्रमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की ग्रात्मकथा,' यच्च की धरोहुर' श्रौर 
'गणेरारेकर विदयार्थी-शहीद-ग्रंथ-माला केये तीन पुष्प हम पाठ्कोंको भेंट 
कर चुके हैँ । पाठकों खरौर पत्र-पचरिकाश्रों ने जिस उत्साह श्रौर सहुदयताके 
साथ इनका स्वागत किया उससे स्पष्टहै कि स्वे-साधारणा श्रपने देदाके शहीदों 
के सम्बन्ध में जानने-पदने को उत्ुक है! श्रव शहीद-ग्र॑थ-माला के चौथे पुष्प 
के रूप मे (भारतीय कान्तिकारै श्रन्दोलन का इतिहासः हम गौरव के साथ 
पाठ्कोंको मेंट कर रहेहै। 

यह्‌ पुस्तक प्राज से वीस साल पहले प्रकाशित हुई थी श्रौर चते ही 
सरकार दवारा जन्त कर लीगर्ईथी। उसी पस्तक का रब यह्‌ नवीन परि- 
वद्धित प्रौर परिशोधित संस्करण है । श्री मल्मथनाथ गुप्त एक सुप्रसिद्ध कान्ति- 
कारी रहे हैँ । उन्होने स्वयं क्रान्तिकारी प्रान्तयोलन मे सक्रिय भागदही नहीं लिया; 
उनका सभी कान्तिक्रारियों से निकट सम्पकभी रहाहै । श्रतः उनसे ्ठकर इस 
विषय का प्रधिकारी लेलक श्रौर कौनदह्ो सक्तादहै? श्रौर यही हमारे लिए 
गौरवका विषयदहै कि हुम क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन काएक-माच्र प्रामाणिक इति- 
` हास प्रकाशित कर रहैरहैँ। इस पुस्तक के लिए लेखकने क्रान्तिकारियों के 
प्रनेक एसे चित्र भी जुटा दिए जौ भ्नस्यत्र सुलभ नहीं हो सकते । 

इस लोकप्रिय मालाके पांचवें श्रौर चे पृष्प केलख्प मे गदरपार्टीका 
इतिहास" श्रौर श्रण्डमान की रामकहानी' भीशीघ्र ही प्रकाडमें स्राएंगी। 
गदर-पार्टी का इतिहास! के लेखक हःश्री प्रीतमसिहं पछी" श्रौर श्रण्डमानकीः 
रामकहानी' सुप्रसिद्ध करन्तकारौ विजयकुमारसिह की स्वना है । 


ट्स प्रंथ-माला के प्रवैतनिक सम्पादक श्रीबनारसीदास चतुर्वेदी के प्रति धन्य- 
वाद प्रकट करना भी हुम श्रपना परम कतव्य सममते हैं क्योकि उन्होने ही इस 
माला के प्रकाशन कौ योजना हमारे सम्मु रखी । सामग्री-संकलन प्रर सम्पा- 
दन में भी उनका पुणे सहयोग हमे मिलता रहता है । 

हमारा विरवास है कि इस माला की पुस्तके घर-घर में पदी जाएगी; 
म्रत्येकं संस्था, विधालय श्रौर पुस्तकालय श्रपने यहम कम-से-कम एक-एक प्रति 
ग्रवरय रखेगा । 


सम्पादक 


भारतीय क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन का इतिहास स्वयं एक इतना विस्तृत तथा 
महत्त्वपुणे विषय है किं उस पर किसी ग्रन्थकी रचना एक म्रादमी की शक्तिके 
बाहर है, पर चूंकि श्रपने देश मे सामूहिक साहित्यिक यज्ञ की प्रथा भ्रभी अ्रच्छी 
तरह पनपी नही, इसलिए जिनमे धून भ्रौर लगन होती है वे अ्रकेले ही उसमें 
जुट जाते हैँ मरौर यथाशक्ति उसे पुरा करने काप्रयत्न भी करते हैँ! हँ, कभी- 
कभी अ्नधिकारी व्यक्तिभीपएेसेकामोंकोहाथमेले लेते दै ्रौर इन विषयों 
के प्रति श्रन्यायभी कर डालते हैं। यह्‌ बडे सौभाग्यकी बतदहै कि इस ग्रन्थ 
के लेखक श्रपने विषय के पुणे अ्रधिकारीरहैँ। वहु खून लगाकर शहीद बनने 
वालों में नहीं, बल्कि उन्होने श्रपने जीवन के पुरे बीस बषं जेलमें बिताए दहै) 
युवावस्था मे ही उन्होने काकोरी-षड्यन्व मे भाग लेकर क्रान्ति के प्रति श्रपनी 
सच्ची वगन सिद्ध करदीथी। 

श्री मन्मथनाथ जी कठमुल्छे नहीं हैँ श्नौर उनका दृष्टिकोण पृणंतया व्यापक 
तथा सवथा व्ञानिक है । यह ्रक्सर देखा गयाहै कि हिसात्मक करान्तिमें 
विश्वास रखने वाले श्रहिसात्मक श्राच्दोलनों की चिल्ली उडति है श्रौर 
ग्रहिसात्मक दृष्टिकोण रखने वाले हिसा वालों को हेय दृष्टि से देखते हैँ । इसका 
दृष्परिणाम यह्‌ हृश्रा कि भारतीय क्रान्तिकारी श्रन्दोलन पर समग्र हष्टिसे 
विचार करने वाले ग्रन्थों की रचना रपे यहा श्रभी तक नहीं हुई । सम्भवतः 
श्री मन्मथनाथ गुप्त का यह्‌ प्रयत्न श्रपनी तरह का पहला ही है । पारस्परिक 
ग्रवि्वास कौ चद्रानों के बीच से उन्होने श्रपनी नौका का संचालन बड़ी खूबी 
के साथ किया है। भले ही कोई उनके निकले हए परिणामों से सहमत न ही, 
पर उन्होने श्रपनी श्रन्तरात्मा के प्रति वफादारी बरती है। उन्होने जो कछ लिखा 
है, दृढ विद्वास के साथ लिखा है श्रौर यदि काकोरी षड्यन्त्र के समय उनकी 
उस्र चार-्पांच वषं श्रधिक देषो तो उनकी भी गणना 'विस्मिल' मरौर प्रलफफ- 
की तरह भ्रमर शहीद मे ही गई होती । कान्ति प्रान्दोलन मे उनका सबसे बड़ा 


कायं शायद यही माना जाएगा कि उन्होने चन्द्रशेखर श्राजाद को प्रभावित कर 
ग्रपनी पार्टी मे श्चामिल किया) 

यद्यपि क्रान्ति से सम्बन्ध रखने वाला मसाला दिनोदिन नष्टहोताजा रहा 
है, फिर भी वह्‌ इस समय इतनी मात्रा मे विद्यमान है कि उसके प्राधार पर 
इस ्रन्थके भ्राकारकी पच जित्दं तयार हौ सकती थीं, पर इस प्रकारके 
व्ययसाध्य ग्रन्थ को छपाना श्रासरान नहीं था श्रौर छपाने पर उसकी षिक्रीभी 
कठिन होती । इसलिए लेखक को मजवूरनं प्रपनी बात बहुत संक्षेप में कहुनी 
पड़ी है । 

यद्यपि हमारे वतंमान शासक इस विषय मेँ उतने सजग नहीं हँ, जितना 
कि उनका कतव्य था, तथापि जनता कौ पृूरी-पूरी सहानुभूति इस समयमभीं 
क्रान्तिकारियोकेसाथ है श्रौर वह उनकी गाथा सुनने के लिए भ्रधिकाधिक 
उत्ुक है यहां तक कि जनसाधारणा उनके बारे मे कपोलकत्पित रचनाभ्रौं का 
भी स्वागत करते है) यहु एक बड़ा खतरादहै ग्रौर इसलिए तथ्यपृरं भ्रन्थोंकां 
प्रकाशन श्रौर भी श्रधिक श्रावद्यके हौ गया है। हम लोगं श्रीरामलाल पुरी 
के श्रत्यन्त कृतज्न हँ कि उन्होने भगे बहकर इस यज्ञमें हाथव्टायाहै श्रौर 
ग्रपने को सच्चे भ्र्थो मे यजमान सिद्ध कर दियादहै। 

वह॒ युगलीघ्रही श्राने वाला ह जबकि इसप्रकार के ग्रन्थ पाट्य-पुस्तकों 
मे रखे जागे, पर इतनी श्राश्चा तो हम भ्रव भी करते हैँ कि भिन्न-भिन्न राज्यों 
की सरकारें शहीद-गरन्थ-माला के पुष्पों से श्रपने विद्यालयों के पुस्तकालयों को 
सुशोभित करेगी । 

हमे हठ विश्वास है कि हिन्दी-पाठकों द्वारा इन ग्रन्थौ का हादिक स्वागत 
होगा 

९&, नाथे एवेन्यू, 


नई दिल्ली --वनारसीदाप्च चुकी 
२३.८.१६९६० 


भूमिक 


१६१५८ मे दिल्ली में भारतके जीवित क्रान्तिकारियो का एकं सम्मेलन 
हरा था, जिसमे यह निश्चय क्या गया कि भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्योलन 
का सही ग्रौर विस्तृत इतिहास लिखा जाए । मुभे यह्‌ गौरव प्राप्तदहैकि २० 
साल पुवंही मैने भ्रपनी श्लु सामथ्यं के प्रनूमार क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का 
एक इतिहास प्रस्तुत किया था । उस समय एक तरफ स्वतन्त्रता-संग्राम श्रौर 
दूसरी तरफ सरकारी दमन-चक्रतेजी पर थाग्रौर मेरौ पुस्तक फौरन जन्त कर 
ली गई । इसके वादं कंसे जव्ती हृदी श्रौर जल्दी-जल्दी इसके चार संस्करण हए, 
यह्‌ भ्रन्य भूमिक्षाश्रों मे लिखा गया है । 

सम्पूणं मरौर विस्तृत इतिहास लिखने के लिए यह्‌ जरूरी है कि पहले सारी 
सामग्री एक्चकीजाए। दुःखकी वातै कि.हिन्दी मे इस सम्बन्ध में बहुत 
केम पुस्तके प्रकारित हई हैँ । पर शहीद-ग्रन्थ-मानाकेरूपमे श्रद्धेय श्री वनारसी 
दास चतुवदी के संपादनमें जो प्रकाशन शुरू हुश्रा है, वह्‌ इस श्रौर एक बहुत 
बड़ाकदमहैग्रौरप्नाशाकौ जाती है कि इससे हिन्दी-साहित्य का यहुभ्रंगपूराहो 
जाएगा । जो इतिहास ग्रन्तिमि रूप से लिखा जाएगा, उसके लिखे जनेके मागं 
मे कदं रोडे है, जिसमे से पहला रोडा सामग्री का श्रभाव' है तथा दूसरा यह्‌ है 


किजोलोग प्रामाशिक्र सामग्री दे सक्तेर्है,वेतेजी से हमारे बीचसे उठते जा 
रहे है । 
एक बहुत ही महृत्वपूणं प्रशन इस सम्बन्ध मे दृष्टिकोण का है । नेतो 
यह्‌ दृष्टिकोण रखा है कि क्रान्तिकारी. श्रान्दोलन भारतीय स्वतन्तव्रता-संग्राम 
का एक भ्रविभाज्यभ्रंशहै। कईबार दोनों इस प्रकार घुल-मिल जातेदहैँकि 
उन्हें ्रलग नहीं किया जा सकता । दो छोटे से उदाहरण यहं हँ कि रौलट कमेटी 
की स्थापना क्रान्तिकारियों को दबाने कै लिए हहं पर उसीसे भ्रसहयोग .खाद्धोलन 
का जन्म हूभ्रा) दूसरा उदाहरण लाला लाजपतराय कौ मृत्यु के साथ भगत 
सिह के कायंकादहै। इसी प्रकार इस पुस्तक को पठने के दौरान में पाठकों के 
मन मे बहुत-सी बातें उटेगी । स्वतन्वता-संग्राम पर विचार करते समय हिसा- 
ग्रहि का भेद करना बहत ही मूखंतापुणं है भ्रौर भविष्य के इतिहासकार 
कभी इसे प्रश्रय नहीं देगे । 
मैने केवल क्रान्तिकारियों की वीरताकाही वणेन नहीं किया है वर्कि यह 
भी दिखलाया है कि कंसे धीरे-धीरे उनके विचारों मे विकास हुश्रा श्नौरग्रन्त 
तक वे पूणे समाजवाद का श्रादशे सामने रखकर चलते रहे । इस सम्बन्ध में यह्‌ 
भी ध्यान रखने योग्य है कि क्रान्तिकारी जिस णद का प्रतिपादन करते रहै, 
उसके लगभग २० साल बाद कग्रिस के नेता उसे श्रपनाते रहे। इस प्रकार 
विचारोंकेक्षेवमे मी क्रान्तिकारियों का दान बहुत ही प्रदुमरुत है । 
मैने इस सम्बन्व मे भी बहुत सावधानी बरती कि बाद के युग मे क्रान्ति 
कारियों ने समाजवाद को भ्रपनाया इसलिए पहले के युग के क्रान्तिकारियोंके 
विचारों या कृत्यो कौ किसौ प्रकार बेकद्री या प्रवमूल्यन न किया जाए । सचं 
तो यहु है.कि इस प्रकार का कटमुल्लापन इतिहास-लेखन को उस रोमांस से 
वंचित करदेता दहै जो उसमे अ्रन्तनिहित है रौर जिसके कारण उसकी दिलचस्पी 
वदती दहै] 
मेरा यह भीदावा है कि यद्यपि इस्त पुस्तक मे कदं घटनाएं तथा व्यक्तियों 
के नाम द्ूट गए होगे (यह तो भ्रनिवाये है) फिर भी सब धाराश्रों प्रौर सब मुख्य 
~-वटनाश्रों के सम्बन्ध मे एक सिलसिलेवार ५ पेश किया गयाहै । यै ्रपने 
क्रान्तिकारी भित्रों तथा सभी पाठकों से यह प्राश करंगाकि वे इस पूस्तककी 


कमियोंक्रोदूर करनेमें हमे मदददंश्रौरद्टे हुए तथ्यों से ्रवगत कराएं । 

पहले भाग मे इतिहास को १६३५ तक लाकर छोड दिया गया था । श्रगले 
भागमे १६४२ का विद्रोह भ्राजाद हिन्द फौज, नौ-तैनिक विद्रोह भ्रादिका 
वणेन था । श्रब तो दोनों भाग पहली बार एक साथ एक जिल्द में प्रकाशित 
हो रहे हैँ । यह उचितदहीहै। ओँ श्रव यह्‌ नहीं मानता कि १६३५ कै लगभग 
क्रान्तिकारी आन्दोलन समाप्त हो गया जसा कि १६३६९मे इस ग्रन्थ को पहली 
बार भ्रकारित करते समयमूकेलगाथा । १६४२ का श्रान्दयोलन गांधी- 
वादी परम्परा का श्रान्दोलन नहींथा श्रौर गांधीजी ने स्वयं उसकी बहुत 
निन्दाकौीथी। श्रसल मे १९४२ का विद्रोह एक तरफ क्रान्तिकारी ्रान्दोलन 
से ही उद्भूत थागश्रौर दूसरी तरफ वह मांधीवादी जन-ग्रान्दोलन से सम्बद्ध 
था। भ्राजाद हिन्द फौज के सम्बन्धमें तोकुच्व कहनादही नहींहै। पर इनं 
तर्कं को यहाँ दूरतकनले जने की जरूरत नहीं । 

१९३९६ में मे इस ग्रंथ के सम्बन्धमें जो भावना लेकर चला था, वहु उस 
समय लिखे हुए इन शब्दों से साष्ट है जिन्हे मै हबहु उद्धृत कर रहा हं 

“भारतीय क्रान्ति-प्रचेष्टा के सनसनीभरे इतिहास को भूमिका मैँ किन शब्दों 
मे लि कुं समफ में नदीं प्राता । मूङेतो बार-बार इन शहीदों की-वीरों 
कौ-- सिर पर कफन बाँवकर निकले हुए प्रलमस्तो कौ कहानी लिखते-लिखते 
यह्‌ इच्छा हुई है किम लेखनी पटक दू, श्रौर निकल पड़“ * इन सहीदों के 
इतिहास को मैने वर्षो तक मनन किय है, लिखते-लिखते बार-बार मै लेनी रोककर 
सोचता रहा । लेखनी चलाना यह्‌ मेरा काम नहीं है, मै शायद अ्रपन। ९०५०४०४ 
"0158 कर रहा हूं । मेरे समय का उपयोग तोकुच्प्रौरदही होना चाहिए । 
जमाने का यही तकाजा है, शदीदों का यही संदेश है । मै मानता ह ज्ेलनी--यदि 
वहु एक क्रान्तिकारी की लेखनी है श्रौर यदि वेह उसी इस्पातसे ढाली गरईहै 
जिसमे भगततिह्‌, प्राजाद, सोहनलाल, करतारसिहं की पिस्तौल दाली गई थी, 
त वह्‌ साम्राज्यवादके लिए एक बहुतर ही खतरनाक चीजदहये सकती है! फिर 
भी लिते-लिखते बार-बार ले्ठनी पर मेरी वितृष्णा हो गई है, मेरे हृदय के 
भाव उससे व्यक्त कहां होतेह, एक वेतावी ने मूक पर अ्रधिकार जमा लिध्रा 
है, प्रौर मेरी कहानी सुक-रुक गई है । शायद इस प्रकार की वेताबी म जो चीज 


लिखी गई है वह॒ इतिहास की मर्यादा नहीं प्राप्त करेगी, किन्तु मुके परं 
विष्वास है कि हमारी भावी पीदियों कौ निर्माण करने मे यह कहानी उसी 
प्रकार सहायक होगी जिस प्रकार लोरियां बच्चोंको वीर बननेमेंहोतीरहै रै 
चाहता हूं देश के नौजवान इस कहानी के साये मे प्ले, वे इसी को श्रोढे श्रौर 
विच्छा इसी मे उनका कल्याण है, इसी मे मेरे लेखनी धारण की. साथंकता 
तथा पुरस्कार हि। 

“भेरी पुस्तक मे सब क्रान्तिक्रारी मूकदमों का इतिहास नहीं प्राया होगा, 
विपृल तथ्यों काढेर लगाकर पाठ्कोंको घबरा देने सेमेरी कहानी बदमजा 
हो जाती, फिर मी ने सव शरुकाव तथा मनोवृत्तियों के साथ न्यायक्ियाहै 
एसा मेरा विद्वास है) भ्रसल में इतिहास का प्रथं भी यही है कि शुकावों 
(पत्‌5) के साथ स्याय क्रिया जाए, नकि यह्‌ कि सव त्यों को लाकर 
कटा कर दिया जाए । इसके श्रतिरिक्त सिलसिला ही इतिहास का प्रणैः, 
निर्जवि तथ्यो का संग्रह इतिहास नहीं कषा जा सक्ता । भ्रस्तमें मे यह्‌ मानता 
हं कि यह्‌ पुस्तक एक उदेश्य लैकर ही लिखी गई है, वह्‌ उदेश्य है क्रान्तिकारी 
श्रान्दोचन के सम्बन्धमे एक रवन्नानिक समभ्दारी पैदा करना, ताकि भविष्य 
का क्रान्तिकारी श्रान्योलन ठीक रास्ते पर चलाया जा सके!" 

१९४६ मे मेरी क्याभावनाथी, वह इन दाब्दं से स्पष्टदहै, जो उन्हीं 
दिनों लिलते गए थे-- 

“जिस पृम्तक का प्रकादनकेसालदही दूसरा ग्रौर शायद तीसरा संस्करण 
हो जाता, कुदं घटनाचक्र एेसा पडा कि भ्राज सात साल बाद उसके दूसरे 
संस्करण की नवत श्राह । बात यहुहैकि प्रकारित होने के तीन महीने के 
श्रन्दर ही यह पुस्तक तथा मेरी एक श्रन्थ पुस्तके भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दो- 
लन प्रौर राष्ट्रीय विकास" प्रथम य° पी० तथा बिहार काग्रेस मन्त्रिमण्डल 
(१९३७-३६) दारा जन्त कर ली गर्ईथीं। खुशी कौवातहैकि ग्रवकी वारक 
क्रिस सरकारों ने दही इनकी जन्नी हटा ली है । 

१९४२ कौ क्रान्ति ने काग्रेस जनोंमे जो परिवतेन किया है, वही इसका 
कारणहे। कुछभी हो हम इसके लिए यू० पी० तथा बिहारकी क्रिस सरकारों 
को धन्यवाद देते हैँ । बिहारकी कांग्रेस सरकार नेध्य्‌० पी० कौ काग्रेस सरकार 
~^ 


५, # 


की देखादेली इस पुस्तक को जब्त किया था, भ्रौर जब यहाँ की सरकारने वहु 
जब्ती मंसूख करदीतो विहार कौ सरकारने भी उसे मंसुख केरदिया। 

“जन्त होने पर भी गत सालो मे इस पृस्तक्र का बहुत प्रचार श्रा । एक~ 
एक प्रति को सैकड़ों ने पढ़ा, भ्रौर हजारो तो नाम सुनकर ही रहुगए। इस 
पुस्तक का उदेश्य प्रातंकवाद का पुनरुज्जी न नहींहै, जसा कि श्रततिम ब्रध्याय 
को पठनेसेज्ञातदहोगा। कोईमी श्रान्दयलन राता हैत श्रपने एतिहासिक 
उदेश्य को सिद्ध कर चला जाता है । उस एेतिहासिक उहेरय का उद्घाटन करने 
का श्रधं यहुनहीं है कि उस्तका पृनरुज्जीवन हो । यदि उसका समय निकल 
गयाहै तो उसका पृनरुज्जीवन अ्रवांदनीय तथा अ्रसम्भव है, 

“दन सात सानो मे भारत में सदास्ते कान्ति चेष्टा का इतिहास" मे नए 
ग्रध्याय जुड़ चुके है, किन्तु यह्‌ सोचा गया कि इस पुस्तककोज्योका त्यों 
रखा जाए, रौर उसका एक दूसरा भाग निकालकर सरास्त्र क्रान्ति के इतिहास 
कोभम्राजतकरला द्विया जाए । इसलिए इसका एक दूसरा भागी निकाला 
गया है, जिसमे १६४२ तथा भ्राजाद हिद फौज का इतिहास म्रा गयाहै। 
इस प्रकार दोनों भागों में यह्‌ पुस्तक पूरे क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का विशद्‌ 
इतिहास हो जाएगा । बाजार में एेसी कोई पुस्तक नदहींहैः जिसका दायरा 
इतना विस्तृत हो ।" 

फिर एक बार मै इस प्रन्थ-माला के सम्पादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी को 
धन्यवाद देता हं कि उन्टोने यह प्रन्थ-माला शुरू कर शहीदो को स्मृति-रक्षाके 
क्षेत्र मे सबसे बड़ कायं का सूत्रपात कियाहै। 


१६०, खेबरपास होस्टल -मन्मथनाथ गुप्त 
दिल्ली-८ 


९ 
करान्तकाय भन्दोलन का सूत्रपातत 


भारत कंसे पराधीन हृश्रा ?--भारतवषं एक दिन में भ्रग्रेजो के श्रधीन 
नहीं हृश्रा था; करीव एक सौ साल के षडयन्व, कूटनीति तथा विशवासघात के 
बाद हिन्दुस्तान में त्रिरिद भंडा स्वतंत्रतापुवेक फहरा सकाथा। १७५७ ई० में 
पलासी के मेदान मे मारतवषे कौ स्वाधीनता ह्र ली गई, जो एेसा समभते है, 
वे गलती करते द । पलासी तो केवल उस विराट षडयन्त्र का, जिसके फल- 
स्वहूप भारतवासी ब्रिटिश्च गुलामी की जंजीरोमें जकडे गये, एक वार्‌ मात्र था। 
यह्‌ बात भी गलतहैकिम्रं्रेजों ने तलवारके जोरसे ही हिन्दुस्तान को जीतता । 
सत्य तो यह्‌ है कि हिन्दुस्तान मक्कारी भौर षडयन्त्र से जीता गया, श्रौर अ्राव- 
उयकता पड़ने पर कभी-कभी तलवार भी काम मे लाई गई थी । 

भारत की पराधीनता का सारा दोष भ्रग्रेजों के सिर पर महु देना गलत 
है । कोई भी पद्धति जव तक भीतर से सडती नही, तव तक केवल बाहर के 
प्रघातो से गिर नदीं सकती । श्रौरङ्गनेव के शासन-काल मेरी मृगल साम्राज्य 
का पलस्तर जह्म-तहाँ से उखड़ने लगा था । उस समय स्वेत्र एेसी शक्तियाँ 
पैदा हो चुकी थी, जो मुगल साम्राज्य को मिटनेकी शक्तितो रखती थीं, 
पर स्वयं निर्माण को कोई शव्रितं रखती थीं या नहीं इसमें सन्देह है । जो कछ 
भी हो इतना तो सत्य है कि उन्हं मौका नहीं मिला बाहुरसे उस समय के 
जगत की ग्रीद्योगिक रूप से सन से उन्नत दाक्ति ब्रिटिश साम्राज्यवाद बीच 
मे कूद पड़ी । इसके पास उन्नत ठंग के अस्त्र थे, उन्नतिरील तथा विकासमान 
पूंजीवादका संगठन था, जो भारत के सामन्तवादी संगठन से कहीं मजबूत था, 
श्रौर सबसे बढ़कर जो बात थी, वह्‌ यह थी किं उनमें नवीन राष्टीय भाव. 
नाश्रों (चाहे उनका रूप शोक तथा गलत ही हो) का उदय हो चुका था, जिन 
से बिखरने की शक्तियों के लिये कम गुंजाइश थी । यह्‌ यहाँ बताने की श्राव 
दयकता नहीं कि यह्‌ नवीन रफटीयता पंजीवाद की ही उपज थी । 





२ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


कई सास्राज्य-विरोधी प्रयास--मारतवषमेंत्रिटिश भण्डे का सिक्का जमते- 
जमते जमा, किन्तु उधर उसको उखाडने के लिए भी कृ शक्तियाँ जी-जान से 
काम करने लगी थीं। 

१८१५९ के मार्च तक त्रिटिश सत्ता भारत में भ्रपने पुणं विकास को पहुंच 
चुकी थी । पर यह्‌न समश्राजायकि इस बीच में जीते हुए राज्यों मे कोई 
विद्रोह नहीं हृश्रा । प्लासी के कृ सालो के प्रन्दर १७६४ मे वगालसेनामें 
काफी व्यापक विद्रोह हृश्रा था । यहु विद्रोह कू नये फौजी नियमों कै विरुद्ध 
हुमा था। इन लोगौँकी मांग यह थी कि ये नियम बदल दिये जार्य॑। ये लोग 
पहले हथियारबन्द विद्रोह कौ तरफ नहीं गये, बल्कि इन्होने एक तरह से हृड्‌ 
ताल करदीथी। पर मेजर मलये को जव उनके इस प्रतिवाद का पता लगा 
तो जल्दीसे वाकीपुरसे छपरा में पहव गमे, श्रौर उन्होने गोरे सैनिकों के साथ 
विद्रोही सैनिकों पर हमला कर दिया। फिरतो इन विद्रोहियोंमेंसेजौ हाथ 
म्राये, उनको तोपसे उड़ा दिया गया । उस विद्रोह का इतिहास कप्तान क्रम 
नामक भ्रग्ेज श्रफसर ने श्रपनी दवंगाल श्रार्माः नामक पुस्तक में वट गवे के साथ 
लिखा है । सेनिकों काक्या वक्तव्यथा यह तो इतिहास को कभी पताही नहं 
लगेगा ) 

१७६१५ का सिपाही-विद्रोहु--दसी प्रकार १७६५ में एक भ्रस्य सिपाही -विद्रोहु 
का पता लगता है। इसकी कहानी पुराने कलकत्ता गजट के पृष्टों मेंद्धिपी हूर 
है । उस जमाने मेय्‌ रोपमे नेपोलियन प्रौरभ्रग्रजों मे युद्ध चल रहा था। म्रभी- 
श्रमी नेपोलियन रंगमंच पर प्राये थे । उनके सामने फ़'च-प्रजातन्व्र के दुश्मनों 
की धञ्जियां उडती जा रही थीं) एेसेही समयमे ३ सितम्बर को बंगाल 
्रार्मी के पद्रहवे बटालियन को यह हुक्म दिया गया कि वहु फौरन तमलूक 
रवाना ह जाय, व्हा पर जहाज तैयार थे । उनको जहाज पर उचों के साथ 
लड़ने के लिए जाना था । बटालियन तमलूक तक तो चला गया, पर वहाँ जा 
कर उसने जहाज पर चने से इनकार कर दिया । गोरे सेनापत्ति ने यह श्राज्ञा 
दी करि यह्‌ बटालियन तोड़ दिया जाय, इसका भेण्डा जला दिया जाय, क्ब 
सैनिकों को कोटं माशंल किया जाय । कोटे माहंल मे यह्‌ तय हुश्रा कि विद्रो- 
दियो के नेता रघुनाथसिहं उमरावगिर, यूसुफ खे प्रादि कोतोपके मुंह प्र वाघ 
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कर उड़ा दिया जाय । अरन्य सिपाहियों को एक-एक करके बरस्ास्त कर दिया 
गया । तव से पन्द्रहुवाँ बटालियन खतम कर दिया गया । सिटनकार ते कलकत्ता 
गजटकेजो संक्षिप्तसार तैयारक्येदहैँ उसी के दुसरे खण्ड में इस सिपाही 
विद्रोह का विवरण है । 

बेल्लोर का विद्रोहु--इसी प्रकार उन्नीसवीं सदी मे १८५७ के पहले ही 
करई श्रौर सिपाही-विद्रोहयं का पता लगतादहै। १५८०६ में वेल्लोर में मद्रास 
म्रार्मीमें देशी सेनाने विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह ने इतना व्यापकं रूप 
धारण किया किइसीके कारण कहा जातादहै कि लाड विलियम वैशिक की 
नौकरी गयी ! बाद कोवेंटिकने भ्रपनी सफाई देते हुए कहा कि यह विद्रोह 
उनके कुशासन के विरुद्ध नहीं था बल्कि वर्षो से मुसलमानों मे विद्रोह कीजो 
भ्राग भड़क रदी थी यह उसी का परिणाम था । पर यह बात गलत थी । जैसा 
किलाडर्बेटिकिनखुदही १८०७ कौ ८ जनवरी के भिनिटमें मानाहै, बाद को 
यह विद्रोह नन्दी दुगं, संकरी दुर्गं आदि जिन स्थानों मे फैल गया, वहाँ फिर 
हिन्द्र ओर मूसलमान का प्ररन नहीं रहा । सभी धमं के संनिक एक होकर 
त्रिटिश सास्राज्य ॐ विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। 

सिपाही-विद्रोह्‌ के दो साल पहले भी निजाम की फौज की तृतीय घृडसवार 
सेना ने १८५५ के २१ सित्तम्बर को विद्रोह का भण्डा कृलन्द किया) फौज के 
भ्रध्यक्ष न्रिगेडियर रैकेन्जी के शरीर पर दक्त घावश्राये, श्रौरवे किसी तरह 
जान लेकर भागे । विद्रोहियों ने उनका घर लूट लिया ¦ इस विद्रोह के नेता भी 
मुसलमान थे । 

श्ररब मे वहाबी श्रान्दोलन-म्रग्रेजो राज्य के विरु इस बीच में केवल 
सेनिक विद्रोह ही हुए यह्‌ बात नहीं । प्न्य कई तरह के सार्वजनिक विद्रोह की 
"चेष्टा हुई । इन विद्रोह मेँ वहानियों का विद्रोह विशेष उल्लेख योग्य है । १८ 
वीं सदीमें श्रव में मुहम्मद श्रब्दुल वहाब के नेतृत्व में वहाबी प्रान्योलन का 
सूत्रपातत. हुभ्रा। भ्ररब कै नेजद शहर मेँ उनका जन्महृश्राथा । मक्का ग्रौर 


जग 


१. इन विद्रोह का विवरण श्री निवारण चक्रवत के बंगला लेख से 
संकलित है । ॥ 
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मदीना में पठने के बाद वह्‌ भ्रौर प्रागे पठने के लिए साम चले गये । वहुँ पर 
उन्होनि एक तो धमं के नाम पर होनेवाले ग्रनाचारों के विरुद्र भ्रावाज उठायी। 
दुसरे तुर्की शासन के विरुद्ध भी उन्होने ्रान्दोलन किया । इस प्रकार वहाबी 
सम्प्रदाय एक सम्पृणं रूप से विद्रोही समूह था । यह सम्प्रदाय भ्रव के बाहर 
भी फला । 

सैयद श्रहुमद वहाबी-सैयद ्रहुमद नामक एकं मृसलमान ने भारतवषे 
मे वहावी श्रान्दोलन का प्रचार फिया। वे बरंली के रहनेवालेथे। वे धमे- 
प्रचार करते हुए घूमने लगे, रौर हर जगह यह्‌ कह्ने लगे कि विदेशियौं ने उनके 
पाके मजहुब पर हमला किया है, यदि इन्हुं खतम नहीं किया गया तो मजहूब 
की कशल नहीं है । 

तीत मियाँ-बंगाल के प्रसिद्ध पहलवान तीत मियां श्रपने इद-गिदं के 
लोगो मे एक सरक्ड व्यक्तिकेषरूपमेंप्रसिद्धयथे। बारासत जिलाके हुदयप्‌र्‌ 
मे उनका घर था) जब जमींदारों मे लड़ाई होती थी, तव तीत मियां जिसकी 
तरफ होनतेथे, उसीकी जीतदहोती थी । इस प्रकार तीतु एक साधारण 
लडंया मात्रथे, पर उस जमाने में सभी सामन्त इसी प्रकारके होतेथे, इस 
बात को जब हम याद रखेगे तो उनके लिए केवल लङ्ैया राब्द का प्रयोग श्रनु- 
चित होगा। इसी प्रकार के एक फगड मे तीत मियाँ के एक वारजेलकी 
हवा खानी पड़ी । अल से निकलकर वे हज करने गये, तो उनके साथ सेयद 
ग्रहमदकीभेटहो गयी । बस फिरक्याथा, वे लौटकर प्रग्रेनों के विरुद्ध विद्रोह 
का प्रचार करने लगे । 

वहु वियों का न्रिटिश-विरोध- वहाबियों के भडकाने पर सरहदी जातियों 
ने बार-बार भ्र॑ग्रेजों पर हमला किया) श्रम्बालाकी घाटी मे प्रंग्रेजों के साथ 
वहावियो की एक लड़ाई हुई, जिसमे न केवल सरहदी जाति के लोग थे बल्कि 
दष्टिण बंगाल के कृछ गरीव किसान भी उसमें भाग लेने के लिये गये थे। 

कित्तान-विद्रोहु के उपादान--उधर बंगाल मे तीत मिर्थांकेनेतृत्वमे जो 
-प्रन्दोलन चला, उसने प्र॑ग्रेजों के विरोव के साथ-साथ किसान विद्रोहुका रूप 
धारण किया । जब वहावियों की संखा बढ़ने लगी, ग्रौर उनमे लोग ॒धडाधड 
भर्ती होने लगे, तो जमींदार इस बात पर इतने नाराज हए कि उन्होने इन को 
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सजा देनी चाही 1 इन जमींदारो ने वहात्री किस्नानों पर एक विशेष कर लगाना 
चाहा । दस पर तीत्‌ मियाँ के नेतृत्व में इच्छामति नदी के किनारे एक विद्रोह 
के होने का पता सिलताहै। 

करोयतुल्ला श्रौर दुद्‌ सिर्या--फरीदपुर मे भी वहाबी नेता शरीयतुल्ला 
तथा उनके पत्रे दुदू मियाँ के नेतृत्व मेँ एक विद्रोही गिरोह खडाहोगयाथा। 
इस गिरोह का नाम फजं था । तीतु मियाँ तथा शरीयतुच्ला के नेतृत्वमें जो 
ग्रान्दोलन हुए, उन्होने सिलकर विद्रोह भ्रान्दोलन को पृष्ट करिया । कई जगह 
पर सरकारी फौजींग्रौर इन लोगोमे खंड युद्ध हुए ) कहाजातादहै कि कू 
समय के लिये चौबीस परगना, नदिया ग्रौर फरीदपुर पर इनका दवदबा इतना 
छागयाथाकि इन स्थानों मेँ भ्रग्रेजी राज्य खतम-सादहोगया था । इस प्रान्दो- 
लन का विस्तृत इतिहास श्रमी लिखा नहीं गया है । 

१८५७ ई०्मेजो विद्रोह हुश्रा, उसको बहुत से लोग भारतीय स्वाधीनता 
का युद्ध माननेसे इनकार करतेहुं। इस बातमेंतो कोई सन्देह नहीं कि जिन 
दलो के प्रयत्नो के फलस्वरूप गदर की लपट फल गयी थी, उन सबका एक 
उहेष्य इतना ही होने पर भी किं हिन्दुस्तान से फिशङ्कियों के पैर उखड़ जायें, उन 
सब के प्रन्तिम ध्येय में कोई समतानहीं थी । कोई कुछ चाहता था, कोई कुछ । 
गदर का सफल होना प्रगतिशीलता के हक मे ग्रच्छाहोताया बुरा, इसमें भी 
सन्देह प्रकट किया जाता है; क्योकि गदर सफल होने का प्रथं हेता कि पाश्चात्य 
देशो में पंजीवादी क्रंतियां होने पर जिस सामन्तवाद का पैर उखड रहा था; 
उसकी भारत मे पूनः स्थापनाहोती, पर उसकीज्योंकी त्यों पुनः स्थापनातो 
किसी मी भ्रवस्था में संभव नहीं थी । इसके साथही यहु भी जोर के साथ नहीं 
कटा जा सकता कि देरी सामन्तवाद देशी पंजीवाद के सामने बहुत दिन 
` टिकता; क्योकि देक्षी पूँजीवाद कोभी पनपनादहीथा । फिर यहु बातत भी.है 
कि विद्रोह कै पीछे प्रतिक्रियावादी तथादेशाको सामन्तवादी युगमंँलौटने 
जानेवाली जो भावनएं थी, वे कुद भी हौं (ऽपन्नधएड) कारण-रूप थीं, 
उनका (00160४९) कायं -हूप परिणाम, बहुत सम्भव है, श्रौर होती द्यी! 
इतिहास में इसके सैकड़ों उदाहरण हँ कि किसी ्रान्दोलन के संचालकों "के 
मन की कारण-रूप भावना श्नौर होते हृए मी एक भ्रान्दोलत के कायं-रूप परि- 
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णाम कुछ ग्रौर दही हुए । हम इसलिए विद्रोह को एक साम्राज्यवाद-विरोधी 
कायं ही कगे । सच बाततो यहुहै कि गदरके नेत्रो का श्रापस में कछ 
ग्नौर श्रधिक सहयोग होता, तो बहुत सम्भव दै, भारते त्रिटिद साग्राज्यवाद 
का खेमा उखड़ जाता । इस दुष्टि से हम इसे निरिचत रूप से एके क्रान्तिकारी 
प्रयास मानते है । 
सामस्तवाद श्रौर पुंजीवाद की दोस्तो--गदर को जिस बर्बरता के साथ 
दबाया गया, उसके सामने चीन में हौनेवाले जापानियों के तथा रूस पर कयं 
गये नात्सियों कै श्रव्याचार फीके पड़जातेहुं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का 
सवसे विकसित श्परहै, इस बात का सबसे जीता-जागता प्रमाण इससे मिलेगा 
कि ब्रिटिश साम्राज्यवादने अपने पैरो को दृढता के साथ जमाने के लिए श्रनेकों 
प्रमानुषिक उपायों द्वारा यहाँ के घरेलू घन्धों तथा छोटे धन्धौ का नादय केर 
त्रिटिरपुंजीवादके लिए पथ प्रशस्त कर दिया; पहले पहल त्रिटिश सास्राज्यवाद 
ने यह्‌ सोचा कि यहाँ केवल साञ्राज्यवाद का ही बोल-बाला रहेगा, किन्तुं 
विरोधी परिस्थितियोंके कारणत्रिटेननें कृच श्रौर ही सीखा । फलस्वरूप भार- 
तीय सामन्तवाद प्रौर त्रिटिश पंजीवाद के सबसे विकसित रूप त्रि टि साम्राज्य- 
वाद में दोस्ती हो गई 1 यहु एक ग्रजीव बात है) विपत्ति में ग्रजीव-ग्रजीब गठ- 
बन्धन होते हं । 
पजोवाद के साथ राष्टोयत। का जन्म--गदर अ्रमानृषिकं श्रत्याचारोंद्ारा 
दबा जरूर दिया गया, किन्तु इस का श्रथ यहु नहीं कि भारतवासी दब गये । 
सच्ची बाततो यह ह इत प्रत्याचारों से भारतवासी “भारतबगसी हो गये। 
पहले वे प्रपते क्षुद्र स्वार्थो, सम्प्रदायो, बहत हुभ्रा प्रान्तो की दुष्टिसे सोचते; 
किन्तु श्रत वे कूछ-क्‌छ प्रखिल भारतीय दृष्टि से सोचने लगे । जब ्रिटेनने 
इन अ्रत्याचारो के युगम उनलोगोंको, जो प्रपने को दोर समभते थे, तथा उन 
लोगो को जिनको लोग श्रामतौर से बकरी समभतेथे, एक ही तलवार के घाट 
मे पानी पिलाया, श्रषमान किया, लांछित किया, तो उन सबके कान खड़े हो 
गये । आपस की दुदमनी भुलाकर भारत के सभी वे भ्रग्रेनों को सार्वजनिक 
 दुदमन समभने लगे । यहीं से उस भावना का सूत्रपात होता है, जिसको हम 
भारतीयता या देशभक्ति कह्‌ सकते हँ । यह बातग्यहँ पर स्मरण रखने योग्य 
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है कि इस श्रखिल-मारतीय देशमत्रिति की नींव बहुत कुछ त्रिटिश-दरेष पर थी, तथा 
इसकी मनोवैज्ञानिक नींव मेँ उन श्रत्याचारोंकीयादमभीथी,जो गदर में किये 
गये थे। भारतीय क्रान्ति श्नान्दोलन के उद्भव को समभनेके लिए इस बात 
कने समभना बहुत ग्रावश्यक है । 

बीज कास करने लगा- क्रान्तिकारी भ्रान्दयोलन टीक-टीक किसर समय 
प्रारम्भ होता है, यह्‌ कहना कठिन है; क्योंकि बीज हमेशा भिह्ी के नीचे काम 
करता टै । जब वह्‌ प्रक्रके रूपमेँ प्रकट होतादहै, तभी हम जानपाते हुं कि 
वह्‌ भ्रब तक नीचे-ही-नीचे कायं करता रहा । गदर के बाद कितने ही गिरोह से 
श्राये ग्रौर गये, जो न्निरिश्च सक्ता को मिटाने के लिए ग्रप्त रूप से प्रयत्न करते 
रहे, किन्तु उनकी योजनाएं कल्पना मेँ ही रह गईं । वे कायंरूप मे परिणत न 
हो सको । कम-से-कम इतिहास को इनका कोई निरिचवत पतानहीं है । कका 
विद्रोह कौ बात हम छोड देते हु, उस विद्रोह का दृष्टिकोण भ्रखिल-भारतीय 
थाया नदह, इसमे संदेह दै । 

केशवचन्र-- १८५७ की ग्रप्रफल कान्ति तथा १८०८५ में क्रिस की 
स्थापना के बीच भारतम जो घटनां हुई, तथा जिस प्रकारके श्रान्योलन चले, 
वे बहुत ही महत्वपूणे है । यहां हेम उनका केवल संक्षेपमे ही उल्लेख कर सकते 
ह । १८६० के लगभग श्री केशवचन्द्र सेन का उदय हृभ्रा । इन्होने श्रपने कार्यो 
को सामाजिक तथा धार्मिक पुनरुत्थान तक सीभित रक्खा, पर उनके ्रोजस्वी 
व्याख्यानं तथा लेखों से देश में जागृति फली । 

स्वामी देयानन्द-- स्वामी दयानन्द ने १८७५ मे बम्बईमे ्रायेसमाज कीं 
स्थापना कौ । उनक्रे प्रनुसार वेदों काय॒गप्रादशे युग धा, रौर उनमें प्रतिपा- 
दितिज्ञान ही पवसे ञचाज्ञान दै । पूनरुज्जीवनवाद का यह्‌ विशुद्ध रूपथा, 
` पर यह्‌ उतना विशुद्ध नही था जितना कि प्रथम दृष्टि में ज्ञात होता है, वयोकि 
स्वामीभी नैवेदं की नई व्याख्या की श्रौर इस प्रकार इस नई व्याख्या की साँस 
से कुछ नये विचार घुस श्राय जिनका वेदो में होना सस्भव नहीं था। 

रामकृष्ण परमहंस श्रौर विवेकृनन्द-- रामकृष्ण परमहंस तथा बाद को 
चलकर उनके शिष्य विवेकानन्द ने साभ्राज्यवादके द्वारा कूचले हुए भारतीय 
प्रात्मसम्मान को पुनः स्थापित करने मेः बड़ा महतत्वपूणं कायं किया । गोरे काले 
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का भेद, ग्राधिक शोषण, दुर्भिक्ष, फूट, सामाजिक कूप्रथाश्रौ ने भारतीयों को 
बिल्कुल दुवंल कर रखा था । एसे समय मेँ इन सुधारको नै भारतीयों को यह 
वाणी सुनायी क्रि नहीं तुम ऊपर उठ सकते हौ । किसी ते वहा, तुम्हारा धम भौर 
संस्कृति ओौरो के बरावर है, किसी ने कहा, तुम्हारा धमं तथा सस्कृति सबञर 
ऊंची है। विवेकानन्द श्रौर केदावचन्द्र ने विदेशो मँ जाकर यह्‌ प्रमाणित कर 
दिया कि यहाँ के लोग इतने तुच्छ नहीं है, जितना वे ्रपने को समभते हुं। 
दुनिया भी उनसे सीख सकती दहै। हम धमकोमानेयान मानें यह्‌ मानना 
पड़ेगा कि इन सुधारकों ने भारतीयों मेँ एक नयौ जान एक दी । प्ददलित तथा 
पराधीन भारवासियों ने इनके मुँहमे धमंकेसूपमेंही सही नवीन युग कौ 
नयी वाणी सुनी । इन लोगों ने ्रपने-प्रपने ढंग के लोगों का्रात्मविर्वास 
बढाया । उन लोगों ने प्रपने-ग्रपने यय मेवड़ा कायं किया । 

पर उद्भूत राष्टीयता साम्प्रदायिक--यंह सब तो हुश्रा, परसाथ दही ये 
लोग हिन्दू ये, इनकी भाषा हिन्द थी, इनके भ्या्यानों में ठेसे दृष्टान्त तथा एेसे 
युगो का उल्लेख रहता था जिसे हिन्दु ही समभ सक्ते थे ¦ नतीजा यह्‌ हरा 
कि इनकी वाणिर्यो से पृष्ट होकर जो राष्टीयता बनी, उसका रूप बहुत कुं 
हिन्द्र हो गया । 

यह्‌ बहुत ही बुरा हृश्रा क्योकि यहीं से जिन्ना की राजनीति फे लियेमानो 
गुंजाइश पदा हो गई । नेरानल मोहमडन एसोसिएशन तथा भ्रलीगड़ कालेज कौ 
स्थापना (२४ मई १८७४) को इसी ग्रोर प्रवृत्ति कहा जा सक्ता है । 

इन सब प्रवृत्तियों काजो परिणाम ग्रा उमे मै श्रपनी पुस्तके “राष्टीय 
भ्रान्दोलन का इतिहास” से उद्धृत करूगा । 

राममोहन, केशवचन्द्र, दयानन्द, परमहंस रामकष्ण॒ भ्रादि नेताभ्रो ने तथा 
हिन्दु मेला श्रादि संस्था््रों ने हिन्दुगरों मे जिस राष्टीयता को जन्म दिया था, 
यहु स्पष्ट हे किं उसमे मुसलमानों का कोई स्थान नहींहौ सकता था । उधर 
नौकरियों के तथा रिक्षाके क्षेत्र में मुसलमानों का पिचडा हृभ्रा होना तो एक 
कारणथादही । जव हिन्दु श्रपनी नवजाग्रत चेतना मे जोर पहूवानै के लिये 
राजपूतों के इतिहास, सिखों के इतिहास तथा शिवाजी प्रादि से श्रनुप्रेरणा लेते थे, 
तो उसमें भी मुसलमानों का कोर्स्थान नहीं हो सकता था । मुसलमान स्वाभा- 
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विक रूप से कथित मुस्लिम काल की श्रोर ताकने लगे, साथ ही उन्हे भारत 
के बाहर इस्लाम की तरफ भी निगाह डाली । इस प्रकार शुरू से ही कई एेतिहा- 
सिक कारणों से जिनमे तृतीय शक्तिके द्वारा भडकाया जाना भी एक मृख्य 
कारण था, हिन्दु राष्टौयता तथा मृसलमानों की मनोवृत्ति ने विभिन्नमुखी 
दिशाये लीं । यह कहना मूखंता होगी कि हिन्दुभ्रों की राष्टीयता जिस तरह 
उत्पन्न हई प्रौर बही, वह्‌ दूसरे तरीकैसे हो सक्तीथी । यहु सब कल्पना 
मे टीक्रहै, पर जिस तरह राच्तियो ने श्रपना विकास किया, उसमे इस प्रकार 
के ग्रटकलपच्च्‌ की कोई गुंजाइश नहीं है । सेकंड वर्षो के इतिहास के कारण 
इस प्रकार दो दृष्टिकोण वन गये ) इसमे सन्देह नहीं कि प्रारम्मिकयुग में 
राष्टीयताने धमं की श्राडमें बल्कि धमे से भ्रनुप्रेरणा लेकर उन्नति की। यहु 


ग्रनिवाय था । पर साथ ही इसने भविष्य के लिये एक समस्या की भी सुष्टि 
कर दी । 


प्रथम कऋान्तिकारी मूसलमान--वहाबीगण भ्रग्रेजो को भारतवषं से निकालने 
के पक्षप'ती थे। १८५७ के विद्रोह कौ भ्रसफलता के बादभी वे वरावर छटपुट 
रूप मं म्रपना कायं करते रहै । पटना में इन दिनों उनका प्रधान केन्र था । 
१८७१ में उनके नेता भ्रमीरखांको १८१८ के रेगृलेशन तीन के श्रनुसार नजर- 
बन्द कर दिया गया । वहुवियोंने इस पर बम्बर के भरसिदध ब॑रिस्टर सिस्टर 
एनेस्टी को कलकत्ता लाकर इस नजरबन्दी के विरुद्ध श्रपील कौ श्रौर यहु कहा 
, कि यदि श्रमीर खाँने कोई ्रपराध क्यिाहै तो उसका फसला खुली श्रदालत 
मेँ होना चाहिए । भिस्टर एनेस्टी ते भ्रपनी पैरवी के दौरान में लाडं मेयोके 
जमानेमेंजो ज्यादतिर्याँ हई थी, उनका उल्लेख किया । उनक्री यह्‌ वक्तृता 
विलकूल राजनैतिक रही श्रौर वहाबियों ने इसे पुस्तिकाके रूपमेँ छपवा कर 
वटवा दिया । न्यायाधीश नौरमेन के सामने यह्‌ मुकदमा पेशथा। मिस्टर 
एनेस्टी कौ योग्यतापूरं वकालत के बावजूद यहु मुकदमा खारिज हौ गया 1 

श्रब्दुल्ला श्रौर ज्ेरश्रली--वहावियोने इस बातकोयोँ ही ग्रहण नहीं 
किया, रौर श्रन्दरल्ला नामक वहाबी ने मिस्टर नौरमेन परद्र से हमला कर 
दिया । वे उसी रातको मर गये) श्रन्दुल्ला को इस सम्बन्ध मै फसी हुई: 
प्र गोरे उससे इतने नाराजणन्हृएथेकिरफसी के बाद उसकी लाश को कन्न 
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देने के बजाय उसे जला दिया । इसीकेवबाद १८७२ की ठ फरवरीको जिस 
समय लाई मेयो म्रण्डमन का दौरा करने गये थे, उपी समय दोरप्रली नामक 
एक वहावी ने उन मार डाला । यह्‌ शेरप्रली खेैवरघाटी का रहनेवाला था, 
ग्रौर मामूनी इतिहासो में शेरश्रलीको एक मामूनी प्रपराधीकेर्प में दिखाया 
जाता है, पर वह वहावी था, प्रौर उसका उदेश्य राजनीतिक था) कृछभीहो, 
यह्‌ कहा जा सक्ता है कि भारतवर्ष मे क्रान्तिकारी म्रान्दोलन का सूत्रपातं 
ग्रब्दुल्ला ग्रौर शेरश्रली ते किया। 

विभिन्न गुप्त सषमितियां--उत्त युग मे मेजिनी श्रौर गेरीवाल्डी का भार- 
तीय देशभक्तों पर बड़ा भारी भ्रसर पडा) य्ह तक किं ठाकृर खानदान के 
लोग भी गुप्त समिति बना-वनाकर वैठ गये । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने श्रपनी 
ग्रात्मकथा में एक इमी प्रकार की गुप्त समिति का उल्लेच्रे किया है जिसके 
सभापति राजनारायण वसु थे, ग्रौर ज्योतिरिन््रनाथ इसके मन्त्री थे । इससे 
ज्ञात होतार कि उन दिनों लोगों मे जोश कितना बढा हुश्राथा। इसी सिन- 
सिन मँ यह्‌ भी पता चलताद्रैकिश्री शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्वमें मी एक 
गुप्त समिति बनी थी । जिस समग्र यह्‌ समिति वनी थी, उस समय शास्त्रीनजी 
सरकारी नौकरथे। उन्हींके घरमे समिति का श्रधिवेशन हुश्रा करता था। 
एक दिनि लोगो का यह स्याल श्राया कि इस बातत की प्रतिज्ञा करनी चाहिये 
कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करेगा । तदनुसार एक ्रग्निकुण्ड जलाया 
गया पर उसके सामने लोग इस प्रतिज्ञा को ग्रहृण नहीं कर सके । उन्होने 
फिर भी श्रपनी भ्रात्मकथामे लिखादहैकिजबये लोग ईदवर कानाम कीतंन 
करते हुए ्रग्निकुण्ड कौ चारों प्रर प्रदक्षिणा करने लगे तो मेरे म्रन्दर एक 
म्रपू्वं बल तथा निद्वय का संचार हुश्रा। इसके कृ ही दिनों बाद हिवनाथ 
शास्वरी ने नौकरी छोड़ दी । शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व मेँ यह जो समिति 
स्थापित हुई थी, उसकी विशेषता यह्‌ रही दै कि इस समिति .के लोग राज- 
नैतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ समाज तथा धमं के सम्बन्धमें भी प्रगतिशील 
विचार रखते थे । इसमें कोर प्राङ्चयं की ब्रात नहीं है, क्योकि ये लोग सामा- 
जिक तथा धार्मिक मामलों मे ब्रह्म समाज के उन्नत विचारों से प्रभावित थे। 
शरौ विपिनचनदर पाल इस समिति के सदस्य थे । यह समिति १८७६ मेँ स्थापित 
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हुई थी ! 

समितियों का श्रथ--इन समितियों ने कोई विशेष कायं नही किया) यें 
लोग जस कदम को उठा चुके थे, उसके ताकिक परिणाम तक नहीं गये, एक 
तो उन्हें वंह ताक्रिक परिणाम क्या है यह शायद मालम नहीं हो सकता था, 
श्रौर दूसरा यदि मालूम थातो उस तक जाने की प्रवृत्ति या साहस उनमें शायद 
नहीं था, फिर मीये समितियां इस बात को बतातीह कि किस प्रकार इस 
युगम वह्‌ तत्का भी जौ तुलनात्मक रूपे सुखी था, तथा जिसे कोई विदोषः 
कष्ट नहीं था, भ्रभ्रेजों के विस्द्धदहौोताजारहा था। 

क्र स का जन्म-- सन्‌ १८८५ मे काप्रिस का जन्म हुश्रा। किन्तु उस 
समय को क्रं केपीरेनतो हम करिसी क्रान्तिकारी शक्तिको देखते, न 
उसके कार्यक्रम मे कोई क्रान्तिकारी बातथी ¦ उस जमाने के क्रान्तिकारी 
विचारों के व्यकितियों ने, भ्र्थात्‌ उन व्यक्तियों ने जिनका श्रपना उदेश्य त्रिटेन 
कौ रत्ताको यहाँंसे उखाडनेनाथा, क्रिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 
कग्रिस तो उन दिनों भ्र्जीदिहन्दों का एक मजमा थी, उससे साञ्राज्यवाद-चिरोध 
या टस प्रकारके किसी नारे की उस्मीद रखनाव्रेकारथा । हम देखतेहंकि 
चाफेकर बन्धु, सावरकर बन्धु, वरीन्द्र कुमार घोषकोईभी कभ्रिसमेन थे। 
बात यहद कि कग्रंस का जनतासे उस समय कोई सम्बन्ध नहीं था, इसलिए 
उसकी कोड पृछ भी नहीं थी । 

दिन्दू-संरक्लिणी सभा- १८९४ के करीव श्री° दामोदर चाफेकर तथा 
उनके माई बालकृष्ण ने एक सभा बनाई, जिसका नाम॒ “हिन्दूधमं-संरक्षिणी 
सभा" रक्खाथा। चाफेकर बन्धुश्रों के ग्रन्दर कौन-सी भावना काम कर रही 
थी, यहु इसी से पता लगता कि रिवाजी श्रौर गणपति-उत्सव के श्रवसर्‌ पर 
उन्होने निम्नलिखित श्लोक गाये थे। 

शिवाजी रलोक--“केवल वेठे-बैठे रिवाजी की गाथा की श्रावृत्ति करने से 
किसी को ्राजादी नहीं मिल सकतीरहै। हमे तो शिवाजी रौर वाजीराव की 
तरह कमर कस कर भयानक कृत्यो मे जट जाना पड़गा । दोस्तो, अरब श्रपको 
म्राजादी के निमिन ढाल-तलवार उठा लेनी पड़गी ! हमें म्रब रातुभ्रों के सैकड़ों 
मृण्डों को काट डालना प्रडेगप } सुनो, हम राष्टीय युद्ध के मैदानमे श्रपनैः 
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जीवन का बलिदान कर देगे श्रौर ्राज उन लोगो के रक्तपातसे, जो हमारे 
धर्मको नष्ट करयथा श्राघात षहवारहेर्है, पथ्दीकोरंगदेगे । हम मारकर 
ही मरेगे श्रौर तुम लोग घर वैठे श्रौरतोंकी तरह हमारा किस्सा सूनोगे | 
गणपति इत्तेक--“हाय ! गुलामी में रहकर भी तुमको लाज नहीं श्राती ? 
इससे श्रच्छा यहुहैकित्‌म भ्रात्महत्या कर डालो । उफ { दुष्ट, हृत्यारे 
कसादयों की तरह गोवध करते है, गोमाता को इस देयनीय दशासेखडा लो । 
भर जाग्रो, किन्त पहले श्रग्रेजों को मारोतो सही? चप मत बैठे रहो, बेकार 
"पृथ्वी पर बा मत बढाघ्रो । हमारे देश का नाम तो हिन्दुस्तान है, पिर यहं 
श्॑ग्रेज क्यों राज्य करते हुं ।' 
पुना में ताॐन-- १८९७ में पूना मे तान भयङ्कर रूप से फंल रहा था) 

उसको दूर करते के लिये घर-घर तलाशी होने लगी, श्रौर जिन मकानोंमें 
बीमारी पाई गई, उनको जबरदस्ती खानी कराया गया । मिस्टर रण्ड नामकः 
एक श्र॑ग्रेज इक्र कायं के लिए विशेषरूपसे तैनात होकर ग्राए । ये महाक्ञय 
जरा कटं मिजाज के थे, जिस बात को सहूलियत के साथ प्रासानीसे कियाजा 
सकता या, उसी बात को उन्होने बदमिजाजी श्रौर सख्ती से किया । सच बात 
तो यहुदहै कि मिस्टर रडरेपे परोपकारके कायं के लिएसवंथा अ्रयोग्य थे। 
नतीजा यह्‌ हृश्रा कि पूना तथा उसके ्रास-पास मिस्टर रंण्डकी बड़ी बदनौमी 
हुई, रौर सभी लोग उन्हं सावंजनिक सात्रू के रूप देखने लगे  भ्रखवार भिस्टर 
रण्ड का तिरस्कार करने लगे) ४ मई १८९७ को लोकमान्य बालमगंगाधर 
तिलक ने भ्रपने समाचार पत्र केसरी" मे इस प्राशय का लेख लिखा कि बीमारी 
तो केवल एक बहाना है, वास्तवमेसरकारलोगोकी श्रात्मा को कूुचलना 
चाहती है । उन दिनों यह पन्च काफी जनप्रिय हो चुका था, इसी ठेख भे यह्‌ ¦ 
भी लिखाथा कि मिस्टर रेण्डप्रत्याचारीह, श्रौरजो कुछवेकररहैदहै, वह्‌ 
सरकारकीश्राज्ञासेही कर रहे हं, इसलिए सरकार के पास सहायता के लिए 
प्राथना-पत्र देना व्यथं है 1 

, १२ जून, १८९७ ई० को शिवाजी का अ्रभिषेकोत्सव मनाया गया था, श्रौर 
१५ज्‌नकोउसीका विवरण देते हुए केसरी ते कछ पद्य छपे, जिनका शीषक 
“शिवाजी की उक्िर्या था । पुलिस का कहन था कि शिवाजी की उक्रितियां 


क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का सृत्रपात १३ 


के बहाने इसमे भरग्रेज जाति के विरु विद्वेष का प्रचारक्ियागयाथा। इस 
उत्सव के श्रवसर पर बोलते हुए, पुलिस कौ रिपोटं के श्रनुसार, एक वक्ता ने 
कहा--श्राज इस पवित्र उत्सव के मौके पर प्रत्येकं हिन्द तथा मरहठे का-- 
चाहे वह्‌ किसी भी दल या सम्प्रदाय का हो-दिल बसो उछ्लरहादहै) हम 
सभी श्रपनी सोई हुई स्वाधीनताकोपालेने कीचेष्टाकर रहै ह, श्रौर हम 
सबको श्रापस में मिलकरही इसमभारी वोभको उठानादहै। क्िसीभीएेसे 
प्रादमी के पथ मे रोड़ा भ्रटकाना श्ननुचित होगा, जो प्रपनी बुद्धि कै श्रनृसार 
दूस भार को उठाने काकायं कर रहाद्रै। श्रापस के हमारे भफगडोंसे हमारी 
उन्नति बहुत कूच्र्क जातीदहै। यदि कोई हमारे देश पर प्रत्याचार करता है, 
तो उमे खत्मकरदो। किन्तु दुसरोंके कायं में बाधा मत डालो ।>< ><एेसे 
सभी मौके या उत्सव, जन कि हम सभी प्रनुमव केरतेर्हुकिहमषएक सूत्र मेँ 
बधे हूं, सूत्र मनाये जाने चाहिए 1” पलि-रिपोटं के ्रनुसार एक भ्रौर्‌ वक्ता नै 
उसी अ्रवसर पर कहा-फ्रसि की राज्य-क्रान्तिमे भाग लेनेवालों ने इस बातत 
से इनकार कियाहैकिवे कोई हत्या कर रहै हु, उनका कहना कि वे रास्ते 
के र्कं को हटा रहे हुं ।'' लोकमान्य तिलक स्वयं इस उत्सव-सभा के सभा- 
पति थे। पृलिस रिपोटे के प्रनृसार उन्होने कहा---"“क्या शिवाजी ते त्रफजल 
खाकोमार कर कोई पाप किया? इम प्रदन का उत्तर महाभारत मेँ भिल 
सकता है। भगवान्‌ श्रीङृष्णने तो गीता में प्रपने गुर्‌ तथा सम्बन्धियों तक 
को मारनेकीभ्राज्ञादी है) यदि कोई मनुष्य परार्थबुद्धिसे कोई हत्याभी कर 
डाले, तो उस पर उसका दोष नहीं लग सकेता । श्रीङिवाजी ने श्रपने पेट भरने 
के लिये तो श्रफजलकोमारा नदीं था, उन्होने दूसरों की मलाई श्रौर श्रच्छे 
उद्देदयसे प्रफनलखांकोहत्याकीथी। यदि चोर हमारे घरमे घुस घ्राये, 
 श्रौर हममे उनको पकड़ने की शविति न ह्ये, तो हम बाहर से किवाड बन्द करलं 
श्रौर उन्हं जिन्दा जला डाले । इमे ही नीति कहते हं । ईइवर ने विदेशशियों को 
हिन्दुस्तान के राज्य का पटा लिखकर नहींद्वियाहै। श्री शिवाजीने जो कुक 
भी क्रिया, वह यहु था कि उन्ह्ुन ्रपनी जन्मभूमि पर विदेरियोंकी राज्य- 
शक्ति हटाने के लिए लडाई लड़ी थी । उन्होने इत प्रकार किसी पराई चीज 
पर दखल करने कौ चेष्टा नहीं कौ । एक कूपमण्डूक की भांति श्रपनी दृष्टिकोौ 
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संकुचित मत बनाश्रो । "भारतीय दण्ड विधानः से यह्‌ सबक मत लोकि क्या 
करना चाहिए ग्रौर क्या नहीं । इसके विपरीत श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के भव्य 
वायुमण्डल में चले श्रामो ग्नौर महापुरुषों के भ्राचरणो पर विचार करो 1" 
मिष्टर रण्ड की हत्या--२२ज्‌नको सारे साम्राज्य में महारानी विक्टोरिया 
का ६ण्वां राज्याभिषेक दिवस मनायाजारहाथा। पूना शहरमें भी उत्सव 
हो रहाथा! रातको रोशनीहो रही थी, प्रातशबाजियांद्यूटरहीथीं। दो 
गोरे श्रफसर ख॒शी में मस्त भूमते हुए गणेकूण्डसे लौट रहे थे। गदर हए 
४० साल गरुजरच्रकेथे, इस बीचमेंव्रिरिश सा्राज्यवाद के विरुद्धको्ई्‌ भी 
चँ करनेवाला नहीं था। मसलमान क्रान्तिकारियों की ग्रोर किसी का ध्यान 
नहीं गया था । बड़ श्रानन्द से सरकार श्रौर उसके पिटटुप्नोंके दिन कट रह 
थे। मालूम होता थाकि यही बहार सदा रहेगी, भारतवासी एसे ही गुलाम 
रहेंगे ! किन्तु सहसा यह क्या रद्ध मेंभद्धदहयो गया? घय | घय || धाय !|| 
किसी ने गौली चलादी। भिस्टर रण्ड श्रौर लेपिटनेण्ट एयस्टे एक चीखेके 
साथ गिरपडे। मारनेवालानोभीहो, निजानेका पक्का था। दोनों की 
तत्काल मृल्युहो गर्ईद। मारनेवाला भाग निकलाथा। सारे साच्राज्य मे लड 
बली मच गई । साम्राज्य के भा इ पड़---““पकडो । 
पकड़ो ! पकड़ उस बदमाश को ।'' सचमुच ही साग्राज्यवादकी अखि में वह 
बदमाश था | साग्रज्यका धन्धा कंसे सुन्दररूपसेचलरहाथा, जोगभ्राज्ञा 
ग्रफसर देता, वही चलती थी न कोई उस पर बहस करताथा, न कोद उस 
पर विद्रोह करता था, किन्तु यह्‌ कौन खूनी है? उसका क्या उहश्य है? वहू 
क्या चाहता है ? साम्राज्यवाद की सारी चेतना इस समय भरखिों मे केन्द्रीभूत 
हो रही थी--““वह्‌ कौन है ?  . 
वह्‌ युवक कठिनता से पक्डमें प्रायाथा। यह सवाल उखा था, उसका 
नामक्याहै ? उसकानाम था दामोदर चाफेकर । ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने बड़ी 
देर तक इसयूवककीश्रोर धूरा, फिरमभ्रंगड़ाई ली, शासको की सुख-निद्रा में 
बाधा पडवचुकीथी1 वे सजगहौोगएु। फिरवे क्रोधके मारे थर-थर काँपते 
-चिल्लाये--“"पीस डालो उस बदमाश को । " ्रिटिश साम्राज्यवाद कौ वहु चक्की 
जो गदरके दि्नोके बादसे करीब-करीब बेकष्र पड़ी थी, हंसी, भौर उससे 
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एक पंशाचिक घर-घर कौ श्रावाज निकलने लगी। इस चक्की का नाम था 
त्रिटिश न्थायालय । उपरमे यह्‌ कितनी भोली-भाली मालूम होती थी, किन्तु" 

उधर जनताने भी दामोदरकीश्रोर देखा, “कौन दहै यहु बहादुर, जिसने 
गदर के बाद त्रिटिश् साम्राज्यवाद की छाती पर पहली गोली चलाई है ।' 

दामोदर चाफेकर नै भ्रदालत मे कबूल किया कि उसने रण्ड साहब की 
हत्या जान-वृफकरकी है केवल यही नहीं, उसने यह्‌ भी स्वीकार कियाकिइस 
घटना के पहले बम्बर्ई मे महारानी विक्टोरिया की मृति के मुहु पर तारकोल 
पोतनेवाला वही था। इसमे उसका उदेश्य यह था कि “श्रायं-भ्राता््रो के दिल 
में उत्साह को लहर पेदाहो श्रौर्‌ हम लोग विद्रोहकी टीका माथे पर लगा 
चाफकर बन्धृश्रोंको फासी की सजा हई । 

केसरी कौ १५ जून की संख्याक लिये लोक्रमान्य वालगंगाधर तिलक को 
सजा हई । जस्टिस मिस्टर रौलटते लिखा दहै किं यहु सजा लोकमान्यको इस 
कारणा हुई थी कि उन्होने म्रपने लेख मे ताक्रिक रूपसे राजनीतिक हत्याका 
समथन किया था। 

१८९६ में चाफकर-दन केदो व्यक्तिथों ने पूनामे एक चीफ कान्स्टेचिल 
को मारनेकी प्रसफलकचेष्टाकी। बाद को उन्हीं लोगों ने दो भादयों की, 
जिनको दामोदर चाफकर को पकड्वाने कौ वजह से इनाम मिला था, हत्या 
इसलिये कर डाली कि उनकी मुखविरी की वजह से दामोदर चाफेकर पकड़े 
गए थे । 

कुछ लोगों ने यह्‌ अ्रजीवब श्रौर भृखेतापुणं सिदढधान्तबना रखा दहै कि क्रान्ति 
कारी श्नन्दोलन में बेकार तथा श्रपुष्ट हदय वृत्तिवाले लोगहीथे। कहना न 
होगाकिकिसी भी श्रान्दोलन का इस प्रकार से विदलेषर करना गलतदहै। सभी 

प्रान्दोलनों के पीके सामाजिक श्राथिक शवितर्यां होती ह श्रौर उन्हीं शक्तियों के 
साथ प्रान्दोलन कौ वृद्धियालोपहोती है। 

१६्वीं शताब्दी मे इरग्लण्ड बहुत से करान्तिकारियों का आश्रय स्थल था 
पर जहाँ तक भारतीय क्रान्तिकारियों का सम्बन्धथा, श्रवद्य ही ईग्लण्ड एसे 
लोगों को श्राश्चय देने के लिये तैयार नहीं था! फिर भी क्रान्तिकारी श्रान्दोलन 
के प्रारम्भिक युग में कई प्रम्‌ क्रान्तिकारी इंग्लैण्डमें ही पनपे, भ्रौरयह्‌ तो 
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स्पष्टहीहैकियेनतोवेकारथे ग्रौर न श्रपुष्ट हृदयवाले व्यविति थे । 

श्याम जी कृष्ण वर्मा--एेसे क्रान्तिकारियीं मे सब से पहला नाम श्यामजी 
कृष्णा वर्मा का श्राताहै। वे १८५७ के ४ श्रवट्‌बर को कच्छ के मन्दावी गाँव 
से एक गरीब मांनाली परिवार मे पंदा हृष थे। पठने लिखने मे वे बहुत तेज 
ये, विशेषकर संस्कृत मे उनका प्रवे बहत भ्रदुभुत थ। । ९८७ मे उनकी शादी 
भानुमती नामक लड़की से हई, जो सही र्थो मे उनकी जीवन संगिनी रही । 

यद्यपि वे संसृत के पडत थे, फिर भी उनके विचार बड़ प्रगतिक्षील थे 
नौर १८ साल की उञ्नमें ही उनकी स्याति बम्बई में फल चुकी थी 1 बम्बई 
के समाज सुधारकों को उनको विद्वत्ता से बहत लाभ रहा वथोकि वे शास्व्रोंकौ 
प्रगतिक्लील व्याख्या करते थे । वे धाराप्रवाह्‌ संस्कृत में भाषण देते थे । इन सब 
बातों की खबर -श्रौक्सफोडं के संस्कृत अव्यापक मोनियर विलियम्स के पास 
पहं प्रौर उन्होने १८७१५ मं भारत यात्रा करते समय उनका परिचय प्राप्त 
किया श्रौर यह कहा कि लौटकर वे द्याम जी को प्रपने सहकारी के रूप मं 
बुला । तदनुसार श्याम जी १८न् के मार्च मे एस० ए० सिन्धिया स्टीमर 
से इलेण्ड पहं । इसके बाद वे ्रौक्सफोडं गणए श्रौर मोनियर विलियम्स की 
सहायता से एक परीक्षा देकर वेलिपोल कालेजमे मर्तीहयोगषए्‌ । साथ ही 
 बैरि्टरी भी पते रहै । उसी साल श्रोक्फोडं मेँ मोनियर विलियम्स ने 
डियन इन््टीच्यूट एण्ड लाइत्रेरी" की स्थापना कौ, जिसमे इयाम जौ उनके 
प्रधान सहायक रहे । श्रघ्यापक महोदय की चेष्टा से इयाम जीको क्च्छषस्टेटसे 
तीन साल के लिए १०० पौँड की एक वृत्ति भी भिल गई । उसके प्रलावा 
सहकारी के रूप मे भी उन्हँ कू मिलता रहा । 

प्रक्सफोडं मे उनकी ख्याति फंल गई श्रौर वे निजी तौर पर प्रंग्रेन छात्रों 
को संस्कृत पढ़ाने लगे, जिससे उन्दं कुछ ग्रौर श्राय होने लगी । वे ग्रीक भौर 
लैटिन भी सीखने लगे! १८८३ मेवे प्रोक्सफोडंके बी०ए० हौ गए श्रौर 
साथ ही उस विड्वविद्यालय के संस्कृत, मराठी प्नौर गरजराती भाषाश्रो के 
प्ध्यापक नियुक्त हुए, पर इसके पहले ही १८८१ मे भारत सचिवने इ्यामजी 
को बलिन की ग्रोरियन्टल क्रिस में श्रपने प्रतिनिधिके रूपमे मेजा था वरहा 
उनकी ख्याति श्रौर बही श्रौर १८८३. से हालैण्ड के लाउडेन में होनेवाली 
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म्नोरियण्टल कम्रिसमेभीवबे भारत के प्रतिनिधि बनाए गए। चिनार चन्द्र 
भटुचायं के प्रनुसार द्याम जी श्रोक्सफोडं के प्रथम भारतीय स्नातक हं, जिन्हे 
वहाँ श्रध्यापक बनने की भी मयदि प्राप्त हुई । 

भारत भे--वे १८८३ मे भारत लौटे प्रौर ३ महीने रहने के.बाद १८८४ 
माचं मे बैरिस्टरीकी परीक्षा देनं इग्लैण्ड पहुंचे । १८८४ मे वे बैरिस्टर बने 
प्रौर १८८५. की १६ जनवरी से अम्बईं हारईकोटं में बैरिस्टरी' करनं लगे! 
रतलाम के राजा ने उन्हे श्रपने दीवान पद पर नियुक्त किया, जिसपरवे 
१८८८ तक रहे । इसके बाद वे प्रजमेर में कुछ दिन बैरिस्टरी करते रहे, फिर 
१८९२ के. २१ दिसम्बर को वे उदयपुर राज्य के कौसिलभ्रांफरस्टेटके मेम्बर 
बनाए गए, जिसका कायंभार उन्होने १८९३ मे सम्हालं लिया। १८९५ की 
६ फरवरी को वे जूनाग़ स्टेट के दीवान वने, पर जल्दी ही उन्होने अनुभव 
करिया कि उदयपुर की बाति भ्रौर यी, यहं वात्तावरण संक्‌वित है। 

फिर इलण्ड--वे १८६७मे दीवानी से इस्तीफा देकर फिर इग्लंण्ड पहुंचे । 
पहली बारवे ३ माहु केलिएही गएथे, पर लौटकर दोबारा इग्छण्ड गए, तो 
फिर नहीं लौटे। एकाएक वे भारत छोडकर हुमेच्ा के लिए. ईग्लैण्ड व्यो चले 
गए, इस सम्बन्ध मे यह्‌ ख्यालहै कि बम्बई मे उन दिनो जो क्रान्तिकारी षड्‌- 
यन्त्र चल रहा था उक्तके सम्बन्ध मे उन पर सन्देह था । उन्होने स्वयं भी दस 
साल बाद १६०७ में इण्डियन सोशियोलांजिस्ट पत्र की जलाई संख्या में. लिखा 
था-- “१८६९७ मे जब नाट बन्धु गिरफ्तार हो गए भ्रौर लोकमान्य तिलक पर 
मामला चलातो मुभे यकीनदहो गया कि त्रिटिज्च भारत में वैयक्तिक स्वतन्वरत्ता 
का कोई मूल्य नहींहै ओरौरन समाचार पत्रौंको ही कोई स्वतत्त्रताः है । त्रिरिक्ष 
न्याय भी महज गपहै। इसी कारण मै स्वदेशा छोडकर द रतीण्डकवासी बन गया 
भ्रोर प्रन, जव किरमने देखा कि हग्लैण्डमे भी मेरे चिंए निविघ्नता के साथ 
रहना सम्भवं नहीं हैतो मै ईग्लैण्ड छोडकर पेरिख चला अायाथौरदइसीको 
मैने भ्रपना कायक्षेत्र बनाया ।'" 

श्याम जी लण्डन में पहुंबकर हुरबटे स्पैन्सर मादि विद्वानों कै साथ मिलने 
लगे श्रौर साथ हीः राजनंतिक कायं करने लगे । 

सरदार्याषह रारा--उन्ही दिनों सरदारसिह  रावेजी राणा नामकः एकः 
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युवक इ्लैण्ड श्राएु श्रौर उनका परिचय स्यामजीसे हुश्रा। सरदारसिहका 
जन्म सौराष्ट्‌ के लिम्बडी राज्य के कन्यारा नामकर्गँवमेंहुश्रा था ओर बम्ब 
से बीण०एऽ् की डिग्री लेकर वे लण्डन गए थे! इनके एक पू्वेज राणा प्रताप 
कीसेनामेंथे। वे उन थोडे से श्रनुगत सिपाहियोमेंथे, जिन्ोने कभी राणा 
प्रताप का साथ नहीं छोडा, तभी से इस परिवारमें राणाकी उपाधि चली श्राई 
थी। छात्रावस्था मेही उनकीकश्षादीहोगईथीभ्रौरदोबेटे भीहूर्एथे, पर 
लण्डन्‌ में उन्होने एक जर्मन य॒वतीसेक्चदीकीथी जो केवलं एक भ्राददे पत्नी 
ही नहीं उनके सब कार्यो में सहयोगिनी थी | 

उन्हीं दिनो चिकागो के पालियामेट ्रंफ रिलिजन से निकले हुए वी रचन्द 
गधी श्याम जी के पास पहुवे श्रौर बह हरबटं स्पेन्सर श्रादि लोगो से मिले। 
उस समय जो लोग मजदूर ्रान्योलन में कामि कर रहै थे उनमेभी श्यामजी 
के साथी मिलते रहे । डं० भदटराचायं ने श्यामजी के विषय में एक प्रजीब घटना 
का उल्लेख क्रिया है, वह यह्‌ कि उन्हीं दिनों कुछ एेसा घटनाचक्रहूश्रा कि 
स्याम जीकोर्गधीजी का विरोध करनापष्डा) संक्षेपमेंघटनायों थी कि 
दरान्सवाल तुश्ररो का स्वतन्त्र राष्ट था, फिर भी भ्रंग्रेज उसके राष्ट्पति जनरल 
करुगर पर इतना जा-बजा दबाव डाल रहै थे कि ग्रन्त तक बुश्ररोंने प्रग्रेजों के 
विरद युद्ध घोषणा कर दी । जमन सश्राट्‌ द्वितीय विलहेल्मनेतारसे क्रुगर 
के साथ सहानृभूति जताई । स्वतन्त्रता प्रेमी भ्रायरिशो नेतो एक स्वयंसेवक 
सेना .भेज दी। इसके श्रलावा सारी दुनिया मे जनरल क्रगर के पक्ष भे मत 
प्रस्तुत होने लगा । यहाँ तक कि दग्लैण्डके विरोधी दलनेमभी इस यद्ध का 
विरोध किया 

गधी जी का..विरोध---श्रव हम डाक्टर भटूाचायं कौ भाषामे ही श्रागे 
कीचटनाका व्रणंन करतैर्ह--उन्हीं दिनों नैटालवासी मिस्टर मोहनदास ` 
 कृरमच्रनद गधी, जो. नैटाल मं बैरिस्टरी कर रहे पे भ्रौर यथेष्ट सम्मान के श्रधि- 
कारी हृएं थे, एक स्वयंसेवक सेना वैयार करके त्रिरिक्च मर्यादा की रक्षके 
लिए रक्षेच मे पहुंच गए 1 इससे बुश्नर सेनापति जनरल बोथा श्रौर दूसरे सेना- 
पति बहुत ग्यथित श्रौर क्षुग्ध हुए । यह खवर पते ही श्याम जी पागलसे हो 
गए करि जो जाति ्रन्यायपू्वेक भारत पर भ्रधिकार करके तथा निच॑ज्जता से 
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सासन शओ्रौर चसोषर करके उसे ध्वंसके मागे में घसीट रहीहै ग्नौर इस समय 
भीजोएक छोटी सी जाति को ैरों तले रौदने के लिए तयार है, उसी त्रिरिश 
जाति कौ सहायता के लिए गांधीजी का यह्‌ काये विलकृल ही बृद्धि के विपरीत्त 
रौर स्याय-विरुद्ध था | इस बातकी श्यामजी ने घोषणा की । सचतो यहु है 
कि उसी समयसे श्यामजी उग्रसे उग्र राष्ट्रवादी बनते गए! यह्‌ स्मरम रहै 
कि उन दिनों म्रपरीका के श्रायरिज्च प्रजातन्त्र दल के मुखपत्र भेलिक भ्रमेरिकनः 
ने यह्‌ लिखा धा--“नतैयल के भारतीयों का भ्राचरण इतना लिन्दनीय है कि 
भाषा में उसका वणंन नहीं हो सकता । भारतीयों पर अ्रत्याचार करनेवाले 
भंग्रेजोंकोही भारतीयों ते इसत समय सहायता की, इससे भारतीयों का माथा 
नीचाहो गयां है 1 

यह्‌ द्रष्टव्य कि हमारे इतिहासो र्मे इस घटनाका ईस रूप मे उल्लेख 
नहीं मिलता श्रौर न यही दिखाया जातादहैकिमांधीजीके इस कायंका उस 
युग के स्वतन्त्रता संग्रामकारी विभिन्न जातियों के मन पर क्या भ्रसर हुम्रा। 

सयाम जीने १६०३ के १४ दिसम्बर को स्पेन्सर की समाधि पर भाषण 
देते हृए यह्‌ कहा किं स्पेन्संर लेक्चररिप के लिए वे १००० पौँड का दान देगे। 
इसके साथ ही वे स्पेन्सर कै मतवाद की भारतीय बास्वों के साथ तुलनामूलक 
प्रालोचना भी करना चाहते 4 । 

१९०४ मे भारतीय क्रिस का जो श्रधिवेशनं हौनेवाला था, उसके लिए 
सर विलियम्प वेडरवनं लण्डन से बम्बईश्रा रहे थे) उनके जरिएसेश्यामनजी 
ने क्रिस में यहु घोषा करानी चाही किवेभारतसे इग्लैण्ड में प्राकर पदन 
चले छ्ात्रोकोदौ हजार स्पयों का छः फेलोिप देना चाहते हँ । यै फेलोशिप 
हरबरं स्पेन्सर तथा स्वामी दयानन्द के नाम षर होनेबलि थे। फेलोशिप लेने 
चालो के लिए यह जरूरी थाकिवे लौट कर सरकारी नौकरी स करनेकी 
प्रतिज्ञा करें, पर वेडरबने ने क्रिस में यहु सूचना पढ़कर नहीं सुनाई । केवल 
यही नहीं यह भी कहा किं यह्‌ बहुत ही ्नुत्रित है । जो कूर भी हो, श्यामलजी 
को पहले से ही सन्देह था, इसलिए उन्होने इ्स विज्ञप्ति की प्रतिलिपि भारत 
के पत्रोमेंश्रलगसे मेजदीथी। 

“दं डियन सोक्ियोलाजिस्छ-- १६०५ की जनवरी मेश्यामंजीं ने दंडियन 
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सोशियोलाजिस्ट नाम से एक पतिका निकाली जिस पर यह्‌ लिखा होता था 
47 गक ग प्प८९व्‌०्छ 27 ०7 कनोल भणते इत्लं] कर्ण." 
(स्वतन्त्रता श्रौर राजनैतिक, सामाजिके तथा धार्मिक सुधार का मुखपत्र) । पत्र 
की बहुत प्रशंसा हई । ` 

इंडियन होमरूल सोस्तायटी--इसी साल १८ फरवरी को २० भारतीयों ने 
मिलकर इयाम जी के नेतृत्व मेँ इंडियन होमरूल सोसायटी की स्थापना की, 
जिसका उदेश्य रखा गया, भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा भारतीय सर- 
कार की स्थापना । यहु तय हुश्रा कि इस उदेश्य को सफल बनाने के लिए 
त्रिटेन मे सब तरह के कायं किए जाएं ग्रौर भारतीय जनता में स्वतन्त्रता ्रौर्‌ 
राष्टरीय एकता के सुपरिणाम के सम्बन्धमें ज्ञान की विस्तार कियाजाए। इस 
सोसायटी के सभापति दयाम जी बने प्रौर श्री राणा, जेमपारिख, गाडरेज, डं० 
भ्रब्दुल्ला सुहरावदीं इसके सहकारी सभापति हए रौर जे ० सी० मुकर्जी इसके 
भ्रवेतनिक मन्त्री बने। जल्दी ही यह्‌ सोसायटी मशहूर हो गई श्रौर इंडियन 
सोशियोलाजिस्ट की तरफ लोगों का ध्यान श्राक्षित हृभ्रा । मई १६०१५ मं इस 
पत्रमे यह्‌ घोषणा की गई कि भारतीय छात्रों के लिए एक बोडिगि हाउस की 
स्थापना होगी, तदनुसार पहली जुलाई को श्रिटिश सोशल डमोक्ररिक फेडरेशनः 
के मिस्टर हाइण्डमेन ने इंडिया हाउस का उद्घाटन किया । इस सम्मेलन में 
व्रिटिह पाजिटिविस्ट सोसाश्टी के मि° स्विनी, जस्टिसः पत्र के सम्पादक मि9 
क्वेल्स, श्रोंयरिशे रिपब्लिकन शओ्रौर सफरेजिस्ट दल की नेती मादाम हिस्पाट, 
दादाभाई नौरोजी, लाजपत राय, वीका जी, हंसराज, दोस्त मुहम्मद प्रौर भार- 
तीय छत्र मौजृदथे)।. 

इडियन-सोरियोलानजिस्ट मे बराबर भारतीय स्वतन्त्रता के सम्बन्ध. में 
सुन्दरः निबन्धः प्रकारित होते थे । श्रौर इंडिया हाउस मे भारत के सम्बन्ध में 
प्रालोचना होती "थीं । १९०६.की ४ मई को इंडिया हाउस मेँ एक सभा हुई, 
जिसमे विहुल -भाई पटेल, भाई परमानन्द तथा ्रन्य भारतीय मौजृद थे । इसमें 
बरिशाल मे बंगाल प्रादेरिकं सम्मेलन को भग करने का भ्रौर सुरेन्धनाथ बनर्जी 
को गिरफ्तार करने का प्रतिवाद किया गया श्रौर'इन घटनाभ्रौ के सम्बन्ध में 
एकं प्रस्ताव पास किया.गया । 9 
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भारतीय स्वतन्त्रता धर निबन्ध--१९०७ # प्रारम्भे दही श्यामजी 
छृष्णवर्मा नै १००० हपए के एक पुरस्कार की घोषणा इसलिए की किजोभी 
भारतीय भारत स्वतन्त्र होने पर उसका संविधान क्या होगा, इस पर निबन्ध 
लिखेगा, उसी को यह्‌ पुरस्कार मिलेगा । कूल भिलाकर =-१० निबन्ध श्राएु थे 
जिनमें एक निबन्ध श्रागाखांकोा लिखा हुश्रा थौ । उसमें यह्‌ कहा गयाथाकि 
भारत स्वतन्त्रता के लिए विलकूल उपयुक्त नहीं है क्योकि यहाँ साम्प्रदायिक 
विद्वेष बहुत्तं ज्यादा है । बाकी निबन्ध दुसरे मत्त के थे । निबन्ध के परीक्षकोमें 
स्वयं इयाम जी, सरदारसिह राणा, गाडरेज, वीरेन्द्र चदरोपाध्याय भ्रौर दूसरे 
व्यक्ति थे। निबन्धो की. संख्या कम होने के कारणं शायद भ्रन्त तक पुरस्कार 
किसी को नहीं दिया गंया ।' 

विनायक बामोदर सावरकर--दयाम जी कृष्णं वर्माके चारों भोर धोड़े 
ही दिनों में एक बहुत बड़ा िष्य-समाज इकटूा हो गया । इनं एकत्रित होने 
वाले लोगों में विनायक दामोदर सावरकरभीये ! ये वहीसावरकर्हं, जो 
बाद को हिदू-महासभाकेहौ गए । जिस समयये इङ्खलंड गए थे, उस समय 
उनकी उ्न २२ साल की थी । उन्होने पूना के फरग्यूसन-कालेज मे शिक्षा पाई 
थी, ्रौर बम्बर विश्वविद्यालयसे बीण०्एण्कीडिग्रीलीथी। वे बम्बर प्रांत 
के नासिक जिले के रहनेवाले थे । यहु बात न्हींहै कि सावरकारं को विलायतं 
कै वातावरणमे ही स्वाधीनता की बात सुकीटो। सन्‌ १६०५ ६० मे, भारतः 
मेँ रहते समय, वे एंक व्यविति के प्रभावमेस्राचुके थे, जिनकानाम श्री. 
गस्य गुरु परमहंस था । परमहंस जी व्याख्यान देते हुए भारत भरकादौरा 
करचुकेथे। इन भाषणोमे वे सरकार के विरुद प्रचार करते हुए लोगोंको 
कहते थे द्रि सरकार से मत डरो !` उस समयपूनामेनौ श्रादमियों कौ एक 
कमेटी बनाई मई थी, जिसके प्रधिकांस सदस्य फरभ्यूसन-कलेज मे पट व्यक्ति 
थे, जर्हां विनायक ने ह्िक्षा पाई थी । महत्माश्रीःभ्रगम्य गुरुने इससभामें 
कहा था किं सब सदस्यो से एक एंक भ्राना लिया जाय 1 काफी धनजमादहो 
जाय, तब वे बताफेगे कि किंस प्रकार उस धन काउपयोग किया जाय विनायक 
सावरकरं जब १६०६ के जुन-महीने मेँ भारतं से बले गए, मालूम होताहैकि 
उसी समय उस दल का श्रन्तन्हो गया, य्ययपि इसके कुछ सदस्य षाद मे जाकर 
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विनायक के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारां स्थापित्त तरुण भारत- 
समा' मेँ जामि हो मए । जिस समय विनायक इद्धलेंड गए, उस समय वे तथा 
उनके भाई गणेश "मित्रमेला नामकः एक संस्था के नेता थे श्रौर गणेश नाक्षिक 
मे इसं संस्था के व्यायाम इत्यादि के रिक्षक थे। 

इयाम जी कष्ण वर्मा ने इस प्रकार कई एेसे व्यक्तियों को एकत्रित किया, 
जो विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ होने के साथ ही देशभक्ति मेँ मजे हृए थे । सावरकर एषे 
न्यवित किसी भीषक्षेत्र में जाकर चमक सकते थे। यहं (भारतीय भवन" विदे 
में देशभक्त का एक श्रच्छा केन्द्रहो गया । भोडेही दिनों षं पुलिसकी उस 
पर दृष्टि पड़ गर्द । सन्‌ १६०७ ई० की जुलाई में किसी मनचले सदस्यने 
पालियार्मेट में यह प्ररन पृछा कि क्या सरकार कृष्ण वर्मा के विरुद्ध कुछ करने 
काः इरादा कर रही दहै? इस प्रदन के फलस्वरूप परिस्थिति एसी हो गई कि 
व्याम जी ते इंगलैण्ड से श्रपना डेरा उठा लिया प्रौर पैरिस चले गए । परिस 
मेँ उनको लण्डन से कहीं प्रधिक स्वतन्क्रतापुवंक काम करने का मौका मिला, 
किन्तु उनका अखबार (10ता 9 30नगण्ड्ाड४) पहले की मति लण्डन सेही 
निकलने लगा । ब्रिटेन कौ सरकार इस बात को भला कहाँ सह्‌ सकती थी ? 
सन्‌ १९०९ ई० की जुलाई में इसके मूद्रक के ऊपर मृकदमा चला श्रौर उमे 
संजा दी गई । छपाई का भार दुसरे व्यक्तिं ने ग्रपने ऊपर ले लिया, किन्तु उसे 
भी सितम्बर १९६०६ ई० मेँ एक वषे की कंडी सजा हुई । इसके दाद मजने 
क्या होता ? फिर श्रखबार पेरिस से निकलने लगा, श्रौर श्याम जी एसण्प्रार० 
राना के द्वारा श्रपनां सम्बन्ध "भारतीय भवन' से बनाए रहे । 

र्यामं जी के प्रलवार मे कंसी-कंसी राजद्रोहात्मक बातें निकलती थी, यह 

दिखलाने के लिए रौलट साहब ने प्रपनी रिपोटे मँ उसके दिसम्बर १६०७ 
वाले, ग्रंक से यह भाव उद्धृत किया है-“ेसा मालूम होता है कि भारतवषे ` 
के किसी भी ब्रान्दोलन के लिए गुप्तं होना प्रनिवा्यं है । इसके प्रतिरिक्तं 
 त्रिटिक्च.सरकारको होश मेँ लने का एकमात्र उपाय रूसी तरीकों का प्रयो 
जोर-शोर से श्रौर लगातार करनाही है) यह्‌ प्रयोग भी तब तक किया जाय 
जकः तक कि श्रप्रेज यहाँ श्रत्याचार करना नछोडदे, श्रौर देशसे न भामं 
जामे । कोई मी महीं बता सक्ता कि. किन परिस्थितियों मे हम श्रपनी नीति, 
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मे क्यों परिवतंन करेगे ! यह तो शायद ब्रहूत क्छ स्थानीय परिस्थितियों पर 
निभ॑र है । साधारण सिद्धान्त केतौर पर फिर भी हम कह सकतेहै कि रूसी 
तरीकों का प्रयोगं पहले भारतीय भ्रफसरों पर लाम्‌ होमा न कि गोरे 
भफसरो पर । | 

उन पाठकोंको, जो बातके भीतर पैर्नेके श्रादी ह, समाने के लिए 
यहा पर यह्‌ कह देना भ्रावश्यक है किं बड़े से लेकर छोटे सभी भारतीय कांति- 
कारी उन दिनों रूसी. तरीकों से प्रातंकवाद का मतलब लेते थे । स्मरण रखने 
कौ बात्तहैकि १९०५ की रूसी क्रान्ति उस समयदहो चरकी थी सथा उस समय, 
जब कि यह लेख लिखा मया था, लेनिन भ्रादि बड़ जोर-शोर से रूस मे अन- 
्रान्दोलन चला रहैथे । किन्तु दुर से वैठे-बठे भारतीय क्रान्तिकारी त्तो केवल 
श्रड युको पर जो बम चलते थे, उनके ही धडाके सुन पातेथे। वे यह्‌ कव 
जानते थे किं इनसे कुछ लोगं बिलकुल स्वतच्त्र रूप मेँ इन लोगों से प्रलग जन 
क्रान्ति की तयारी कररहैषे। बादकोसरूसकी क्रान्ति इनके ही नेतृत्व में हुई, 
उन धडाकेवालो नैतृत्वमें नहीं । श्रौरक्रान्तिके बादमभीये ही विश्वके रद्ध 
मंच पर श्राए । प्रातंकवादकोग्रबको्ईभी रूसी क्रान्ति या हसी क्रान्तिकासियों 
का तरीका नही मान सकता, किन्तु उन दिनों की बात कू श्रौर थी । उद्धृत 
प्र॑शसे वहुस्पष्टहैकिंश््यामं जी कृष्णं वर्मा-सरीखे व्यक्ति भी उस जमानेर्मे 
इस गलतफहमी में पडे हए थै, पर यह स्वाभाविक भा ! 

लण्डन्‌ मे गदर दिवस---१६०८ ई० का गदर-दिवस कण्डन के (भारतीय 
भवन मे बडे ठट के साथ मनाया गया १ विदेश मेँ रहुनेवाले सभी भारतीय 
छात्रो को निमंत्रण दिया गयाथा । करीब १०० भारतीय छात्र उस भ्रवसर 
पर उपस्थित थे । इसके थोड़े ही दिन बाद भारतवषं मे “ए चहीदो !” सीषेक 
` एक पर्चा श्राया । इस परचे में गदरके युग्मे मारे हुए भारतीयों की तारीफ 
थी, ग्रौर उसमे गदर कौ भारतीय स्वाधीनता युद्ध बताया गथाभा। वह्‌ परवा 
फ़रच टादइपों मे छपा हुश्रा धा, इससे रौलट-कमेटी का श्रनुमान है कि इसमे 
श्याम जी कृष्णा वर्मा की “लरारत" थी । मद्रास के एक कालेज भें हन पर्चो 
की क्छ प्रियो की बाबत पतालगाषाकिवे डेली न्यूज-नामक ` समाचाग्र 
पत्रके ग्रस्दर भेजे गए थे जिससे स्पष्टहिकफिवे लंडनसे बटे गए जे). 
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(भारतीयं भवन' मे श्राने-जानेवाले सबको यह्‌ पर्चा तथा चोर चेतावनी'-- 
नामक एक पर्चा मृपत दिया जाता था म्रौर उनसे यह्‌ कहा जाताथा किं वे 
दस परचे को देश में श्रपने मित्रो के पास भेज दं । पुलिस के कथनानुसारं प्रत्येक 
रविवार को भारतीय भवन" मे जो सभा होती थी, उसमें छात्रो कोगरप्त हत्या 
के लिए उत्तेजित क्रिया जाता था } कहा जाता है १६०८ ई० (भारतीय भवन 
मे लण्डन विश्वविद्यालय के एक छत्र नै बम बनाने के तरीके, उसमे क्या-क्या 
मसाले लगते हँ तथा उसका इस्तेमाल कंसे होता है, इस विषय पर एक वक्तृता 
दी थी, भ्रौर श्रोतारो से उसने कहा था, “जब श्राप से कोई श्रपनी जान पर 
खेल कर बम चलाने को तयार होगा, तो मै उसे पूरा विवरण दुगा ।" 
ऋान्तिकारी साहित्य की रचना--क्रान्तिकासियों को बम श्नौर पिस्तौलोंके 
साथ ही क्रन्तिकारी साहित्य रचना की भ्रोर भकना पड़ा । सब देशों के क्रान्ति- 
कारी हमेशा से इस बात को समभते हँ किं साहित्य मेक्रान्तिको श्रागे बढाने, उसे 
उहीपित करने, उसकी एक चिनगारी को घधकती हुई ज्वाला मे परिणत करने 
की क्रति है। इस कायं के लिए श्री सावरकर सामने श्राये प्रौर उन्होने १०१५७. 
के स्वतन्त्रता युद्ध का हाल लिखा । 
` सावरकर लिखित क्रान्ति का इतिहास-- सावरकर के इस इतिहास कौ 
कहानी 'स्वयं बडी रोर्माचकारी है, जो संनेप में इस प्रकार है । श्री सावरकर 
ने इसे रण्स्रालकी उस्र मे लन्दनमे मराठीमें लिखा } हां, इसके कुछ 
प्रध्यायों करा भ्रग्ेजी में श्रनुवाद कर वे लन्दन में फ़ इण्डिया सोसायटी के सदस्यों 
को सुनाते थे । स्काटलेड याडं को प्रता चलां श्रौर उसके एजेण्टो ने मराटी 
पुस्तक का एक अ्रध्याय चुरवा लिया । तव पूस्तक चोरी से भारत भेज दी ग, 
पर मराठी प्रेस के मालिको ने इसे छापने से इनकार किया , फिर श्रन्त में 
भ्रभिनव भारतः" नामक क्रान्तिकारी दलं का सदस्य एक छापेखाने का मालिक 
उते छापने को तैयार हो भया, षर पुलिस को कुछ सुराग मिलः गया । तन सब 
मराठी छपेखानों प्रर एक साथः छापा मारा गया, धर इतने मे किसी सहानृभूति- 
रील पृल्लिस अफसर ने उस छपेखानेवले को खबर दे दी थी, श्रौर वहु पुस्तक 
कौ 'पांइ्तिमि हटा दी यई थी + जाद को यंह्‌ पाड़ूलिपि पेरिस मे लेखक के पास 
भेजं दी गई । फिर भराढी पुस्तक को जमनी में किमी संस्क्त प्रेस मे छापने की 
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चेष्टा की गई, पर एकं तो वहाँ प्रचलित नागरी लिपि पसन्द नहीं भ्राई, दूसरा 
खचं बहुत प्रा चुका था, तीसरे जमन कम्पोजिटर मराठी नहीं सममते थे, इस 
कारणं इसे उस समय मराठी मेँ प्रकारित करने का प्रस्ताव व्याग दिया गया 

तन इसे श्रग्रेजी में श्ननुवाद करके छापने की श्रोर ध्यान गया । लन्दन में 
प्राई० सी° एस० श्रादि पठने के लिए गए हुए मराठी छात्रों ते इसका बीड़ा 
उठाकर उसे सम्पणं किया । फिरश्री वी० बी° एसण० एयर की अ्रध्यक्षता मैं 
इसे छापने की चेष्टा हुई, पर पुलिसवाले चुप नहीं बंठे थे । तव प्रंग्रेजी पाड्‌- 
गिपि पेरिस भेज दी गई, प्र फ़च सरकार त्रिटिश सरकार की हिदायतों के 
भ्रनुसार भ(रतीय क्रान्तिकासियों के पीछेषड़ीथी । कोईमभीफ़च मुद्रक इस 
पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुश्रा । 

ग्रन्त मेँ भसा देकर हार्लँड के एक छपेखाने मे पुस्तक छपने लगी पर 
फ़रच पृलिससाथही त्रिटिश्च प्‌लिस को श्रन्धकार मे रखने के लिए क्रान्तिका- 
यों की श्रोर से खुल्लमखुल्ला यह्‌ कहा जाने लगा कि पुस्तक फंस मे छप 
रही है । जव पुस्तक हालेंडमे छप गई, तो प्रतियाँ चौोरीसे फस में लाई गद 
किं श्रव भारत मग्रौर श्रन्य स्थानों मेँ भेजा जाय । पर छपने के पहले ही पुस्तक 
जन्त घोषित कर दी गर्ई्‌थी। 

यह्‌ बहुत ही श्रजीब बात है कि किसी पुस्तक को छपने से पहले ही जन्त 
कर लिया जाए । पर न्रिरिश्च सरकार इस प्रकार की बातों पर श्रवलम्बित 
थ इस जब्तीकी आज्ञा के विरुद्धश्री सावरकर ने लन्दन टाइम्समें एक पत्र 
लिखा जिसमे यह्‌ कहा गया किं जिस पुस्तक की प्रति सरकारने देखी तक नहीं, 
उपे जन्त करने का क्या श्रथं होता है । लन्वन टादम्स ने इस पत्र कोप्रकारित 
करते हुए यह्‌ कहा किं जव सरकारको इस प्रकार कौ कारंवाइं करनी पड़ 
रही है, तो सरकार में कुछ न कुछ बरुटि अव्य है । 

हासैँड में छपौ हुई पुस्तकों की प्रतिर्यां सवत्र पटंवाई शई । पुस्तकों पर 
गलत रपर लगाए गए, जैसे पिकविक पेपसं इत्यादि । इस प्रकार पृस्तके भारत 
मेँ फली, ग्रौर जता कि नेश्ठक का उदेश्य था इसने भारतीय स्वतन्त्रता ्रान्दोलन 
को बल पहुचाया । तथ्यों के संकलन की हृष्टि से यह्‌ पुस्तक बहुत सुन्दर दहै 
१८५७ का गदर एक सैनिके गहर मात्र नहीं था, यह्‌ भारतीय स्वतन्त्रता का 
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यृद्ध था, इस तथ्य को इसी पुस्तक ने सबको समक्ष रक्खा । 

लण्डनमें भी घय धाय ?-- १६०९ की पहली जुलाई को मदनलाल 
धींगरा नामक एक नवयुवक ने लण्डन के साज्राज्यविद्यालयकी एक सभा मं 
सर कन वाइली नामक एक श्रग्रेज को गोली मारदी। सरक्जेनक्तिसी से 
बात कररहेथेकिधींगरा ते पिस्तौल निकाल कर उन पर चलाई । केन 
साहब उर के मारे चीख उठे, किन्तु इसके पहले कि कोड केजंन साहब को 
बचाने दौडता, धींगरा चरकी तरह उन पर भपटः, ्रौर एक के बाद एक-दो 
गोलियों से उनको समाप्त कर दिया । दिखाने के लिए तो सर फजेन भारत-मंत्री 
के शरीर-रक्षकके रूप में नियुक्त थे, किन्तु वास्तवमेंवे भारतीय छात्रों पर 
खुफिया का काम करते थे । उन्होने सावरकर तथा इयाम जी के भारतीय-भवन 
के मुकाबले मे भारतीय विध्याथियों कौ एक सभा भी सोल रक्खी थी। 

धीगरा कौन थे [--धींगरा श्रमृतसर जिले के एकं खत्री-कृल में उत्पन्न 
हुए थे। इतका परिवार धनी था । पंजाब-विशवविद्यलय से बी° ए० पास 
करके वे प्रागे पने के लिए इद्धर्लैण्ड गएथे । वे श्रच्छे छात्र थे, किन्तु कहते 
है कि विलायत के वातावरण मेवे भ्रानन्द्येपभोग में लिप्त हो गए । विलायत 
मे जाते ही वे भारतीय भवनः' में प्राने-जाने लगे । इसका नतीजा यह्‌ हभ्रा कि 
उनके पीछे खुफिया पुलिस लग गदं । सुफिया पुलि को रिपोटे से मालूम 
होता है किंवे घंटों श्रकेले बैठकर पुष्पों का निरीक्षण कियाकरतेथे। एेसी 
हालत मेँ वहां के उस समय के खु ने रिपोटेदीकिंवहया तो कवि है 
या कान्तिकारी । 

हम दरस प्रध्याय मेँ बङ्गाल के क्रान्तिकारी प्रान्दोलन पर कोई प्रकाश नहीं 
डाखेगे, किन्तु इतना यहाँ कह देना जरूरी है कि उसी जमाने मे खुदीराम, 

कन्हादलाल प्रादि कौ टोली बंगालमें खून काफाग र्व रही थी) इन समा. 

चारोंसे मदनलाल के.दिलर्मे भी जोर श्राया,वे भी कृछकरनेके लिए व्याक्रुलं 
हौ उठे 1 उन्होने भ्राज की हिन्द महासभाके प्राण श्री विनायक सावरकर 
से यहु बात कही । कहा जाता है, सावरकर ने ध्यान से इस नवयवक की श्रोरं 
देखा, फिर कहा कि श्रच्छी बात है मदन का हाथ जमीन पर रख दिया गया, 
फिर सावरकर ने एक छुरी उठा, प्रौर उसे बेखग्रके उस के हाथ में भोक दी । 
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परीक्षा थी । मदनलाल के सुन्दर हाथ के कटे हृषु हिस्से मे लाल-लाल लहू 
कौ धारा निकलने लगी थी । गुरु तथा शिष्य दोनों की श्रखों में असू थे, दोनों 
ने एक दुसरे का ्रालिङ्खन कर लिया । 

इसके बाद मदनलाल सावरकरसे कम मिलते लगे । केवल यही नहीं वे 
जाकर सर कजंन की सभा मे शामिलहो गए श्रौर "भारतीय भवन भ्राना एक- 
दम छोड़ दिया । दुसरे लड़के भीतरी रहस्य को भला क्या जानतेथे, वे लगे 
मदनलाल को कायर तथा प्रतिक्रियावादी कहने । मदनलाल के कानोँमेभीये 
बातें पहंवीं । सुनकर वे खूब हंसे, किन्तु चुप रहे । वे जानतेथेकिथोड़ेदही 
समय मे इन लोगो की राय बदल जायगी । 

ग्रपने सहपाल्यिों के विचारोंका कुछ भी स्याल तकर वे श्रपनी अग्नि 
परीक्षा के लिए तैयारी करने लगे । वे नवयुवकथे । एेश्वयं तथा सोदयं के 
किवाड उनके लिए खुले थे । वे श्राई. सी. एस. वन सकते थे । स्वास्थ्य श्रच्छा 
था एसी हालतमें मरने की ठान लेना, यह्‌ बहुत बडा त्याग था । 

प्राखिर एक दिन मदनलाल ने वहु काम कर ही दिखाया । इंग्लण्ड के 
ग्रन्दर एकं भ्रग्रेज की हत्या, क्या बात है । चारों तरफ हलचल मच गई । दुनिया 
के सारे देदों मे यहु समाचार मोटे-मोटे श्रक्षरोमे चपा । मदनलाल के पिता 
को भी यह समाचार मिला, किन्तु बजाय इसके किवेएेसे पुत्र के पिता होने के 
लिए भ्रपने को बधाई देते, वे बहूत बिगड़ गए, भ्रौर पंजाब से तारभेजाकि वे 
एसे व्यक्तिको, जो राजद्रोही तथा हत्यारा है, श्रपना पुत्र मानने से.इनकार 
करते । देशम चारों भ्रोर मदनलाल की निन्दा के प्रस्ताव पास हए, इससे 
यह समना भल होगी कि ये प्रस्ताव किसी प्रकार भारतवासियों के भ्राम जन- 
मत को जाहिर करते हं । 

लण्डन मे सभा--लण्डन मेँ भी भारतीयों की एक सभा इसी सिलसिले में 
हई । श्री विपिनचन्द्र पाल इस सभाके पभापति थे। सरकार के गरलाम राज- 
भक्तों के लिएतो बड़ी प्रासानी थी । एक के बाद एक वे बोलते जाते थे, किन्तु 
जो धींगराके तरफ वाले थे, उनके लिए बडी परेशानीकासामना था । वे 
कैसे श्रपने हृदय के भावों को यहं पर स्वतन्त्र रूप मै व्यक्त कर सकते थे ? वे 
ग्रलमों की एक एक षतृता सुनते थे, रौर हाथ मसल-मसलकर रहं जाते भे । 
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सावरकर मी उस सभा मेँ मौजूद थे। उनके माथे पर बल था, हौठ फड़क रहे 
थे, भ्रांखों मे श्रपने वीर साथी की निन्दा सुनते-सुनते भ्रम प्रागएथे। फिरमभी 
वे चुप बैठे थे। क्या करते, कोई रास्ता नहींथा। लोग विरोधियों कौ एक-एक ` 
ववतृता सुनते थे श्रौर सावरकरकी श्रोर देखते थे, किन्तु सावरकर तो एसे 
वैठे थे मानों उन्हं काठमार गयाहो। नवे किसी से शंख मिलातेयथे, न इधर- 
उवर ्फ़कते थे। उनके वेहुरे पर एक परेशानी थी, ग्लानि थी, साथही साथ 
सनसे बड़ी बात बेबसी थी । 

सब वक्तृताएं एकतरफा हौ रही थी । इतने में समा के श्रध्यक्ष विपिनपाल 
उठे । उन्होने सभाकेलोगोंको एक बार ध्यान से देखा, फिर पृच्छा, जैसेवे 
प्रपतने भ्रापही को पच रहै हो--तो क्या मान लिया जाय, मदनलाल धींगरा 
की निन्दा का प्रस्ताव सवंसम्मति से पास होताहै ? 

"नही," --कड़ककर दोर कौ भांति सावरकर ने कहा । श्रव उनके धैय का 
बधि टूट चुका था, उन्होने कहा-- "नहीं मुभ कछ कहना है ।" 

विपिनपाल बेठ गए । सावरकर बोल रहै थे, गरुलामपक्ष वालोंकी तरह 
वह्‌ स्वतन्तरतापूवेक बोल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होने बैरिस्टरी की एक पेच 
निकाली । उन्होने कहा किं मदनलाल धीगरा का मामला श्रमी विचाराधीनरै, 
इसलिए उसकी किसी प्रकार निन्दा या स्तुति नहीं होनी चाहिए, क्योकि उससे 
मकदमरे पर्‌ प्रसर पड्गा। सावरकर इस ढरं पर बोल रहैथे कि सभा में उप- 
स्थित एकं श्रग्रेज पायजामे से बाहर हो गया । उसने श्राव देखा न ताव पावर- 
करको एक घृंसा जमाकर केहा--"जरा भ्रग्रेजी घृंसे का मजालेलो, देखो कैसा 
ठीक बैठता है ।" | 

वहं श्रग्रेज ्रच्छी तरह यह्‌ बात कहू भी नहीं पाया था कि एक हिन्दुस्तानी 
नौजवान ने उठाकर एक डंडा उस प्रस्ताख भ्रेग्रेज की खोपडी पर भारा, प्रर 
कहा--'"जरा इसका भी तो मजा ले लो, यह्‌ हिन्दस्तान का डंडा है । | 

बस, गड़बड़ मच गई । लोग दौड़ पड़ । किसी ने एक पटाखा सभास्थल में 
छोड़ दिया । नतीजा यह हृश्रा कि सभा भङ्खहो गई। सभापति सभा छोडकर 
चले गए । मदनलाल के खिलाफ लण्डन में निन्दाका कोई प्रस्ताव नहीं पासं 
हौ सका । प 
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श्रदालत में मदनलाल का गजेन-मदनलाल रगे हाथों पकड़ गए थे, लण्डनः 
शहूर के श्रन्दर एक प्रतिष्ठित तथा पदवीधारी प्रगरेज को उन्होने जान-बूकर 
साराथा। फसी उन्दं होगी, यह तो कोई भी बच्चा जान सकताधा। वे भी 
जानते थे, फिर भी उन्होने ग्रदालत मे जो कुछ भी कहा, दिल खोलकर कहा । 
उनके बयान मेँ न कहीं जरा भय था, न कोई पर्चात्ताप । उन्होने कहा था-- 
“जो संकडों अमानुषिक फांसी तथा काले पानी की सजा हमारे देशभक्तौ कोहो 
रही है, मैने उसी का एक साधारण-सा बदला उस प्रग्रनकेरक्तसेलेनेकी 
चेष्टाकीदहै । मैने इस सम्बन्ध मे श्रपने विवेक के ्रतिरिक्त किसी से सलाह 
नहीं ली, मैने किसी के साथ षड्यन्त्र नहीं किया । मैने तो केवल प्रपना कर्तंन्य 
पूराकरनेकीवेष्टाकौदहै। एक जाति जिसको विदेशी संगीनोंसे दबाए रखा 
जारहादहै, समभ लेना चाहिए कि वह बराबर लडार्ईहीकररहीहै । एक 
निःशस्व जाति के लिए खुला युद्ध तो सम्भवदहैही नहीं। मै एक हिन्दू होन की 
हैसियत से समभता हूंकि यदि हमारी मातुभूमि कै विरुद्ध कोड ज्रुल्म करता 
है, तो वह ईश्वर का श्रपमान करता है । हमारी मातु-भूमि का जो हित है, वह्‌ 
श्रीराम काहतिहै । उसकी सेवा श्रीकृष्णकीहीसेवाहै । मेरी तरह एक 
हतभाग्य सन्तान के लिए जो वित्त तथा ब॒द्धिदोनोंसे हीन दहै, इसके सिवा 
भ्रौरक्याहै किरम श्रपनी माता कौ यज्ञवेदी पर श्रपना रक्त श्रपंरा क । 
भारतवासी इस समय केवल इतना ही कर सक्तेहंकिवे मरना सीखें श्रौर 
इसके सीखने का एकमात्र उपाय यह हैकिवे स्वयं मरे । इसीलिए मरूगा 
प्रौर मुभे इस शहादत पर गवहै। ईरवरसे मेरी केवल यही प्राथेना हैक 
फिर उसी माता के गभ में पैदा होऊ, श्रौर फिर उसी पवित्र उहैश्यके लिए 
भ्रपने प्राणो का भ्रपंण कर सरक । यह तब तक के लिए चाहता हैँ, जब तक 
कि वह्‌ विजयी तथा स्वाधीन न हो जाय, ताकि मानव-जाति का कल्याण हो 
भ्रौर ईदवर कौ महिमा का विस्तार हो सके । वन्दे मातरम्‌ ।" | 

१६ श्रगस्त १६०६ को मदनलाल धघीगराको फाँसीदे दी गईं ^ उनकी 
लाश जेल के भ्रन्दर ही दफना दी गई । 

गणेश दामोदर सावरकर को सजा-- विनायक सावरकर के बड़े भाई 
गणेश सावरकर भारतमें ही न्ह कर क्रान्तिकारी दल कासङ्कठन कर रहे ये.। 
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१९००८ कै प्रारम्भ मे गरोशच सावरकर ते “लघु श्रभिनव भारत-मेला” के नाम 
से क्‌ देश भक्तिपरा, भडकानेवाली कविताएं प्रकारित की थौ । इन कविताश्रो 
के कारण गरोश सावरकरका १२१ दफाके प्रनुसार, ्र्थात्‌ सरकार के विरद 
मुद्ध छेडने के श्रपराध मे, प्राजीवन काले पानी की सजा हहं थी । कविताग्रों के 
लिए कालापानी ? हँ यह त्रिटिश न्याय है| इसी न्याय की नींव पर त्रिश्च 
साञ्नाज्य बना था! माक्सं का यह कहना कि राष्ट कोड निष्पक्ष संस्था नहीं 
बल्कि राज्य करनेवाले वं कौ कारयेकारिणी मात्र दै, यह कितना सही 
उतरता है। ' 

वम्बह हाईकोटं मे इस मुकटुमे का फैसला देते हुए एक मराठी भाषी जज 
ने कहा (याद रहे किये कवितापं मराठी में थीं) लेखक का प्रधान उदेश्य 
हिन्द्र के कछ देवताभ्रों तथा वीरो का, जैसे शिवाजी श्रादि का ताम लेकर 
वतमान सरकार के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करना है। येनामतो सिफं बहाने है। 
लेलक का कहना तो केवल इतना ही है कि प्रस्व उठाकर इस सरकार का 
विध्वंस करो, क्योकि यह विदेशी तथा श्रत्याबारी है । लेखक का उदेश्य है, इस 
बात को जानने के लिए इतना ही काफी है कि लेखक के गीता श्रादि के वचनों 
की व्याख्या पर विचार किया जाय ।" गर सावरकर को ९ जून १९०६९ के 
दिन सजा सुना दी गईश्रौर तार द्वारा यह्‌ सुचना विनायक सावरकर को भेज 
दी गई । कहा जाता है कि इसके बाद विनाथक सावरकर भी लण्डन मेँ (भारतीय 
भवन' कौ बैठक मेँ बहुत तेजी से बले, रौर यह्‌ कहते रहे कि इसका बदला 
लिया जायगा । पहली जलाई को ठीक इसी के बाद सावरकर के नेतृत्व में 
मदनलाल ने सर कजंन वाइली का खून किया था । इससे रौलट साहब ने यह 
सन्देह प्रकट किया है कि सम्भव है इन दोनों घटनाग्नो कोई सम्बन्ध हो । 

मिस्टर जंकसन की हत्या-- १९०६ की फरवरी के महीने में विनायक सा-. 
वरकर को पेरिस से २० ब्राउनिङ्घ पिस्तौल मय कारत्ूस मिली थीं । भारतीय 
भवन' में चतुर्भुज श्रमीन नाम का एक रसोडया था । वह॒ जब हिन्दुस्तान लौट 
रहा था, तौ उसके सन्दुक मे एक भूखा पदा लगाकर ये सब चीजें हिन्दुस्तान 
भेज दी गई । गणेय सावरकर इसी जमाने भ राजद्रोहात्मक कविताभ्रों के लिए 
गिरफ्तार हुए थे । गिरफ्तार होने से पहले ही वे, एक भित्र से बता गएयथे कि 
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इस प्रकार जहाज मे पिस्तौलेश्रारहीदहैँ। गणेश की गिरफ्तारी के बाद उस 
मित्र ने सव सामानले लिया था। 

निम्न श्रदालत मेँ गणेश सावरकर का मुकदमा करनेवाले एक भ्रग्रेज थे, 
उनका नाम भिस्टर जैकसन था। जब गरेश सावरकर को सेशन सिपुदं किया 
गया, तो दल ने यह्‌ तय किया कि मिस्टर जंकसन कै हत्या की जाय । तदनु- 
सार श्रौरङ्गाबाद के एक सदस्य ने २१ दिसम्बर १६०६ को भिस्टर जैकसन 
को गोली मार दी । कहा जाता है कि यह हत्या उन्हीं ज्राउनिग पिस्तौलोमेसे 
एक से हुई । इस प्रकार महाराष्ट मे यहं दूसरे भ्रंप्रेजकी हत्या थी । पहली 
हृत्या को हूए लगभग १२ साल बीत चूके थें । इतने उच्च दिमागोंके वर्षो 
कै प्रयत्न के बाद एक श्रातंकवादी कायं हो पाता था । केवल इस दृष्टिसे देखा 
जाय, तो भी हम कगे कि भ्रातंकवाद बड़ी उच्च शक्तियों का श्रपव्यय करने 
के लिए विवदाहै । इसके साथ ही हम यहु मानने में श्रसमथं हं कि इन घट- 
नाभ्रों का हमारी राष्तरीय चेतना पर कोई श्रसर नहीं हुश्रा । यहु कह देना 
प्रावदयक है कि इन भ्रलमस्तों का हमारी राष्ट्रीय सुषुप्त-चेतना ($प४००8न- 
08 पपत) पर गहरा भ्रसर पड़ा, श्रौर राष्ट्रीय मनोजगत्‌ मँ इसकी बहुमुखी 
प्रतिक्रिया हुई | 

नासिक तथा ्वालियर-षडयन्त्र--सावरकर-बन्धु के नेतृत्व मेँ महारणष्ट्‌ में 
जो क्रान्तिकारी भ्रान्योलन हूग्रा था, उसका भ्रौर थोड़ा-सा विवरण देना उचित 
लगता है । मिस्टर जेकसन की हत्या के श्रपराध में सात भ्रादमियों पर मुकदमा 
चलाया गया, जिसमे से तीनको फाँसीदे दी गई । नासिक मे एक षड्यन्त्र 
चला, जिसमे २८ भ्रादमियों पर मुकदमा चला । उसमे से २७ श्रादमी दोषी 
ठह राये गये, भ्रौर उनको सजा हुई । पहले जिस "भित्र मेला' का परिचेय दिया 
है, वही भ्रन्त मेँ जाकर श्रभिनव भारत-समिति' मेँ परिणत हयो गया । नासिक- 
षड्यन्त्र में जो लोग पकडे गये थे, वे महाराष्ट कै हूर एक कोनेसे ्राएयथे। 
इससे ज्ञात होता है कि यह्‌ षड्यन्त्र सृदुर विस्तृत था । ग्वालियर मेँ भी दो षड्‌- 
यन््र चले, एक मे २२ व्यक्ति तथा दूसरी मेँ १९ व्यक्ति फसि गये । . इन सब 
षद्यन्त्रकारियों के सम्बन्ध मे एक खास बात यह है कि करीब-करीव ये सभी 
ब्राह्मण भे श्रौर उनमें भी श्रधिकांश चितपावन ब्राह्मण । 
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वायसराय पर बभ--प्रामतौरपरलोगोकी धारणा दहै कि भारत के 
इतिहास मे वायसराय पर केवलदोदही बार बम पड़-एक लाड हाडिञ्ज पर 
१९१२ में श्रौर दूसरा लाड इरविर्न पर १६२६ मे; किन्तु नहीं, इनसे पहले 
भी वायसराय के जीवन पर हमला हो चुकाथा। १६०६ मे लाडंग्रौर ज्लेडी 
भिन्टो जब ्रहुमदबादमें श्राएथे,तोउनपरगाड़ीमें भमोडमेंसे किसी नै 
एके बम फेका था। वह बम फूटा नहीं; खंर, जब उनकौ तलाशी ली गई कि 
क्या गिरा, श्रौर एकं प्रादमी ने उन्हँं उठाया, तो उसका हाथ उड गया । इति- 
हास के पाठकों को पता होगा, यही लाडं सिन्टो, जो क्रान्तिकारियोंके बम से 
बचे, थोड़े ही दिनों बाद श्रण्डमन का निरीक्षण करते हुए एक पठान कंदी की 
छरी से मारे गये थे । यह पठान वहाबी था, न कि मामूली सिपाही । 

सतारा षड़यन््र- सन्‌ १६१० मं सतारा में षडयन्व का पता लगा । तीन 
ब्राह्मण युवकों पर मुकदमा चलाया गया । इन पर श्रारोप था क्ति उन्होने बाद- 
शाह के विरुद्ध षड्यन्त्र किया है । ये लोग स्रावरकर-बन्ध्‌ की न्रभिनव भारत- 
समितिः की एक क्ाखा की ग्रप्त सभा के सदस्य थे । इन तीनो को सजा हो गई । 

उपसहार--इस प्रकार हम देखते हैँ कि ऋन्तिकारी प्रान्दोलन के प्रारम्भिक 
युग में दो षड्यन्त्र-दल थे-- 

(१) चाफेकर-बंधु का दल, 

(२) सावरकर-बंघ्‌ दल 

दोनों मेँ धार्मिक भावनाग्रं को बहुत महत्व दिया गया था ¦ सच बाततो 
यह हैकिं घमं के नाम पर लोगों को मुख्य तौर से.जोक्ञ दित्लाया जाता था। 
चाफेकर-बेधूने तो बुरू में एक हिन्द धमै-बाधा-निवारिणी सभाः खोल 
रखी थी । 

सावरकार को भगाने का षडयन्त्र--यहँ थोड़े मे यह बताया जाय. कि 
द्याम जौ कृष्ण वर्मा प्रादि जो क्रान्तिकारी यूरोपमे ही रह गए उन्होने बाद 
मे क्या किया. १९०६९ के सितम्बरमें श्यामजी ने लाला हरदयाल को पेरिस 
मे बलाकर एक भ्रंगरेनी पत्र वन्दे मातरम्‌" नाम से निकालनेकीचेष्टाकी थी, 
एेसा पता लगता है । इसके श्रलावा जब सावरकर गिरप्तार करके मोरिया. 
स्टीमर से भारत लाएजारहेये तो उन्हं फं की भूमि पर भगानेःका एक 
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षड्यन्त्र भी श्याम जी वर्माश्रादिनेकियाथा । जब उनका जहाज माशेल 
बन्दरगाहु में सुकातो यहु तय किया गयाकिवे जहाजसे भागकर फंस की 
भूमि परग्रा जं ब्रौर वहांसे टैक्सी द्वारा सीधे पेरिस पहुंच । सावरकर भागने 
मे समथं हए थे, इसके श्रलावा वह फ़रांस की भूमि पर पहुंच भी गए थे, पर्‌ 
दरगाह कौ फ़ च पुलिस ने श्रन्तरष्टीय विधान के बिलकुल विरुद्ध सावरकर 
को पकड़कर ब्रिटिश पृलिस के हाथ मेंसौप दिया । इसपर बड़ा तूफ़ान मर्चा 
श्रौर यह मामला हेग श्रन्तर्रष्टीय भ्रदालत के सामने गया, पर न्निटिश प्रभाव क 
कारणा कृष नहीं हृश्रा । प्रन्तरष्टीय श्रदालत मं न्यायकी हत्या हुई । ` ˆ 
बादमें भी श्याम जी कृष्ा वर्मा बरावर कुछ-न-कुछ करते रै, पर कहत 
है सावरकर को भगाने की घटना के बाद उनसे एस राजा, वीरेन्द्र 
चटोपाध्याय प्रादि का कृ मतमेदहो गया । प्रथम महायुद्ध छिडनेके त 
स्यामजीके लिए पेरिस में रहना भी भ्रसम्भवहो गया, इसलिए वह्‌ जेनेर्व 
पहुंचे प्रौर वहीं १६९३० की ३० माचं को उनका देहान्त हूुभ्रा । प्रथम महायुद्धं क 
ग्रारम्भके पहले ही “इण्डियन सोशियोलाजिस्ट' का प्रकान वन्दहो गयाथ 1 
१६२० कौ जनवरी में ।फर इण्डियन्‌ सोरियोलाजिस्ट का एकं श्न॑क निकला थां 
१६२१ मे भी एक अंक निकला, भ्र॑तिम प्रक शायद १९२२ के सितभ्बरर्जँ 
निकला, जिसमे उन्होनिं एक व्यंग्यात्मक लेख लिखा था । उसमे भ्र्रेजो कै्वरित 
की निन्दा की गदं थी । भ्रन्य उत्तेनात्मकलेब भी थे। 1 
स्याम जी के पास इतना रुपया कहुँ से श्राया था, इस सम्बंध मे यह तयौ 
गया है कि जब बडोदा के गायकवाड मल्हारराव लाडं नार्थत्रुक के द्रीरा' गही 
से उतारे गए, तब मल्हारराव ने श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ इस दैक 
सम्बन्ध स्थापित कियाथाकि राम जी उनके पश्च मे प्रान्दोलन करी 1 श्यामं 
जी ने पेरिस विख्वविद्यालय तथा श्रन्य बहुत-सी संस्थाश्रों को लाखों का दनं 
दियाथा । वह कुशल व्यापारी थे श्रौर हमेशा भ्रपनी पंजी का एसा उपयोौगं 
करते थे कि श्रधिक-से-प्रधिक लाभ हो) ५ ~ ` 
 सरदारसिह राणा-श्याम जी के साथियों मे सरदारर्सिह रागी क पं 
ही उच्लेल क्ियाजाच्ुकाहै । राणा जी मादाम कामाके साथ'पेरिस 1 
क्रान्तिकारी साहित्य-सुजन तथा प्रचार में संलग्न ये श्रौर वह मरगी धत्रं “4 
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मातरम्‌' तथा ब्राद में चलकर 'तलवार' भ्रौर "इण्डिय॒न फ्रीडम से सम्बद्ध रहे | 
राणा जी. बहुत धनी व्यक्ति थे श्रौर हेमचन्द्रदास नाम. से जो क्रान्तिकारी 
यूरोपमें बम बनाना सीखने गए थे उन्हुं बम बनाना स्िखानेमेभीराणानजीने 
बड़ी सहायता दी । श्री राणा जब तव भारतम ग्रस्व्र-शस्त्र भी भेजा करते 
भे, उन्होने १६०९ मे सावरकरके प्रास २० श्राटोमेटिकब्राउनिग पिस्तौल श्रौर 
गोलियां मेजी थीं । इन्हीं पिस्तौलो मेँ ने एक से मिस्टर जैवसन की हत्या की 
गहं थी, जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हँ \ सावरकर ने इण्डिया हाउस 
के रसोदया छत्रभूज श्रमीने कै संदूक के भ्रन्दर चछिपाकर इन पिस्तोलों को 
भेजा था। | 

जव प्रथम महायेद्धच्डिगया तो श्री रणा प्रपनी जमन पत्नी श्रौर 
भ्रपने लडके रणजीतसिह के पाथ सरकारी ्रादेन पर मातिनिकद्रीपमें भेज 
दिए गए । वाद में वुद्धके प्रनत पर १६१६मेंश्रौ राणा मातिनिक द्वीप से 
लौटे, पर इस बीच में उनकी पत्नी श्रौरपृत्र की मृत्यु हो चुकी थी । इपरी 
प्रकार मादाम कामा भी १९१४ मे व्रिदीके एक पुराने गमे कंदकर ली गं 
थीं! ४ साल तक्‌ इस प्रकार कैद रहनके वाद वहु पेरिसलौट प्राड्‌ । श्री राणा 

न्त तक १९४६ मं भारत लौट भ्राए 

मादाम वीकाजी कामा--मादाम कामा भी ३० साल तक इग्लैड प्रौर 
फ़रस मे भारतीय स्वतन्त्रता के लिए संग्राम करने के वाद १६३४ के नवम्बर 
में स्वदेश लौट श्राई श्रौर १६३९ कौ १२ श्रगस्त को उनका देहान्त हृश्रा । 

मादाम कामा करा जन्म एक धनी परिवार में हृभ्रा था, परर राजनंतिक मत- 
वाद्‌ के कारण पति के साथ उनकी श्रनबन. हो गई । शादी के बाद ५-६ साल 
के प्रन्दर ही दोनों का सम्नन्धटूट गाथा । इन्हीं दिनों बम्बहं मे बड़े जोर्‌ 
क्रा ताऊन फला  मादयम कामा इस समय एक तपस्विनी को तरह तान के 
रोगियों कौ सेवा करती रही, लोगों ने बहुत मना किया पर्‌ वहु नहीं मनी । 
खैरियत यह्‌दहैकि वह्‌ बची रहीं। १६०९१ मेंज्ञान प्राप्त करने के -उदेदय. से 
उन्होने यूरोप की ग्रावा कौ । धीरे-धीदे वहाँ उनका परिचय दादा -माडं नौरोजी | 
प्रौर श्री राणा प्रादिसने हृग्रा। मादाम कामा सब तरह से इन लोगों के साथ 
सहयोग कस्तीः रहीं । 
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ग्रन्तररष्टीय समाजवादी सम्मेलन-- १९०७ के १८ अ्रगस्त को.जमेनी के 
स्टुटगार्द नगर मेँ श्रन्तरष्टीय समाजवादी सम्मेलन होनेवालाथा । यह तय 
हरा कि मादाम कामा तथा सरदारसिह राणा उसमें भारत का ` प्रतिनिधित्वं 
कर ग्रौर वीरेन््रनाथ चद्रोपाध्याय उनके सहकारी रहूँ । पर जब वे वर्ह पहुचे 
तो कहा जातादहै करि त्रिटिश समाजवादी रेमजे मंकडोनल्ड की ्रपचेष्टा के 
कार उन्हें प्रतिनिधि शूप में स्वीकार करने मेँ फगड़ा पड गया । परपफच 
समाजवादी अ्योरे, जर्मन नेता बेवेल लीबनेख्त, रोजा लुबरजेमवुगं श्नौर त्रिटिक्ष 
नेता हाइन्डमैन के समर्थन सेवे प्रतिनिधि चने गए । तव मादामकामानें 
बहुत दिनों से जिस राष्टीय भंड की कल्पना की थी. उपे श्रपनं हाथसे बनाकर 
फह्रा दिया श्रौर उसके बाद यहु प्रसनाव रखा-- 

भारतम त्रिटिज्ञ राज्य का जारी रहना, भारत के सर्वच्चि स्वाथं के लिए 
निर््वित रूप से भ्रापत्तिजनक म्रौर बहुत ही हानिकर है ्रौर दुनिया के 
स्वतत्रता-प्रेमि्यो को चाहिए कि उस निर्यातित देर मेँ रह्नेवाले मानव-जाति के 
पंचमांश को गुलामी से मुक्त हाने में सहयोग दे क्योकि भ्रादश् सामाजिक 
श्रवस्या का तकाजा यहदैकि कोद मी जाति किसी तानाश्चाही या म्रत्याचारी 
सरकार के श्रधीन न रहे ॥' 

प्रस्ताव रखते हुए मादाम कामा ने बहुत जोशीला भाषण दिया, पर ब्रिटिश 
समाजवादियों ने यहु कहकर इसका विरोध किया कि पहले से इस प्रस्ताव की 
नोटिस नहीं दी गड, इत्यादिटदत्यादि । 

१६०८ की २० दिमम्बर को लन्दन के कैव्सटान हाल में भारतीय देश 
भक्तो का एक सम्मेलन हुभाशजिसमे लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल, खाप, 
ग्रागाखां भ्नादि उपस्थित थे । खापदं सभपतिकेषपदपरथे, मादाम कामां 
ने भारत में विदेशी वस्तु बायकाट का प्रस्तावे रखा । ज्ञानचन्द्र वर्मा ने इसका 
समथन किया । वी० वी° एस० श्रय्यर ने इसी प्रकार तुर्की के प्रजातन्त्र बनने 
भ्रर एक प्रस्ताव रखा । डं° श्राचन्द कूमारस्वामी ते एक विद्रत्तापूणं भाषण 
द्विया रौर सावरकरने भी स्वराज्यङक्ती मांगपेश्च की) 

बलिदानं कौ भ्रोर--इसके बाद जब सावरकर नासिक षडयन्त्र में प्रभि- 


युक्त घोषित किए गए श्रौर ्छत्रभृज श्रमीन ने मृखबिर होकर सारी बात 
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बतादीतो मादाम कामानेएकम्रोर तो नासिक षडयन्त्रकी पंरवी की व्यवस्था 
की, दूसरी भ्रोर द्याम जी वर्माश्नौर राणा को बचाने के लिए वहु स्वयं बिना 
किसी से पृष्ठे त्रिटिक कौसिल के पास पहुंची भ्रौर बोलीं--मैने ही छत्रभुज 
म्रमीन को ज्ाउनिग पिस्तौलेदीथीं । सारी जिम्मेदारीमेरीदहै भरौर्मँदही दोषी 
हु --पर मादाम कामाकेनामनतो वारण्ट निकला प्रौरन कृ हुश्रा क्योकि 
उन दिनों मादाम कामा फ्रंसमे थीं श्रौर उन्हं गिरफ्तार करने मे श्रन्तरष्टीय 
गडा खड़ा हो सक्ता था । 

इसी प्रकार मादाम कामा बराबर देश-सेवा करती रहीं । यहु पहले ही 
बताया जा चुकादहै कि वह्‌ विशीमेकंदकरली ग्ईथीं । ्रफसोस की बात 
है कि मादाम कामा भ्रपने पारसी समाज में बहुत ही अरवज्ञाकौ दृप्टिसे देखी 
जाती थीं, पर भारतीय देशभक्तो मं उनका नाम श्रमर रहेगा । 

वीरेन्र चट्रोपाध्याय-- वीरेन्द्र चद्रोपाध्याय एक प्रख्यात परिवार के सदस्य 
थे । उनके पिता श्रघोरनाथ वचदरोपाघ्याय मध्य यूरोप के विश्वविद्यालयोौसे 
डाक्टरेट कौ पदवी प्राप्त करनेवाले शःयद प्रथम भारतीय थे! उन्होने ज्युरिख 
विहवविद्ालय से यह पदवी जमन में सन्दभ लिखकर प्राप्तकी थी । उनकी 
सन्तानो में सभी वीरेनद्रनाथ, सरोजिनी नाइड, हरीन्दरनाथ श्रौर मृणालिनी 
कवित्व-शक्ति के भ्रधिकारी हुए । उनकी माता वरदा सुन्दरी देवी लेखिका 
तथा मायिकामी ्थीं। । 

वीरेन्द्र १९०दमेबी° ए० पास करके विलायत गए प्रौर राई सी° 
एस० में बेठे, पर उसमें कृतकायं नहीं हए 1 इसके वांद वह्‌ वैरिस्टरी पदन के 
लिए तैयार ए, पर श्रपने उग्र विचारोंके कारणा वहु मिडिल टेम्पच्च-इन से निकाल 
दिए गए । वह यूरोप की लगभग सभी भाषाएं जानते थे, साथ ही गोली चलाने, 
तलवार चलाने तथा जुजत्सु मेँ प्रवीणयथे 1 वह श्यामजी, कामा तथा श्रन्यं 
लोगो के साथ भारत को स्वाधीन करनं के भ्रान्दोलन में लगे रहे । केवल यही 
नही, दूसरे देशों से जो भी स्वतन्वता योद्धा वहाँ ्राता था, उसके साथ उनका 
सहयोग रहा । उन्होने जो काये किए उनके सम्बन्ध में हमने इस पृस्तक मं 
यत्र-तत्र जिक्र किया है । योँ तो वह्‌ बेलन-कायं करते ही रहे, पर वहु विदोष 
रूप से तभी कायं शील हुए जब प्रथम महायुद्ध छ्ड । फिर भी यहां इतना 
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श्रौर वता दिया जाए कि जब मदनलाल धींगराते सर कजंन वाइली की हत्या 
की तव सरोजिनी नायड़्‌ ने एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें यह बताया कि 
डाक्टर श्रघोरनाथ चट्टोपाध्याय इस प्रकार के कार्यो के विरुद्ध है, पर भ्रसल मं 
डाक्टर चद्रोपाध्यायने एेसी कोई बात नहीं कही थी । 

डा० भपेन्द्रनाथ दत्तको कहना है कि डाक्टर साहब ने श्रपने पूत्र के सम्बन्ध 
मेँ बत्कि यह्‌ कहा था कि मेरे वड़े लड्के से यहु कहना कि उसने जो मागं 
भ्रपनाया है, वहु उसी पर इटा रहै । इसमे पाठक श्रपना उपसंहार निकाल 
सक्ते हु कि श्रीमती नायड्‌ ने श्रपने सगे भाईके साथ मी प्नन्याय किया । 

प्रथम महायुद्ध खतम होने के वाद भी वीरेन्द्र चट्रोपाध्याय बराबर क्रार्ति- 
कारी कायें करते रहे श्नौर भारतसेजो भी नता वाहुर जाते थे, उनसे मिलते 
गहे । यह पता नहीं है कि केसे, केब, कहां उनकी मृत्यु हुई । वह्‌ भारतीयं स्वत- 
न्तरता संग्राम के एक महान योद्धाके रूपमे परिचित रहगे । सचतो यह हं 
कि वीरेन्द्रनाथ चटोपाध्याय ने किस हृद तक यूरोप जानेवाले नेताग्रों को श्ननु- 
भारित किया इसका पूरा ब्यौरा म्रभी मालृम नहीं है। 

श्री जवाहरलाल नेहरू ने वीरेन्द्रनाथ चद्रोपाध्या के विषयमे ्रासमकथामें 
लिखा है-- “वह्‌ लोगों में चद्रो नामसे प्रसिद्ध थे । वहं बहुत ही योग्य श्रौरग्रिय 
स्वभाव के व्यदितिथे ¦ वहु पेसोंकौकमीसे हर समय पीडित रहते थे । उनके 
कपड़े फटे पुराने होते थे श्रौर भ्रक्सर रोटियोंके भी लाल्ञे पड रहते थे। फिर 
भी वह कभी हंसने हंसाने से बाज नहीं प्राते थे । हमेशा प्रफुल्ल रहते थे । जब 
मै श्िरो'मेथातो वह्‌ म्राँक्सफोडंमें थे। तब से वह भारत नहीं लौटे थे | कभी- 
कभी देश लौटने कौ प्रबल इच्छा उनके मनमेंहोती थी, परघरसे सारा संबंध 
बहुत पहले ही टृट चका था । श्रौर यहु भी निश्चित है कि यदि वहु भारत श्रा 
तो बहुत दुखी हौ जाएं श्नौरश्नरपनेकोखपान पाएं । जिन क्रान्तिकारियोसेर्मै 
योरप मे मिला था, उनमें बौद्धिक रूप से वीरेन्द्र चद्रोपाध्याय तथा एम० एन० 
रायको छाप मुभ पर पड़ी थी 


९ 
गाठ मे क्रान्ति-धन्च का प्रारम्भ 


लोग क्रान्तिकारी श्रान्योलन को विशेषकर बंगाल का ही ्रान्दोलन समभतें 
है, किन्तु जंसा कि देखा गया है, एक मुसलमान क्रान्तिकारी कै द्वारा एसे षड्यन्तों 
का नहीं तो श्रातद्धुवादी हत्याग्रों का सूत्रपात हुश्रा था । लोकमान्य तिलक कौं 
ग्रनुप्रेरणा से तथा सावरकर-बन्धु के नेतृत्व मे जहाँ क्रान्तिकारी श्रान्दोलन चला 
था, वह महाराष्ट इसी से विलकृल भ्रलगही हौ गया । पर बंगाल में एक बार 
कायं शुरू होते ही उसका तांता बराबर जारी रहा, ग्रीर इम प्रकरणा में संकडों 
नवयुवक जेन गए, फांसी चदे, गोलिर्यां खाई । इसका बया कारण द ? बात यह 
है कि जव तक्र दुश्यगत परिस्थितियां (0}66ध४८ 0०पाध००8) श्रनुक्‌ल नहीं 
होगी, तव तक कोई श्रान्दोलन, चाहे उसको कितने ही श्रच्छे नता मिल जाए; 
पनप नहीं सकता । बंगाल की परिस्थितियां एेसी थीं कि जिसमे भ्रातद्कुत्रादी 
क्रान्तिकारी ्रान्दोलन पनप सकता था । उसका संक्षिप्त वणन नीचे दिया 
मया है। 

इस सदीके प्रारम्भमें ही वायसराय लाड कजंन ने 'विरवविद्यालय-कानूनः 
नामसे एक कानून जारी किया । इस कानून का साफ मतलव यहु था कि 
ग्रेग्र जी पटे-लिखे लोगों की संख्या पर रोक लगाई जाए, लोग कम-से-कम इसका 
मतलब यही लगा रहै थे । फलस्वरूप ्रंभ्रेजी पष-लिखे लोगो मेँ बड़ी हलचल 
पैदा हुई, विशेषकर ्वगाल के पड़-रिखे लोगों मे । बंगाल मेही भ्र॑ग्रेजी- 
साम्राज्यवाद ने श्रपना खूरीपंना सवरथम फलाया था, इसीलिए वर्हाके उन 
लोगों ने, जिन्होने पद-लिखकर त्रिटिश-फण्डे के मनहूस साये को स्वीकार कर 
लियाथातथानो लोग सास्राज्यवादके मददगारटो गयेथ, श्रव तक बडीं 
चनकीर्वापुरी बजाई थी । इन साग्रार्ज्यवाद मेँ भाड़ के भभद्रलोक' गुलामों 
ने जबदेखा कि इस प्रकार इस “विल” से उनके जन्मसिद्ध गुलामी के भ्रधिकारी 
पर कुठाराघात रहादहै, तो वे बहुत ही खिन्न हो गए । श्रते वं के स्वाथ 
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पर जरा चोट पडते ही इनकी सव राजभविति काफूर हो गई, श्रौर श्रलवारों 
तथा समाश्रों मे जन्मसिद्ध श्रधिकार के लिए तन्न श्रान्दोलन होने -लगा । मजे 
की बात यह्‌ है कि जब श्रँ्रेजी-राज्य के प्रारम्भ-काल मे राजा राममोहन राय 
ते प्रगरेजी-रिक्षाको तरजीह देने का ्रान्दोलन किया था, उस समय इन्हीं बाब 
लोगों मे से बहूतेरो ने उनका विरोध किया था । किन्तु इस बीच मँ बहत पानी 
बह चुका था, लोग श्रमरेजी-िक्षा के कारण श्र॑ग्रेजों की नौकरियों मे बहुत मजे 
कर चुके थे, इसलिए श्रव दुसरी बात हो गईथी 

वङ्खभङ्ख-- बंगाल के मध्यश्रेणीवले तोयोंही खार खाए हुए बैठेथेकि 
लाङं कजंन ने एक नया शोरा छोड़ दिया ्रौर वहु पहले वाले से कहीं श्रधिक 
खतरनाक था । १६०५ में लाड कजंन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय क दीक्षान्तं 
भाषणा पर गायद मैकाले का श्रनुकरण करते हुए यह्‌ कह मारा कि इस देशक 
लोग स्वभावतः मिथ्यावादी होतेह । इस पर तहलका मच गया । जब लाड 
मैकाले ने इस तरह कौ बातें कदी थीं, उस' समय राष्ट्रीयता का उदय नहीं हु 
था, पर लाई कजंन के इस कथन से नवोदित राष्टीयता को बहुत ठेस लगी । 
उसी साल के साचं महीने मे कलकत्ते के ग्रोवर टाउन हालको विराट सभा में 
वड़े लाट साहब की इस चूनौती भरी उक्तिका जोरदार विरोध किया गया) 

पर लाड कजंन इससे पीठे नहीं हरे । उन्होने श्रपना श्राक्रमण जारी रखते 
हुए एक नया कदम उठाया । | 

वंगाल, विहार, उड़ीसा उन दिनों एक प्रान्त था । इस प्रान्त की जनसंख्या 
७ करोड़ ६० लाख थी, श्रौर यह्‌ एक छोटे लाटके भ्राधीन था ¦ विशेषज्ञों को 
पता होगा कि बंकिमचन्द्रने मृलरूप से जो “वन्दे मातरम्‌' गीत लिखा था, उसमें 
भ्रव जहां “त्रिज्लकोटि-कंटकलकलनिनाद कराले है, पहले वर्ह समप्तकोटिकंट. 
कलकलनिनादकराले द्विसप्तकोटिकरधतकरवाले" था । यह सप्तकोटि उस 
जमानेके वंगालका वणेन था । लाड कजेन की यह्‌ प्रादत थी कि वह्‌ जिस 
नतीजे पर पंच जाते थे, उसे कार्यान्वित करके ही दम लेतैथे। नतो वहु यहं 
देखते थे किं इसका क्या प्रसर होगा, जल जनमत का कोई लिहाज करते थे । लाड 
कजेन तो इस नतीजे पर पहवहीचकेथे कि बंगाल का अ्रग-भेग कर्‌ दिया 
जार्य, फिर भी एक दिखवे के लिए वह्‌ वंगाल गए, श्रौर ्रपनी तीति का परिः 
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चय दे दिया । 

जलाई १६०७ मे यह घोषित कर दिया गया कि बंगाल यानी सूबा बंगाल 
नहीं बल्कि बेंगलाभाषी बंगाल को भी दो टुकड़ों मेँ बाट दिया जायगा । देशमें 
इसके विरुद्ध तीव्र म्रान्दोलन हौ रहा था, बंगाली तो इसके खिलाफ प्रागबबला 
हो रहै थे सारे बंगाल मँ एक बिजली सी दौड गई । उसी बंगाल ने जिसने 
गुलामी का तौक सबसे पहले पहना था, श्रब त्रिटिश-सास्राज्यवाद के विरुद्ध 
विद्रोह का फण्डा बृलन्द कर दिया । बंगाली यह्‌ कभी नहीं चाहते थे कि उनके 
“सोने का वंगाल' दो टुकडों मँ गट दिया जाय, भ्रतएवं उसके विरुद्ध एक विराट 
भ्रान्दोलन खड़ा हो गया ¡ विशेषकर मध्यवित्तश्रेणी को ही इस बांट से नुक- 
सान पहुंचता था, किन्तु जब ववंग-मंग' का नारा दिया गया तो उसके साथ सब 
वर्गो कौ सहानुमूति हो गई । 

वंग-मग' तो हो गया, किन्तु वंगाली नेताश्रों ने श्रा नहीं छोडी । वे 
बराबर श्रान्दोलन करते रहै । सजनां होती रहीं, ज॒लूस निकलते रहे । इस 
जमाने मे सैकड़ों गाने लिखे गए, जो एकं हृद तक जनता के हृदय से निकले भ्रौर 
जनताकेगनेथे। जो लोग समभते है कि गांधीजीने ही हमारे देश में जन- 
भ्रान्दोलन का श्रीगणेद किया, वे गलती करते है, 'वंग-भंग' का श्रान्योलन भी 
एक जन-्रान्दोलन था । भारतवषं के वतमान युग के इतिहास को पठते समय 
इस वात को स्मरण रखना बहत भ्रावद्यक है । केवल यही नहीं बंगाल मे ही सर्व॑- 
प्रथम स्वदेशी, पिकेटिग, राष्टरौय-रिक्षा यहाँ तक कि भद्र श्रवज्ञाका नारा उठा) 

श्री अरविन्द ने इन दिनों देश के विभिन्त स्थानों पर घूम-घूमकर जो भाषण 
दिए, उनसे मी यही बात प्रमाणित होती है । उन्होने १९०८ के श्रप्रैल मेँ पूवं 
बंगाल मे एक व्याख्यान में कहा था--एेसा समय था जब यह समना सम्भव 
थाकिकुछश्रेशियोंका यानी शासकश्रंणीकेद्वाराश्चिक्षा प्राप्त श्रेणी का 
भ्रोर प्रधिक हुभ्रा तो व्यापारी श्रेणी मे जागुति यथेष्ट समी जाती थी, प्र 
यह युग जन जागरण का, करोड़ों लोगो का ग्रौर गण॒तन्वकायुगहै । भ्राज के 
जीवन संग्राम मे यदि किसी जाति को जिलाना है, यदि कोई जाति स्वराज्य 
फिर से प्राप्त कर उसकी रक्ना करना चाहती है तो जनता को जगाना पड़ेगा, 
राष्टरीय जीवन के साथ उसका चेतनायुक्त सम्पकं स्थापित रखना पड़ेगा, जिससे 
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हर एक व्यक्ति यह श्रनुभव करे कि राष्ट के द्वारा प्राप्त स्वतन्त्रतामे ही उसकी 
भी स्वतन्त्रता निहित है। 

श्री श्ररविन्द ने १६०८ मे बम्बईमें स्वदेशी श्रौर रष्टरीय श्रान्दोलन के 
स्वरूप पर भाषण देते हए यह्‌ कहा था--'"जब सचमुच वाणी प्राई, तो बंगाली 
उस वाणी को ग्रहण करने के लिएत॑यारयथे । एक मृहृतं के अ्नन्दर वह्‌ वाणी 
नसनस में वैठ गई । सारी जाति एक क्षण में जाग उठी मोहनिद्रा भंग हुई । 
वंगालियों ने एकाएक जाग कर क्षणभरमें नींद कौ जड्तात्यागदी ्रौर मुक्ति 
के पथ को पहचान लियाश्रौर सारे भारत को उस मागं कासूराग बताकर 
सवको उसमे भाग लेने के लिए ग्राह्वान किया ।” यह्‌ बताया गया कि जाति के 
लिए दिव्य जीवन प्रतीक्षा कर रहा है, इस समय जो दैन्य श्रौर दुगंति हं, वे सत्य 
नहीं है, जाति के लिए म॒त्यहीन जीवन है, इस जीवन को पाना ही उसको 
नियति है. श्राषे बंगालने इस सत्य ग्रौर विर्वास्को ही जीवन मं प्रतिष्ठित 
कियारहै। (वांगलार विप्लववाद : पृष्ठ २६) । 

यद्यपि नाना कारणोंसे भारत के रष्टय श्रान्योनन को एक हद तक हिन्दु 
रग मिलता रहा, पर यह स्मरण रहै कि न्यू इण्डिया" में विपरिनचन्द्र पहले ही 
यह्‌ कह चुके थं कि हमारे प्राद्ं कानवीन भारतनतो हिन्दु है म्नौर न मुसल- 
मान, यहां तक कित्रिटिश भी नहीं । इन तीनों की संस्कृति के समन्वयसे ही 
नवीन भारत का निर्माण होगा | 

बंगाल का एकाकी पथ--इस प्रान्दोलन मे धमं का बहुत सहारा लिया गया । 
किन्तु इस बति पर विवेचना करने के पहले हम यहाँ एक महत्वपूरण बात पर 
विचार करगे । वंग-भंग की यह विपत्ति केवल त्रंगाल ही के ऊपर पडी थी, इस- 
लिए दुसरे प्रान्तों के लोग इस विपत्ति की गहराई तक नहीं जा सकते थे, न 
उससे सक्रिय रूप से कोई सहानुभूति रख सकते थे । उस जमाने मे कलकत्ते में 
बहुत सी मिले खुल रही थी, इस प्रकार देशी पूंजीवाद धीरे-धीरे श्रपने लड- 
खड़ाते (लडखडाते इस कारण कि जब भारत मेँ देशी पूँजीवाद का उदय हो 
रहा था, उस समय दूसरे देशो में वह हासशील हो चूकाथा) पैरों कोजमा 
रहा था, श्रौर उसका इस देश मेँ एक दुदमन था, विदेशी पूंजीवाद । दूसरे 
दुश्मन जो थे जंसे कुटीर-रिल्प, छोटे देशी उन्योग-धन्धे, उनको तो साभ्राज्यवाद 
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के गर्गो ने श्रत्यन्त जघन्यता श्रौर बबंरता से नष्ट करं डाला था । यहं तकं करि 
लोगो की उंगलिर्यां कट डाली गई, मकान फक दिए गए । देकी पुंजीपतियों "मे 
भ्रच्छा मौका देखा, उन्होने स्वदेशी" कानारा दिया, बस, यह्‌ नारा इतना 
जबरदस्त हो गया कि सारे प्रान्दोलन का नाम ही स्वदेशी-ग्रान्दोलन हो गया । 
इससे नई खुलनेवाली देशी कलो को काफी सहारा मिल गया, ्रौरवे खड़ी हो 
गयीं । बंगाल केलोगोंर्मे देरभक्तिके साथ ही साथ प्रांत-भक्तिभी जोरसे 
जग उठी) 

इसमें तो को सन्देह नहीं कि बगालके लोगो मे श्रौरप्रान्तोके लोगों से 
ग्रधिक प्रान्तीयता है, किन्तु इसके बड़ गहरे ेतिहासिक कारण हँ । किसी जाति 
मै यदि किसी विशेष भाव क्रा उत्कषंदहै, तो यह्‌ कहना कि यहु उसके लिए 
स्वाभाविक है, एक गलतत तरीका है । वे्ञानिक तरीका तो यह्‌ है उसके कारणों 
का पता लगाया जाय। बात यहदहैकि शुरू-शुरूमेंबंगालकेलोगही भ्रग्रजी 
साभ्राज्यवादके चंगूलमें फंसे । वहींके लोगों ने पहलेप्र्रेजी सीखी, प्रौर 
मर॑गरेजों के ग्रुमारते, मुंशी, दुभाषिये वनकर भारतवषं मे उतने ही रागे बढते गए, 
जितना त्रिटिश्ञ ण्डा श्रागे बहता गया । स्वभावतः इन प्र॑ग्रेजो के गुलामों को 
चूकिवेत्रिटिशतोपोंकेसायेमेंथे, तथा कुछ हद तक उनका श्रौरभ्रग्रेजीं का 
स्वाथं एक था, गलतफहमी हो गई कि थे म्नौर प्रान्तोकेलोगोंसे ऊचे हं । इसं 
किस्म की गलतफहमी बाद को उन गुलाम सिवखो को भी रही, जो हांकर्काग, सिगा- 
पुर श्रादि स्थानोंमेंत्रिटेन की छत्रह्ाया के नीचे रहूतै थे । मेरे नजदीकतोयें 
सिक्ख श्रौरवे बंगालौ (बाद को उसमे सभी प्रान्तके लोग शामिल होते गए 
केवल गुलाम ही नदीं गुलाम बनकर दुसरोको भी गुलाम बनानेवाले थे। 

जो कृ भी हो, दन मध्यवित्त श्रेणी के गुलाम बगालियों को ख्याल हौ 
गया थाकिवेऊचे ह, धीरे-धीरे यह भाव बंगाल के साहित्य मे भी सृक्ष्मरूप 
से प्रवेश कर गया, ग्रौर इस प्रकार कृ हृद तक जाति की चारिधिक विशेषता 
मँ परिणत हो गया । इसके बाद वेग-मेग' श्राया । इस बात में वंगाल के प्रलावां 
किसी प्रांत को कोई खास दिलचस्पी नहींथी । बंगालियोंने एक प्रकार से 
श्रकेले इस श्रान्दोलेन को चलाया । । 

भ्रवदेय सारे भारत की सहनुभूति बंगाल केसाथथी । उन दिनके जों 
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महत्वपूणं नेता थे याने तिलक, . गोखले, खापदं, लाला लाजपतराय, सरदार 
ग्रजितरसिह भ्रादिने बंगाल कासम्थन किया । गोखले नरम दल के नेताथे,पर 
उन्टोनि भी कहा कि यदि जनमत कौ इसी तरह "उपेक्षा होती रही तो तानाराही 
दासन के साथ सहयोग काभ्रन्त होनें पर जैसा कि नलिनी किशौर गरहा ने 
लिखा है, “सबसे महत्वपूरण प्रतिक्रिया या विरोध बंगाल कै ही अन्दर से 
प्राया । सृरेन्धनाथने नारा दिया--श्रव भ्रावेदन निवेदन का युग गया, भ्रव हम 
ग्रपने पैरों पर खड होमे 1“ 

पूर्वीय देशों मे जागृति- प्रायः एक सदी से या उसके कछ अ्रधिक समय 
से पूर्वीय देश्षोको हर मामलेमें यूरोपीय देशों के सामने दबना पड़रहाथा। 
पूवं के बहुत से लोगों मं भ्रात्मविश्वास नहीसा रह गयाथा । यही धारणा 
सबके दिलमं जम रही थौ कि यूरोपियन लोग भ्रजेयदहं। एसे समय में जापानं 
ने जारगाही रूस को पाङ दिया । सू्सयूरोप के शक्तिशाली राष्ट मे समभा 
जाता था, इसलिए रूम के हारने से समस्त पूवंके लोगों मे एक श्रजीब उत्साहं 
की लहर दौड़ गर्द । ठीक इसी समय वंग-मंग हुश्रा, बस इसी बात पर्‌ उस 
जमाने के वंगाली श्रौर उत्तेजितहो गए । इन लोगों ने कहा--“वाह्‌. वया 
बंगाली कोद चीज नहीं ? उधर जापाननेतो रूस को पाड दिया श्रौर इधर 
बंगाल का यह्‌ श्रपमान ? क्या बंगाली मदं नहह ? क्या इनमें धमं तथा देर 
को ममता नहींहै?वे दाक्तिकी देवी, काली माता को याद करें! वे भ्रपनी 
शक्ति बह्ाएु, मराठा वीर शिवाजी के वौरतापूणं कृत्यो का स्मरणाकरे! वे 
विदेशी सरकार का. सबसे बडा पाया विदेशी वस्तुग्रों का बायकाट' कर उचित 
तरीके से विरोध करं । 

, भारतवषं भं पहली पिकेटिग--यह्‌ ्रान्दोलन मुख्यतः एक हिन्दू-प्रान्दोलनं 
ही रहा, क्योकि हिन्द भद्रलोक~ध्रेणी के लोग ही प्रत्रजी-शिक्षितये । यहभी 
स्मरण रखने की बाते है कि भारतवषं मे विदेशी वस्वो तथा सरकारी स्कूलों 
पर पिकेटिग सवे पहले इसी समय में हई, विशेषकर छात्रो ने इसमें खूब भाग 
लिया । पिकेटिग से कई जगहों पर गड़वड़ी हुई, किन्तु बंगाली ' दब नहीं । 

धमं श्रौर राष्टौय उत्यान--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, घानिक भावौ 
से ्रधिक लाभ उठाया गया । पूर्वीय देशों के उत्थान का प्रारम्भिक इतिहास सब: 
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इसी प्रकार धामिकरगमेंरगाहृभ्रादहै) चाफेकरको हम देखही चके हैँ कि 
उन्होने हिन्दु धमंवाधा-निवारिणी समिति' बनाई थी, सावरकर बन्धु भी 
धामिक रहे, हम दिखाषएगे कि बंगाली क्रान्तिकारियों ने भी धमं के सहारे लोगे 
को उभाडाथा । इस वाक्यसे शायद यह्‌ गलतफहमी हो कि वे धमं को नहीं 
मानते थे, केवल उभाडने का काम उससे लेते थे । इसलिए यह्‌ कहु देना जरूरी 
हैकिवे स्वयं धमं के कटर माननेवाले थे) 

इसी जमाने में व्यायाम तथा मानसिक उन्नति के लिये श्रनुशीलन ग्रौर 
सुहृद समितिं खुलीं । इनका प्रचार गँव-्गंव तक फला हरा था । श्रकेले 
ढाका-समितिकी ही ६०० शाखाएं थीं । बहुत दिनों तक ये समित्ति्यां खुल्लम- 
सुल्ला काम करती रहीं, किन्तु सरकारने जब इन परप्रहारकिया,तोयेही 
खुली समितिर्यां कछ सदस्यों को लेकर गुप्त समितियो मेँ परिणत हये गईं । ेसा 
तोहोतादही है, जब खुले तौर पर काम नहीं करते दिया जाता, तभी लोग गुप्त 
समितियां बनाते हं । 

१६०९ मे बरिशाल में सम्मेलन हो रहा था, उसमें जो कृ भी कारवाई 
हो रही थी, वह्‌ गरप्त नहीं थी, फिरभी उसे भंग कर दिया गया) उन दिनों 
'युगान्तरः ने बहुत काम किया । पर उसके सम्पादक भृपेन्द्रनाथ दत्त को राज- 
द्रोह में जेल मेज दिया गया । यह्‌ स्मरण रहै कि भूपेन््रनाथ दत्त ने प्रदालत में 
श्रपने मूकदमे की पैरवी नहीं कौ । इस प्रकार श्रसहयोग युग में पकड हए कमि 
सियो का श्रात्मपक्ष समर्थेन न करना भी पहर ही स्वदेशी युग मंँग्रा चुकाथा। 

सरकारश्री भ्ररविन्द को सजा दिलाना चाहती थी, पर उन्हं सजा कराने 
के लिएुश्ची विपिन चन्द्रपाल की गवाही की जरूरतथी । परश्री पालने सर- 
करार की तरफसे गवाही देनेसे इन्कार किया 1 इस पर किम्सफोडं नामक ' 
श्रगरेज ने उन्ह छः महीने की सजा कर दी । जिस दिनि श्री पाल पर मृकदमा 
चल रहा था, उस दिन भ्रदालत मे बहुत भीड़ थी । भ्रग्रेज साजेंट एकत्र जनता 
पर मनमनेदढंगसे बत चला रहेथे। इस पर राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र १७ 
साल उस्रके सुशील सेन भ्रावे से बाहर, हो गए श्रौर उन्होंने ्रदालत के हाल 
मेही साजेंटको मुक्कामारा। इस पर किम्सफोडं ने सुशीलसेनकोबेत की 
सजा दी । 
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इन्हीं घटनाश्रों के कारणा किमसफोड को (संध्या नामक उस युग के क्रान्ति 
कारी पत्र के सम्पादक ्रहाबान्धव उपाध्याय ने कसाई काजी की उपाधि दी। 
सुशीलसेन कोजौबेत लगाए गए, उस पर उसयुगके प्रख्यात कवि काव्य 
विशारद ने एक गीत लिखा जिसका प्रथ यह्‌ था--"तु चाहूतादहै कि मै वेत 
खाकर ग्रपनीर्मांकोमभुलादु, परर्ममांँकी वसी सन्तान थोड़ेहीहं । खून 
की लालिमासे हमारी कालिमा मिटेगी भ्रौर सवित बढेगी । भला कौन एेसीः 
नालायक सन्तानदहैजो्मां को छोडकर जायगी | 

किम्सफोडं के भ्रन्य कारनामों मेँएक यह भीथाकिएक सम्पादकीय के 
लिए श्री ब्रह्यबान्धव पर उनकी श्रदालत में मुकदमा चला । इस पर ब्रह्मबान्धव 
ने भी यह्‌ कहा किम विदेशियों कौ मदालतमें न्यायकी प्राथना नहीं करता। 
म्रभी ब्रह्मबन्धव पर मुकदमा च्ही रहाथाकिवेभश्रस्पतालमें परलोक सिधार 
गे । किम्सफोडं ने उन दिनों के बंगला पत्र युगान्तर' श्रौर सन्ध्या" के श्रलावा 
श्री अरविन्द के "वन्देमातरमू' भ्रोर विपिनचन्द्रके ^्यू इण्डिया' नामक श्र॑ग्रेजी 
पत्रो पर भी मृकदमे चलाए । 

वारोन्धकुमार घोष--१८८० मे वारीन्द्रकृमार घोष काजन्म इग्लण्ड मेँ 
हुश्रा था, किन्तुवे बचपनमेंही इग्लैण्ड से भारतवषं लाएुगएथे | १६०२ 
मेवे श्रपने बड़े भाईश्री श्ररविन्द घौषके निकट से जौ उस समय बड़दा 
कालेज मे वाईस प्रिन्सिपल थे, बंगाल श्राए। ये दोनों भाई डौक्टर के० डी. 
घोष के लडके थे । डौक्टर घोष सरकारी नौकरयथे। श्ररविन्दकी सारी शिक्षा 
द्ग्लेण्ड मे दही हृदं थी, वे केस्त्रिज विद्वविद्यालय के "(12551०2 वपा में 
प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं हृए थे । इण्डियन सिविल सत्िसिमेंभीवेले लिए जाते 
किन्तु श्रन्य परीक्षाश्रों मे पासहोने पर भी घुडसवारी की परीक्षा में श्रसफल 
होने के कारणा उनको नहीं लिया गया था। . 

वारी्द्र एक निरिचत उदेश्य लेकर ही बंगाल श्राएुथे । बाद को उन्होने 
स्वयं ्रदालत मे कहा किवे क्रान्तिकारी घ्रान्दोलन के लिए बंगाल गए थे । इस 
प्रान्दोलन का उदेश्य सशस्त्र उपायों से ब्रिटिश सरकार को यहाँ से निकालना 
था, तथा उसकी प्रथम सीदी गुप्त समितिकारूपलेने वाली थी । वारीन्धने 
गाल जाकर देखा कि कछ व्यायाम-समितियाँ हँ तो जरूर, पर उन्होने कुछ 
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श्रौर भी समितियां स्थापित कीं श्रौर क्रान्तिकारी भावनं भी फलाद; किन्तु 
जो बाते वे चाहते थे, उसकी गृजादश उन्होने नहीं देखी, इसलिए वे १६०३ में 
{फिर बड़ीदा लौट गए । प्रभी समयनहीं श्राया था, 
वारीन्द्र फिर श्राए-१६०्४मे जब भावी वंग-भंग के विरुद्ध श्रान्दोलन 
जोरों पर था उस समयवे फिरवंगाल गए । प्रबकी बार वारीन्द्र की पहले 
से श्रधिक सफलता मिली । वारीन्द्रवाद को जव पकड गए, तो उन्होने २२ मई 
१६०८ को एक मजिस्टट के सामने जो बयान दिया था, वहु नीचे दिया जाता 
है । स्मरण रहै कि वारीन्ध के मृकदमे में सभीतेश्रापरस मे सलाह करके वयान 
देदियाथा) उन्होनेटेसा करनेमेंदेज की भलाई समभी। जोकुछमीहो, 
वारीन्धके वयान का सारांश यह्‌ था-- 

, वारीन्ध घोष का बयान--' "एक साल बड्ौदामें रहने के बाद मै बंगाल 
लौट कर श्राया । मेरा उहेश्य यहुथाकि राष्ट्रीय मिशनरी की भाति मै भार- 
तीय स्वाधीनता-प्रान्दोलन का प्रचार करू । मँ एक जिलेसे दूसरे जिले गया 
श्रौर ने वह श्रल्लाड़े व्मरह्‌ स्थापित किए । एेसी जगहों पर नौजवानों को 
कसरत सिखाई तथा राजनीति मँ उनकी दिलचस्पी पैदाकी जाततीथी । इसी 
मति्मैनेे साल तक लगातार स्वाधीनता का प्रचार करते हुए दौरा किया। 
मै इमी बीचमें बंगाल के लगभग सब जिलोकादौराकरचृकाथा। मै इस 
बात से थक मया ग्रौर बड़ौदा लौट गया, श्रौर फिर ्रपनी किताबोंमेंड्‌ब 
गया ¦ एक.साल बाद फिरमै बगाल लौटभ्राया। श्रबकी बार मै इस नतीजे 
पर पहुंवा कि केवल विशुद्ध राजनीतिक प्रचार-कायं से इस देश मे कुछ नहीं होगा । 
लोगों को श्राध्याल्सिक रिक्षा देना चाहिए, ताकि वे विपत्ति का सामना कर 
सके । एक धार्मिक संस्था खोलने की योजना भी मेरे दिमागमेंथी। तब त्तकं . 
स्वदेशी तथा वायकाट श्रान्दोलन भी प्रारम्भ हो चुका था। मैने सोचा कि कुछ 
श्रादमियों को जै म्रपनी देख-~रेलः मे शिक्षा द्‌, इसलिए मैने इन लोगों को. एकत्र 
किया, जो. मेरे साथ पक्ड़ेगएहै । मेरे मित्र .भृपेन्द्रनाथ दत्त तथा श्रविनाश 
भटाचाये कौ सहायता से मने धयुसरन्तरः प्रकारित करना. शुरू किया । हमने 
लगभग उड्‌ साल तक -इसे.चलाया; फिर ईसे वतंमान "व्यवस्थापक के हाथ सौ 
द्विया । श्रल्लनार का.भार इत प्रकार दूसरों पर.सौपने.के बाद, मै फिर लोगों को 
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भर्ती करने मेँ लग गया । मैने १६०७ के शुरूसे लेकर श्रव.तक (श्रथति १९०८ 
तक) करीब १४-१५ नवयुवकों को एकत्रित किया ; मैने इन नवदुवकों को 
श्रामिक पुस्तके तथा राजनीति पढाई । हम लोग हमेशा यही सोचते थे कि श्रागे 
जाकर एक क्रान्ति | होगी प्रौर इसके.लिए ्रस्त्र-शस्व भी इकदटु किए जानै लगे । 
मैने इन दिनों ११ पिस्तौल, चार राइफले श्रौर एक बन्दुकं एकतर करली थी। 
हमारे यदह के नवयुवकों मे एक उल्लासकर द॑त्त भी था । उसने कहा कि चूंकि 
मै श्राप लोगों से मिलकर काम करना चाहता था, इसीलिए मैने बम वनाना 
सीख लियाथा! उसके घर में एक प्रयोगक्षाला थौ, जिसका उसके पिता को 
पता नहींथा। उसी में वहु श्रपने प्रयोग कियाकरताथा | मै कभी इस प्रयोग- 
शाला में नहीं गया । मभ उसमे केवल यह्‌ मालूम भर था कि एक एसी प्रयोग- 
दाला है । उल्लासकर की मददसे हमने ३२नं० मुरारीपृकुररोड के एक मकान 
मे वम बनाना शुरू क्िया। इस बीचमें हमारे एक मित्र हैमचन्द्रदास्त ्रपनी 
जायदाद का एक हिस्सा बेचकर पेरिसमें मेकेनिक्स प्रौर हो सका तौ बम 
बनाना सीखने चने गए । जववे लौट ्राए,तोवे बम बनाने के हमारे कार- 
सेने मं उल्लासकरकै साथ शामिलहोगए । हम.कभी भी यह्‌ रहीं समते 
थे कि राजनीतिक हृत्याश्रों से ्राजादी मिल जायगी} हम हत्यां केवल इस- 
लिए कर्ते हैँ कि हम समभते है कि जनता को इसकी प्रावश्यक्ताहै।" 
वारीन्दके प्रतिरिवत श्रीरलोगोने जो बयान दिए उनसे भी साफ हौ 
जाता है कि उस जमाने के क्रान्तिकारी क्या चाहते थे। उपेन्द्रन,थ बनर्जी इन 
खड्यन्त्रकारियों में एक प्रमृख व्यवित थे, बंगला भाष ॐ लेखकों मे उन्ह एक 
भरमुख स्थान प्राप्तदहै। | 
उपेन्द्र का बयान--“वैने सोचा कि हिन्दुस्तान के कुछ श्रादमी तब तक कुच 
` काम नहीं करेगे, जब तक कि उनसे धार्मिक रूपसे.काम न कराया जाय, इस- 
लिए मैने चाहा कि अ्रपने काम मे साधुभ्रोंसे मददलूं । जब साधृश्रों को मद्रद 
न मिली, तो मैने छात्रों पर ध्यान दिया श्रौर उनको .धामिक, नैतिक तथा राज- 
जीतिक शचिका देने लगा । तब्ञसेर्मैँ बराबर लङ्कोंमेदेश की दक्षा तथा प्राजादी 
की. जरूरत, प्र प्रचार.करता रहाश्रौर यह्‌ बताता रहा कि इसको हासिल करने 
क्रा एकमात्र .उपरय लड़ना द । वह्‌. इस प्रकार होगा कि अ्रभी, तो गुप्त समितियां 
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स्थापित कर हम भावनाश्रों का प्रचार करे तथा भ्रस्त्र-शस्त्र संग्रह करे । मै यह्‌ 
जानता था.क्रि वारीन्दर, उल्लासकर श्रौर हेम बम यना रहै हं । एेसा करने मेँ 
उनका उदेश्य उन सरकारी श्रफसें को, उदाहरणा्थं गवरनर तथा किग्सफोडं 
कोमारनाथा, जो दमन द्वारा हमारे काम में रोड श्रटकाते रहते थे ।” 

इसरे श्रमियुक्तो ने इसी भकार के वयान दिए । 

करान्तिकारियों का प्रचार-कायं वानान्द्र जिस षड्यन्त्र मे लिप्त थे, जब 
वे पकड़े गए तौ वहू श्रलीपृर षड्यन्वर' नाम से भरहर हुभ्रा । इस षड्यन्त्र के 
सभी सदस्य उच्च शिक्षित ै । कृछतो विदेश भीहोश्राएे | जनता में 
भी भ्रसन्तोष था, एसी प्रवस्था मे वारीन्धभ्रादि ने प्रचार-कायं भी जोरों दे 
करिया । वे युगान्तर' तो निकाल ही रहै थे । १९०७ मे इसी ग्राहुक-संख्या 
७००० थौ । १९०८ में इसकी विक्री ग्रौरभी बही, किन्तु इसी सन्‌ में .समा- 
चारपत्रों द्वारा विद्रोह के लिए प्रोत्साहुन-सम्बन्धी कानून (पकञुणधएला७ 
1पनष्टपनां {0 ००९8 46) के भनुसार इसे बन्द कर दिया गया । चीफ 
जस्टिस सर लारेन्स जेकिन्सन ने ृगान्तर कौ फाइलों के सम्बन्ध मे बताया. _ 

इनकी हर एक पक्ति से श्रग्ेनों के प्रति विद्रेष टपकता है, हर एक शब्द 
से क्रान्ति के लिए उत्तेजना भलकती है । इसमे बताया गया है कि क्रान्ति कैसे 
होगी ? 

जो लोग श्रवार निकालकर एकदम क्रान्ति का प्रचार करते थे, उनके 
सम्बन्ध मेन तो यह कहा जा सकता है कि वे जनमत को कोई महत्त्व नहीं देते 
थे,. श्रौरन यह्‌ कहा जा सकताहैकिवेप्रचार-कायं से रनभिज्ञ थे । श्रवस्य 
ही वे प्रचार कायं द्वारा जनमत को इस हद तक ले जाना चाहते थे करि यदि 
कोई विद्रोह हो, तो उस तमय जनता उसका विरोध न करे । 

माननीय जस्टिस भिस्टर रौलट ने श्रपनी रिपोर मे दिखलाया है किं. 
'युगान्तर' किस प्रकारका प्रचार-कायं करता था । इसके लिए उन्होने 'युगान्तर' 
से दो उद्धरण दिए है । हम यहाँ दोनो का भनुवाद उद्धृत करते है-- 

'अरस्तरको शक्ति प्राप्त करने का एके श्रौर बहुत ही श्रच्छ उपाय है। रूस 
की क्रान्ति में देखा गया हैकिजारकीसेनामे क्रान्तिकारियों से मिले हुए बहुत- 
सेश्रावमी हँ जो समय पड़ने पर ्रस्र-शस्त्र समेत क्रान्तिकारियो से मिल 
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जागे ! फरंस की राज्यक्रान्ति मेँ भी यह्‌ पदति खूब सफल रही थी । जहाँ पर 
दासक विदेशी है, वहा तो क्रान्तिकायियों के लिए्रौरभी सुविधा है, क्योकि 
विदेशी-सरकार कौ श्रपनी भ्रधिकांड सेना को पराधीन जातिसेही भर्तीकरना 
पडता है । यदि क्रान्तिक्रारी बृद्धिमानी से इन लोगों में स्वतन्त्रता का प्रचार 
करं, तो बहत कामहो सक्ताहै । जब ब्रसली संघषं का मौका ्राएगा, तब 
क्रान्तिकारियों कोन सिफं प्रशिक्षित श्रादमी मिले; बत्कि सरकार-पक्षके 
प्रच्छे-से-ग्रच्छे हथियार भी मिलेंगे 1" 

इसरा पत्र इसस्पमेया- 
प्रिय सम्पादकजी, 

मु मालूम हूना कि श्रापकै श्रखवबार हजारो की तादाद में बाजार मेँ विकते 
है । यदि मान भी लिया जाए कि भ्रापके श्रखबार की पन्द्रह हजार प्रियां खप 
जातीदहु, तो इसका प्रथं यहु है कि कम-से-कम ६०,००० लोग उसे पढ़ते हं । 
म इन ६०,००५ व्यक्तियों से एक बात कहूनै कालोभ संवरण नहीं कर 
पाता, इसीलिए मैने श्रसमय में कलम पकड़ी है ! रै पागल, नादान तथा सन- 
सनी !दा करनेवाला ही सही, मेरे श्रानन्दकौ सीमा नहीं रहती है, जब मँ 
देखता हँ कि चारों प्रोर भ्रसन्तोष बहु रहा है“ एलृट खसोट ! मँ तुम्हारी 
पूजा केरता हूं, तुम हमारी सहायता करो । श्रव तक तुमने हमे लुटवाया, किन्तु 
भ्रव हमे वही मागं दिखलाग्रो जिससे हम लृ टनेवालों को लृट सकें । इसीलिए 
हम तुम्हारी पूजा करते हं 1" 

ऊपर जो पत्र दिया गया, वह्‌ हमने रौलट साहब के विवरण से लियाहै, 
प्रतएव उसमें कहा तके नमक-मिचं मिलाया गया है, तथा कहा तक श्रतिरञ्जन 
है, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । 
" ध्डदको सब बाते पृथक्‌ प्रध्यायोंमें श्रा जा्णँगी, केवल थोड़ीसी महत्व 
पूणं घटनाश्रों का वणेन दिया जाता है, जिनका उल्लेख वहां नहीं होगा 

लाट साहब पर हमला-- १६०७ के अरक्तूबरमें बंगाल के गवर्नर की गाडी 
को उडादेनेके दो षड्यन्हुएथे। ६ दिसम्बर १६०७ को गवर्नर की गाडी 
बड़ी शान्ति से श्रपने पथ पर भिदनापुरकेपाससेजा रही थी । इतने मे बडे 
। जोर का धडाका हुभ्रा । गाड़ी पटरी पर से उतर गई, किन्तु लाट साहब बाल- 
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बाल वच गए । पुलिस कौ रिपोटं के श्रनुसार इस धड़केसे पाच फूट चौडा 
ग्रौर पाँच फुट गहरा गड्ढा हो गयाथा। 

१९०७ के श्रक्तुबर में ढाका जिले के निताइगञ्ज नामक स्थान में एक 
प्रादमीको छरा मार कर लूट लिया गया । उसी सन्‌ के २३ दिसम्बर कोढाका 
के भूतपूवं जिला मजिस्टेट मिस्टर एलन की पीठ पर गोली मारी गर्ह, ्रन्त में 
वे बच गए} ११ घ्रप्रल १६०८ को चन्दननगरके फ़च मेयरके धर प्र बम 
डाला गया, कोई मरा नहीं! कहाजातादहै, इस मेयर पर, इस लिएह्मला 
कियागयाथा कि उसने प्रच भारतसेग्रप्त खूप में भ्रस्-रस्त्र मंगाते का 
रास्ता बन्द करद्ियाथा। 

मुजपफ्फरपुर-हत्या काण्ड--३० प्रप्रेल १९०८ को किम्सफोडं के धोखे मे 
मिसेज शओ्रौर मिस्र केनेडी की गाडी पर बम फेकागया । बम फेकनैवाले का 
नाम खदीराम था । मिसेज श्रौर मिस केनेडी दोनों मर गई । खुदीराम के बारे 
मे हम विस्तारपवंक प्रागे लिखेगे । 

श्रलीपुर षड़्यन्त्र--२३४ मुरारीपुकुर-रोडमं एक बम का कारखाना था) 
जब वहु पकड़ा गया, तो उसी के साथ बहुत से वम, डिनामादइट तथा चिद्धियां 
भी पकड़ी गहं । ३४ प्रादमी पकड़े गए, श्नौर इस षडयन्व का नाम श्रलीपुर 
षड्यन्त्र पड़ गया । श्रभियुक्तो मे से एक ्रथत्‌ नरेन गोसाईं मखबिर हो गया, 
किन्तु श्रदालत मेँ उसका बयान होने के पहले ही दो क्रान्तिकारी नवयुवकों नें 
बड़ों से बिना सलाह किएही, चोरीसे जेल मे पिस्तौल मंगाली, प्रौर म्‌ख- 
विरकाकाम तमाम कर दिया । इन दोनों नवयुवकों की भ्र्थात्‌ श्री कन्हाईलाल 
तथा श्रीसत्येन्ध चाकी को फांसी की सजा हुई । श्रन्त तक ्रलीपुर-षड्यन्त मे 
१५ प्रादमियों को सम्राट्‌ के विरुद षड्यन्व करने के श्रपराध मे सजा हुई । इन्‌, 
सजायाप्तो म वारीनद्रकूमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचन्द्र दास तथा उपे 
बनर्जी का पहले उल्लेख कियाजाचुकाहै । १० फरवरी १६०९ को ग्रली- 
पर-षड्यन्व का सरकारी वकोल जानसे मार डाला गया । . २४ फरवरी सन्‌ 
१६१० को जब ्रलीपुर-षड्यन्त्र की ्रपील की सुनवाईहारईकोटं में हो रही 
थी, उस्र समय डी° यस्°पीऽजोसरकारकीम्रोरसे इस मृकटूमे की देख- 
रेख कर रहा था, दिनदहाङ्‌ प्रदालत से निक्तते समय गोली से मार दिया मया । 
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इसी प्रकार कौ बहत सी घटनाएं हर्द, जिनका अ्रलग-श्रलग उल्लेख करना 
नतो सम्मवदहै, न उसकी कोई जरूरतदहै। सारयहदहैकि बंगाल के शिक्षित 
नवगरुवक इस प्रकार त्रिटिश-माप्राज्यवाद पर वार करते रहे । सार बंगाल प्रौर 
कछ हद तक सारा भारत इन श्रलमस्तो के पीछे था। इष प्रान्दोलन का ्रौर 
कछ नतीजा हो यान हौ, वंगाल तो फिरसे एक हो गया। मानना पड्गाकि 
जाति की मुरमाई हुई मनोवृत्ति पर शहीदो के खून की यह्‌ वर्षा काफी उत्तेजक 
सावित हई । बंगाली जाति करीव-करीव एक बे-रीढ्‌ फी जाति थी। इन लोहे 
की रीढवालों ने उप्ते एक 'रीढदार जाति" बना दिया । 

जिस समय "वन्देमातरम्‌' कहने पर लोग मारे जते थे, जन-प्रान्दोलन जब 
स्वप्न था, उस जमाने में इन लोगों ते जो हिम्मत की, कोई श्रन्धा, मखं, कायर्‌ 
भने ही उसे छोटा वत्ताए, किन्तु हमारी जाति के मन पर उसका जो श्रप्षरपड़ा, 
वहं बहुत महत्वपुणं दै ! श्रव तोदेपे लोगभीजो हमेशा कान्तिकासियों का 
विरोध करते रहे, यह मानते हँ कि श्राधुनिक बंगालके स्ष्टादो हुये क्रान्ति- 
कारी श्रौर बंगला लेखक । 

कन्हा्ई का साहसपुणं कायं--उऊपर संक्षेप मे कर्हाईलाल का वणन किया 
गया है, किन्तु उस जमानेमे कन्हाईके कायंसे सारे वंगाल में जो सनसनी हूर 
थी, भ्रौर जौ खुक्ती कौ लहर दौड गई थी उसको देखते हुए इस विषय का कुष्ठ 
विस्तृत वणंन होना जरूरी है । श्रलीपुर षडयंत्र मेँ नरेन गोसाई नामक एक 
नौजवान मुखविर हो गया, ३० जून शश्ण्टकोडइसे माफीदेदी गई । साधा- 
रण कायदे के मुताबिक नरेन को श्रभियुक्तों से हटाकर ्रस्पतालमें रखा गया, 
जहां राजनैतिक मुकदमा होने के कारण उस पर म्रच्छी देखरेख रस्खी जाती थी, 
ताकि वह्‌ पलट न जायया उस पर कोई हमला न केरे । जब नरेन इस प्रकार 
मुखबिर बना, तो ्रभियुक्तों मे जो नौजवान धे उनको बहुत बुरा लगा, श्रौर 
उन्होने तय किया कि इसकी किसी प्रकार हत्या की जाय, किन्तु काम बड़ा 
कठिन था । एक तो किपी की हत्या जेल के बाहर ही करना मृदिकल है, फिर 
हत्या करने का इरादा रखनेवाला स्वयं कैदी हो, श्नौर जिसकी हत्या करना है 
उस पर पहरा रहता हो तो यह्‌ काम बहूत ही कठिन हो जाता है । सत्येदर वसु 
तथा क्हुईलाल ने घ्रापस मे सश्ाह करली, श्रौर तय कर लिया कि यह काम 
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होना चाहिए, षड्यन्व कै नेताश्रो से इस बात का इशारा किया गया, किन्तु 
उन्होने इसमे बिलकुल दिल वस्पी नहीं ली बत्कि एेसी-एेसी बातें कहीं जिससे यह्‌ 
वात ग्रसम्भव सिद्धहौ । श्रबवे दो श्रनमस्त साधनों की खोजमे लगे, बाहरसे 
प्रभियुक्तो के लिए कटहल, मछली वगेरह भ्राती थी । कहा जाता दै कटहल या 
मछली के प्रन्दरही दो रिवालवर ग्राए, भ्रसली बाततो यह दहै किसी को पता 
ही नहीं कि कंसे ये रिवालवर श्रन्दर गए! जो लोग जेल में बहुत दिनों तक रह्‌ 
चुके टं वे जानते हैँ कि रुपया खचं करने के लिए तयार होने पर जेल में कोई 
भी चीज वाडंर, यहाँ तक कि जेलरोंके जरिएसे जा सकती है, फिर क्रान्ति 
कारी इशक प्रतिरिक्त नैतिक दबावभीतो रखतेथे | सम्भवदहैकि कोई वाडंर 
इन रिवालवरों को म्रन्दरजके गयाहो। बात यहद कि इस षड्यन्त्र में लिप्त 
दोनों व्यक्तियों को फसी हो गई, उनकी जीभ हमेशा के लिएनीरवहो गर्दहै, 
इत्तलिए टीक-ठीक इसका पता इतिहास को कभी नहीं लगेगा । 

जेल में धाँय-धाँय- जव साधन प्राप्त हो गया तो यह प्रदन पैदा हृश्रा कि नरेन 
के पास कमे जाया जाए, क्योकिजेल मेँ एक वाड से दूसरे वाड मे जाना तिञ्बतया 
मध्य ्रमेरिका जाने से कम कठिन नहीं है। सव्येन्धने खाँसी की बीमारी बनाई, 
ग्रौर प्रस्पताल पहं गए, उधर दो-एक दिन बाद कन्हारईलालके भी पेट में 
सृक्ष्म दरदं उठा, भ्रौर बह भी कराहते-बिलखते श्रस्पताल पहुचे । प्रस्पताल पह॑वते 
ही पहले कन्हाई इतने जोर से कराहने लगे कि डाक्टर तथा जेलर समभे कि 
ग्रब यह्‌ दो-चार ही दिन के मेहमान ह, किन्तु उनका ग्रसली मतलब तो यह्‌ था 
कि सत्येन जान जाएं किं वहभ्रा गए, रौर भ्रव काम शुरू हो जाना चाहिए । 

उधर सत्येन्द्र ग्रस्पतालमेंश्रानेके वादसे बराबर यहु दिखला रहेथे कि 
वे जीवन से उक्ता गए है, ग्रौर भ्रपने साथियों से नाराज हुं । उन्होने नरेन को. 
एक खबर भी मेज दी कि हम भी मुखबिर बनना चाहते हैँ, नरेन तथा जेल के 
ग्रफसर सत्येन्द्र के श्रभिनय से इतने प्रभावित हुएयथे किं ३९१ श्रगस्तको नरेन 
एक जेल सर्जन्ट की संरक्षकता मे सस्येन््र से मिलनेभेजा गया) वस्त गोलीकी 
मारके श्रन्दरभ्राते ही सत्येन ने गोलीपचलादी । गोली पैरमें तो लगी, किन्तु 
नरेन गिरा नहीं । श्रव कन्हाई भी प्रास-पास दही कहीं थे, उनके पासमभी भरा 
हुश्रा रिवालवर था। नरेन भागकर श्रस्पताभसे बाहर जा रहा है यह देखकर 
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कन्हाई्‌ ने उसका पीछा किया) बीच में एक फाटक पड़ता था, किन्तुहाथ में 
रिवालवर देख फाटक के पहुरेदार ने फाटक खोल दिया, यही नही, उसने इशारे 
से बता दिया कि नरेन किधर गया । कन्हाई एक शेर की तरह भपटकर नरेन 
के पास पहुंचा, ग्नौर सब गोलियां उसपरखालीकर दीं] इसप्रकार साम्राज्य 
वादके एेन गढ़में सास्राज्यवाद का एक पिद. देशद्रोही नरेन मारा गया 1“ 
इस खवर के पहुंचते ही सारे बंगाल में जो सनसनी हई वह्‌ श्रवणंनीय है। 
भ्र॑ग्रेजी देनिक "बंगाली" के दफ्तर में खुशी में सूरेनाथ बनर्जी ने मिटाई 
बी, सारे बंगाल मेँ यहु घटना एक राष्ट्रीय विजयके रूपमे ली गरई। 
सास्राज्यवाद का बदला--त्रिटिद सास्राज्यवाद यह्‌ नहीं बर्दईत कर सकता 
था कि कोर व्यक्ति या संस्था श्रातंकवाद मेँ उससे श्रागे बढ़ जाएःवहतो इस वस्तु 
का एकाधिकार्‌ प्रपते हाथ में रखना चाहता है, तदनुसार कन्हाई ग्रौर सत्येन्द्र 
पर मुकदमा चला, ग्रौर सन्‌ १६०८ की १० नवम्बर को उन फँसीदे दी गई। 
दाही का दर्ञन-- मोतीलाल रायने कन्हारईलाल पर एक पुस्तक लिखी 
थी । मोती बाबर बंगाल के एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी तथा लेखक थे । कन्हाई की 
फँसी के बाद इनको तथा कु श्रन्य लोगों को जेल के प्रन्दर से कन्हाईकी लाश 
लेश्रनेिकौश्रज्ञा मिली थी, उस समयका जो मामिक वणेन उन्होने लिखा है 
उसे हम उदूत करते है-- 

“"पाच-छः ्रादमियों को भीतर जने कौ श्रनुमति मिली। एक गोरेने 
हमसे जानना चाहा कि कौन-कौन भीतर जाना चाहता है । प्राशु बाब्‌ (कन्हाई के 
बड़ भाई), मेँ प्रो कन्हारई परिवार के श्रन्य तीन व्यवित थर-थर कापते हुए उस 
गोरेके पीछहो लिए । शोकश्रौर दुःख से हम सिहर रहे थे) लोहके फाटकों 
कोपारकर हम लोग जेल के भीतर दाखिल हए, यान्त्रिक पृतले की भति हम 
उस गौरे के पीछे-पीश्े चल रहै थे । एकाएक वह॒ गोरा सक गया, श्रौर उसने 
उंगली के इशारे से हमे एक कोठरी दिखा दी । सिर से पैर तक कम्बल से ढकी 
हई एक लाड पड़ी थी । यही कन्हाईकाशवथा। हम लोगों ने शव उठाकर 
कोटरी के सामने श्राँगन मे रल दिया, किन्तु किसी को भी यह्‌ हिम्मत न होती थी 
कि शवे से कम्बल उतारे । प्राशु बाबू के चेहरे पर से मोती के समान बंदे टपकने 
लगीं । एक-एक करके सभी रोने लगे । उसी समय वह्‌ गौरा बोल उठा, श्राप 
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रोते स्यो? जिसदेश्मेरेसे वीर पैदा होतेर्है, वह्‌ देश धन्यहै। मरेगेतो 
सभी, किन्तु एेसी मौत कितने मरते है ? 

“हमने विस्मित ने्रोसे श्रां उठाकर उस कर्मचारी को देखातो मालूम 
हुश्रा कि उस चेहरे पर भीर््रापुश्रों कौ भंडी लगी दहै! उसने कहा, भै इस 
जेल का जेलर ह, कन्हाई के साथमेरी खूब बते हुभ्राकरतीथीं) फाँसीकी 
सजा सुनाईजाने के बादसे उसकी खुशीका कोई पारावार नहींथा; कल साम 
उसके चेहरे पर जो मोहनी हंसी मैने देखी, वह्‌ कमी न भूलेगी । मैने कहा- 
कन्हाई प्राज हस रहै हय, किन्तु कल सृत्यु की कालिमासे तुम्हारे ये हसते हर 
हठ काले पड जाएंगे । दुर्माग्य से कन्हाई्‌ को फसी लगने के समय भी मेँ वहं 
मौजूद था, कन्हाईं कौ ्रँखों पर पदी वधिदी गईथी, वह्‌ लिकजेमें कसा 
जने वालाहीथा, ठीक उसी समय कन्हाइंने घूमकरमेरी भ्रोर स्रंकेत किया 
ग्रौर कहा, चयो भिस्टर, इत समय मै कंसालग रहा ह ?' श्रोह्‌ । यहु वीरता, 
टस प्रकार की वीरता का हना रक्त-मांसके मानवोंके लिए सम्भव नहीं 

“टुमने चकित होकर ये सव बातें सूनीं। इसके बाद डउरते-डरते श्रोढाए 
हुए कम्बल को उठाकर उसे देखा, भ्र्थात्‌ उस तपस्वी कन्हारईलाल के दिव्यं 
स्वरूप के वरंन की भाषा मेरे निकट नहींहै। चौडा माथा लम्बे-लम्बे बालों 
से का हुग्रा था, अरधखुले नेत्रो से भ्रमृत दुलक रहाथा, कसे हृएहौगोंसे 
संकल्प की रेखा फूट पड़ती थी, विशाल मुजाश्रो की मृदिर्य्यां बंधी हई थीं । 
ग्रारचयं है कि कन्हाईके किसीमभी भंग पर मृत्यु की मनहूस छाया नहीं थी, 
कहीं भी बीभत्सता के चिन्ह नहीं थे, केवल दोनों कन्धे फांसी की रस्सीकी 
रगड़से दब गए थे, उनकी पवित्र मुखश्री पर कहीं विकृति न थी ! कौन एेसा 
ग्रभागादहै जो इस म॒व्यु पर ईर्प्यान करेगा ?" 

कन्हाई्‌ की लारा को बड़ समारोह के साथ जलाया गय, हजारों की तादादं 
मे लोग इकट्ठे थे । हजारो रोनेवाले थे, जब कम्टाई जलकर खाक हौ गयातो 
उसकी राखको लोगों ने गंडा-ताबीज बनाने के लिए लूट लिया । कन्हाई को 
एक शहीद का सम्मान दिया गया, यह्‌ बार्व त्रिरिश साग्राज्यवाद के लिए कितनी 
ग्रखरतेवाली थी किं जिसको हृत्यारा कहकर फसी पर चढ़ा दिया उसे जनताने 
शहीद करके पूजाः. | 
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सहाई पर उस युग का सार्वजनिक मत कन्हार्ईलाल की फांसी पर जन- 
मत किस प्रकार उत्तेजित हु्रा था, यह्‌ १२ सितम्बर, १६०८ के बन्दे मातरम्‌! 
के एक लेख से ज्ञात है, उसमें लिखा था-- 

'कन्हाई ने नरेन को मार डाला! कोईभी श्रभागा भारतवासी जो भ्रपने 
साथियो काहाथचूमलेने के बाद उनके साथ विदवासघात करतादहै, श्रवसे 
ग्रपते को प्रतिहिसा वेनेवाले से बेखतरा नहीं समभेमा 1“ 

स्वाधीन भारतः नामक एक परचे मे निकला-- 
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यह्‌ बातत बिना किसी प्रत्यूक्तिके कही जा सकती कि कन्हार्ईलालश्रौर 
खुदीराम बंगाल कौ चेतना के भ्रन्तरगतम स्तरमें प्रविष्ट हौ गए, जह्य से उन्ह 
कोद नहीं निकाल सकता; प्र्थात्‌ लोरियों मे, गानों मे, बच्चों की कहानियों मे, 
रौर जर्हासेवे रष्टरीय जीवन को उसके भ्रन्तस्थल में मजेमें ्रपनी पवित्र 
धारासे पूत कर सक्ते थे) 

राजनेतिक उकंतियों की श्रोर-- श्री नलिनीकिशोर गुह ने यहं दिखललाया 
है कि किस प्रकार क्रान्तिकारी दुल श्रपना खच चलाने के लिए धीरे-धीरे डकैती 
की श्रौर बह! उन्होने जो वणेन दिय] है उसके ब्योरे मेँ जाने से पूवे यहं 
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चता दिया जाय कि रूस के निहिलिष्ट प्रर श्रायरलंडके क्रान्तिकारी भाथिक 
जरूरत पूरी करने के लिए ठकंती डालते थे, यह्‌ बात उस जमाने के क्रान्ति 
कारियों को मालूम थी। बंकिमचद्ध चद्रोपाध्याय की देवी चौधुरानी' भ्रौर 
श्रानन्द-मठ' में भी डकंती द्वारा घन-संग्रहुके उदाहरण मौज्‌द थे । इसके 
ग्रलावा सामन्तवादी कालम भारतमें भी राबिनहुडकेढंग के जनपदीय वीर 
एसे हृए थे, जो प्रमीरोंके घर डाका डालकर गरीबों के घर भरते थे। 
“युगान्तर' के स्वतन्त्रता विशेषांक में उकंती के सम्बन्ध मेँ एक लेख प्रकाशित 
हुश्रा था जिसका भ्ननुवाद दिया जाता है-'एक दिन सवेरे सुबोध मल्लिक के 
घर प्रर कलकत्ता के विभिन्न मुहृल्लों के प्रतिनिधियों को लेकर एक गुप्त बेठक 
हुई । यह्‌ सगभग १६०६-७ कौ बात दै । पी० मित्र इसके सभापति थे) ग्रुप्त 
समिति के लिए धन जुटाने कै लिए कती का प्रस्ताव प्राया। इस पर कछ 
लोगों ने कहा कि देशवासियों के यहाँ डाका न डालकर सरकारी खजाना लृटना 
चाहिए । इसपर दूसरों ने कहा कि सरकारी खजाना लूटने के लिए जिसश्वितग्रौर 
सम्बल की श्रावर्यकता है, उसे संचित करने के लिए ही पहले-पहल देशवासियों 
पर उक्ती करनी पड़गी। यह्‌तो स्पष्ट दहै करि धनी इसमे पपे नहीं देगे। बाद 
कोश्रीभ्ररविन्द घोष ने समाया क्रि स्वतन्वता के लिए उकंती करने में जिस 
नैतिक दोष की कल्पना कौ जाती है, बहु बिलकुल बेबुनियाद है । भ्रन्त में रग- 
पुर के एक प्रतिनिधिने कहा कि हम लोग उकेती करके जो-कुछ लाए उसका 
ठीक-टीक हिसाब रखें श्रौर स्वतन्वता प्राप्त होने.के बाद जिनसे जो-कुछ लिया 
जाय, वहू उम्हुं ठीक-ठीकं लोटा दिया जाए । इस प्रस्ताव का श्ररविन्द घौष 
ते समथेन किया प्रौर यह्‌ प्रस्ताव पास हूभ्रा। इस सभा में पुलिन बिहारीदास 
उपस्थित थे, यह्‌ उन्हीं का कथन है । 
एेसा मालूम होता है कि पहले चन्दो से गुप्त समिति चलाने की चेष्टा हुई 
थी । नलिनी बाबू ने लिखा कि १९०४-५ में यानी कि जब यह्‌ प्रास्दोलन 
केवल जन-प्रान्योलन था, तब बहुत से विशिष्ट व्यक्ति ग्रौर धनी जमींदार 
श्रादि क्रान्तिकारी श्रान्दयोलनों के लिए चन्धा देना चाहते थे, पर प्रलीपुर षड्यन्त्र 
मे परेन गोस्वामी नै जिस प्रकार दर्लकी सारी बार्ते खोलकर रख दीं, उसमे 
एसे रहानुभूति रखनेवलि धनी क्रान्तिकारी दल से श्रलगदहो गए । यद यह्‌ 


बंगाल तैं क्रान्ति-यन्न का प्रौरस्भं ५७ 


भी बता दिया कि बाद को जब उकैतीका तरीका भ्रपनाया गया, तब एकाध 
क्षेत्र में क्रान्तिकासियों ने डाका डालने के बाद गृहु-स्वामी के नाम एक रसीद 
भी मेजीथी। १६१६ मेँ कलकत्ता के गोपीरायक्षेत्र मे एक डकती हुई थी, जिसे 
ग्रतुल्य घोष श्रौर पृलिन मुकर्जी के नेतृत्व मे कियागयाथा। बाद कौ बंगाल 
बराच श्रोंफ इंडिपेडंट किगडम श्रांफ यूनाइटेड इंडिया कौ तरफ से गृहस्वामी को 
यह पतर भिला-- “हमारे खजाने मेँ प्रापके हिसाब मे ६८६१ ० ५ पा० दिए 
गए कजं के रूपमे जमा हुभ्रा । स्वतन्त्रता मिलने पर हम इस रपये को भय 
सूद लौटा देमे 1” 

कुन्तल चक्रवर्ती नामक युवक के पास बाद को पुलिस ने इस पत्र मे इस्ते- 
माल किया हृभ्रा ब्लाक प्राप्त किया ! यह्‌ पत्र चाहे जितना भी प्रजीब लगे, पर 
इसमे क्रन्तिकारियों की ईमानदारी तथा वह्‌ जिस वृत्ति से परिचालित होते थे, 
उसका पता मिलता है! 

डकंतियो के ग्रतिरिक्त धन-संग्रहु के ग्रौरभी उपाय्रकाममेंल।ए गए! 
१६१०्मंदही जाली नीट तयार करने का प्रयास हूश्रा। यहु प्रयास बार-बार 
हुग्रा रौर कुछ सफलता भी मिली । श्री गृहु ने दिखलाया है कि सोनार गाँवमें 
प्रबोधदास गृप्तं ने लगभग दस पन्द्रह हजारके जाली नोट चलाए । रन्त पँ वह्‌ 
पकडे गए । इसी प्रकार मदारीपुर दल कैनेताश्री पणंँदास् भी इस कामें 
बहुत ्रागे बढ़ थे। इसकाभी प्रमाण रहैकि टकसाल से साचि उड़ने की चेष्टा 
हई । पर श्रीपूणंदास ने जिसके भरोपे साचे उड़ाना चाहा था, उसी ने पुलिंसमें 
खबर देकर श्रपने धर पर पूणेदास को पकंडवा दिया । श्री गुह ने लिखा है कि 
जमन षड्यन्त्र के अवसर परमभी इसी रूप में श्रथं की व्यवस्था करने की चेष्टा 
की गई । 

इसके प्रतिरिक्त भ्रलकीमिया से सोना बनाकर भ्राथिक समस्या को सुल- 
भाने का भी प्रयत्न हुम्रा। बताति हूँ कि कुछ समय तक पं० मोक्षदा सामाध्यायी 
दस क्षेत्र मे उत्साह प्रदशितत करते रहै ! यहाँ तक कि सरोजिनी नायड्‌ के पिता 
हैदराबादवासी श्री श्रषोरनाथ चदटरोपरध्याय ने १६१२ में कलकत्ता में रहते समय 
एेसा होना सम्भव बतायाथा। श्री गहु लिखते है--“मोक्षदा सामाध्यायी 
भरीमानी माकंट पर एक गुप्त कैमरे मेँ निदिष्ट व्यवस्था के ्रनुसार प्रघोरनाथ 
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कोलेघ्राए। वर्हाँक्रान्तिकारियों के साथ (श्री नालिनीकिशोर गह यह उप- 
स्थित थे) इस विषय पर बड़ उत्साह के साथ श्रालोचना हुई ग्रौर उन्होने कहा 
कि इस प्रकार प्रायिक समस्या मिट सकती है, पर यह्‌ उपाय कारगर 
नहीं हभ्रा 1" 

उपरर जो बातें बतायी गह, उनसे यह स्पष्टहै कि क्रान्तिकारिथो ने उकैतियों 
से बचने के सब्र उपाय श्रपर्नाएषथे। वंगलकेही क्यों, बद को बंगाल के बाहुर 
के सभी क्रान्तिकारी दलों ने उकैती का मागं श्रपनाया। इन उकंतियों के सम्बंध 
मे कछ तथ्य इस प्रकार है-- 

वर्ह उकंती--बादके यृगमे जसे काकोरी दैन डकैती उत्तर भारत मं बहुत 


^ 
प 


मशहूर हुई, उसी प्रकार बर्हा उकंती बहुत मबहूर हुई । इसका व्यौरा ववांगलार 
विप्लववाद' नामक पुम्तक से उदेत किया जाता है-- 

“१६०८के २ज्‌नकीबात दहै) सवेरे-सवेरे ढाकासेदो चावे रवाना हुई । 
इस उकंती मे भाग लेनेवाले ३१ युवक पूवेनिर्िचत व्यवस्था के अ्रनुसार विभिन्न 
नवो परसवारहोतेग्ए । वैदहीलोगनवखेरहैथे । क्रान्तिकारिथों के 
साथनयेदढंगकीदूरकी मार करनेवाली राईफले, यथेष्ट कारतूस, तलवार 
प्रौर दुसरे भ्रस्त्र-शस्त्रे थे । दोपहर के बादनावमें खाना पककर तयार हुभ्रा। 
जो खाना तयार हुग्रा, उसे प्राधा उबला हूभ्रा चावल कहना ही भ्रधिक उपयुक्त 
होगा । लोगों ने उक्षे ही, जह तक बन पडा, खाया । 

ढाका भ्रनुरीलन समिति के नेता पृलिनविहारीदास ने इस डकैती की योजना 
बनाई थी । जिस मकान मे डाका डालना था, उसकी सड़कों श्रौर नदी का 
नक्शा बनाया गया था कर्हां किस विन्दु पर कौन सशस्त्र संतरी रहेगा, यह 
भी बताया गयाथा। ॥ 

बर्हम नाव रातके श्राठ बजे पहं । नदी छोटी-सी थी ) नदी के किनारे ` 
से मकान एक चौथाई मील दूरी पर था । योजना के श्रनुसार लोगों को तैनात 
करने के बाद, क्रान्तिकारी निर्दिष्ट मकान परपहुवे । क्रान्तिकारियों ने विज्ञाल 
पक्की इमारत घेरकर लगातार गोलियां चलाई । रत भ्रैधेरी थी । कान्ति- 
कारियो के साथ बोत्लोवाली मशाल थी । मकान मालिक ने जव देखाकरि 
परिस्थिति गम्भीरदहै, तो उसने तिजोरी कीचाबीदेदी। जो लोग धन लेने 
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के काये के लिए निर्दिष्ट थे, उन्हने ही धन ग्रहण किया । 

बन्दूकों की भयंकर प्रावाज सुनकर प्रौर यह सुनकर किं डाका पड़ रहा 
है, बहुत से हिन्द श्नौर मुसलमान भ्रा गए । वंलाख का महीना था 1 जन क्रान्ति 
कारी डका डालने के बाद फाड-भखारों के भ्रन्दर से भीतर के रस्ते से 
लौटने लगे, तब गँवके लोग या मकान-मालिक के ही किसी श्रादमी नै 
क्रान्तिकारियों पर कोचयारटेटा फेका कोच या ठटंटा महछलियों को पकड़ने के 
लिए द्ूरसे फकाजातारहै, वह्‌ जाकर मछली में श्रयकजातादहै, फिर उसे 
खींचकर निकाल लिया जाता है । राजेन्द्रदत्त नामक एक क्रान्तिकारी की बहि 
मेटेटा बिध गया। इस प्रर क्रान्तिकारी लगातार गोलियां चलाने लगे । लोगों 
की वातचीत से क्रान्तिकारियों को यह मालूमदहौ गयाकि कुछ स्थानीय लोगों 
को चोट लगी है! चौथाई मील पैदल चलकर क्रान्तिकारी नाव परसवारहौ 
गए । पर इस बीचमें देहात के लोगनदीके दोनों किनारों पर दौडने लगेग्रौर 
गरहार लगाकर दुसरोंको भी इसके लिए श्राह्वान करने लगे । लोगों में उकैत 
पकड़ने का उत्साह बढ़ गया । केवल स्थल मागंसे ही नहीं, बल्कि कछ तावेंभी 
पीरछे-पीछे चल पड़ीं । पीछा किए जाने पर क्रान्तिकारियों नें अ्रपनी योजना 
बदल दीश्रौरवे ढाका न जाक्रर दूसरी प्रोर चल पड । 

इसी बीच खवर पाकर इलाके के दारोगा साहब भी भरागएयेम्मौरवे 
कासटेवलों के साथ बन्दरुकं चलति हुए नावका पीडा करने लगे) तब क्रान्ति. 
कारी बड़ नदी छोडकर एक छोटी नदी मे दाखिल हो गए, पर पुलिस की 
टुकड़ी, जनता श्रौर नाव बराबर उनका पीछा कर रही थी । पुलिस लगातार 
गोलियां चला रही थी श्नौर क्रान्तिकारी बराबर उसका जवाबदे रहे थे। 
पहले-पहल क्रान्तिकारी नावके भीतरसे ही गोलियां चला रहै थे, पर बादको 
श्राशुदास गुप्त, शान्ति मुखोपाध्याय, जो बाद कोसाधु हो गए, गनौर रिशिर 
हराय नाव कौ छत पर से गोली चलने लगे । पुलिसवाले राइफलो की मार 
के बाहुरथे। 

तब दूसरा दिन शुरूहौ गया श्दौ क्रान्तिकारी नाव से पानी उलीच रहै 
थे क्योकि इस बीच गोली लगनेसे नावमेषेदहो का था। इन्हींदोमंसे 
एक गोपालकेन कै सिर पर पृलिस की गोली लगी जो घातकं सिद्ध हुई । 
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गोपाल ने वन्देमातरम्‌ कहकर प्रण॒ व्याग दिया) इस समय नाव धामराही 
नामक गाव कीतरफश्रा चुकी थी । गोपाल की मृत्युसे क्रान्तिकार्रियो में नई 
प्रेरणा भ्रा गई श्रौर सबने सम्मुख युद्ध में मृत्यु ्रालिगन करने का निस्वय कर 
लिया। गोपालको लाश्च को सासने रखकर क्रान्तिकारियों ने वन्देमातरम्‌ का 
नारा दिया। भ्रमत हाजरा (बाद को राजा बाजार बम फंक्टरी के शशांक) 
सामने खड़े हो सीना खोलकर वन्देमातरम्‌ का नारा जोरसे देते रहे। 
प्रभृत हाजरा गोरे चिट्टे, तगडे नौजवान थे । इसी समय धामराही कौ जनता 
के एक हिस्पेसे भी ्रावाज श्रारई--वन्देमातरम्‌ । गोपालक सृत्युके बाद 
सेदोनोंश्रोरसेही गोलियां चलर्हीथीं। पर क्रान्तिकारी प्रधिक गोलियां 
चला रहे थे । जब जनता के ्रन्दर से बन्देमातरम्‌ की ध्वनि ्राई, तब पहले 
हल क्रान्तिकारियो ने समा कि उनके समथंक मौज्‌द दहं । उन लोगो नें फौरन 
गोली चलाना बन्द कर दिया श्रौर नावकिनारे लग।करवे संग्राम के लिएतंयार 
हौ गए। परदेखा गया कि भीडषटर्हीहै मरौर बहुतसे लोग हाथ उठाकर 
क्रान्तिकारियों को अभिनन्दित करते हृए भी वर्ह से चले जा रहे रहं । पीडा करने. 
वाली जनता का एक हिस्सा स्पष्ट रूप से सम़गयाथाकिये क्रान्तिकारी हु 
इसलिए उन्होने फिर पीछा करने की कोशिश नहीं की, पर कु मुसलमान फिर 
भी रह्‌ गए । पीछा करनेवाले इसी कारण उटेहृए थेकिवे समकतेथेकि 
डकंतीसेजो धन प्रायाहै, वह उसी नावमेंहोगा। इस समय तक एकी 
नाव रह्‌ गई थी, क्योकि क्रान्तिकारियों ने संग्राम की सुविधाके लिएएक नाव 
डवादी थी ) पीछा करनेवाले यह्‌ सम्‌ रहैथे कि उकंतों को पकड़ने पर बहुत 
धन मिलेगा । उनका श्रसली उदेश्य यही था । 
पुलिसवाले राइफलों की मार के बाहूर थे । उस समय तक पीटा करने- 
वाले लोगों की संख्या बहुत घट गई थी, इसलिए क्रान्तिकारियों ने उन लोगों 
के साथ एक समभोता करना चाहा । पहले पीछा करनेवाले कछ भ्रानाकानी 
कर रहै थे, प्र बाद कोक मुसलमान पास श्राए। उन्हं सारी बात समाकर 
कहा गया कि तुममेसे हर एक को पचस सए दिएजारहै हं) तुम चले 
जाश्रो, पीटा मत करो) उनमें से तीन-चार को नाव मेँ चढाया गया, पर नाव 
मे बहुत धन देखकर वे मचल गप्‌ प्रौर बोले-~श्रौर भी सपया देना पड्गा 1“ 
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वे नावसे उतरकर बखेडा करनेलगे श्रौर डरने लगेकि नाव पर हमला 
करेगे । इस पर कान्तिकारियों ने उन पर जोर का हमला किया ग्रौर इस हमले 
के वादवे चले गए । एकनेश्रमृत हाजरा की धोती पक्डली थी, श्रौर उन्हें 
कु दूर तक घसीटाभीथा। शिलिर कीरग्रखोमेचोटमभीश्राईथी । यह्‌ 
पहले ही बताया जा चूकादैकिदिन का समय था) 

इतनेमेद्ुरसे कु धुँ्रा-सा दिखाई पड़ा । जब उस श्रोर दूरबीन लगाकर 
देखा गया तो मालूम हृ्रा कि पुलिस कालंचदहै । क्रान्तिकारी श्रौरभी दूरहट 
गए, पर पुलिस कालंच इधर न प्राकर चला गया) 

ग्रब क्रान्तिकारियो ने निश्चय कियाकि कृछलसोग किनारे पर उतर जामे 
ग्रौर वे रस्सी के सहारे तावको खींचकर ले चलेंगे। नाव खींचनेवालों के साथ 
दो सशस्त्र क्रान्तिकारी पहरा देते रहे । 

फिर रात यानी दूसरी रात शुरू हई । तब भा पुलिस प्रौर कृ लोग दर 
ही दूर रहकर पीछा कर रहे थे) पुराने लोगो की जगह नए लोग भ्रा रहे थ 
इतने में वैशाख महीने में श्रानेवाली ्रधी श्रई, बिजली चमकी। रात श्रंधेरी 
थी । क्रान्तिकारियों को इसी में श्राशा की रौप्य रेखा दिखाई पड़ी । श्रव नाव 
ब्रड़ी नदी में होकर चल रहीथी। यह्‌ तयहुश्रा कि इस र्ग्रांधी कालाभ 
उठाना चाहिए । नाव का मुँह फरकर जिधर ्राँधी का रुख था, उधर ही पाल 
तान दिया) पृलिस जानतीथी कि क्रान्तिकारी परिवम कीगश्रोर जारहेरहै, 
पर नाव चली उत्तर-पूरबकीग्रोर। क्रान्तिकारी जिसरास्तेसेश्राएथे, उसी 
से होकर लौटेगे, यह्‌ बात पुलिस की श्रक्ल के बाहर थी ) नाव ्रँधी के कारण 
तेजी से चली ्रौर चार घंटे का रास्ता एक घंटे मेँतयहो गया। इसके बाद 
एक मोड़ होकर नाव एकदम भवाल जंगल मे पहुंच गई । पुलिस प्रौर पीछा 
करनेवाले यहु नहीं सोच पाए कि नाव किधर गई । उधर क्रान्तिकारी जंगल में 
पहुंच नाव छोडकर रवानाहो गए । उस समय कुछ रात दाकी थी । रूपये- 
पैसों के करई हिस्से कर दिए गए, भ्रस्त्र दूसरी तरफ गए, लोग श्रलग-भ्रलग बैट 
गए 1 पहले दिन के भ्राधे उवले हुए चावल के बाद दो दिनों तक किसी को कुछ 
खाने कौ नहीं मिलाथा । दूसरे दिन क्राम्तिकारियों ने दोपहर को यह्‌ तय कटू लिया 
थाकिपीछातो चल दही रहाश्दै, भ्रव पुलिस कौ ट्कड़ी भ्राएगी, पर भिरप्तार 
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नहीं होनाहै । देव ने क्रान्तिकारियोंको बचा लिया । सैरियत यहथी कि 
बन्दूकों के साथ काफ़ो कारतूसमभी थे। 

वर्ह उकृती मेँ जिन लोगौने हिस्सा लियाथा, उनमें मे बाद को एकं 
सज्जन श्रसेम्बली के सदस्यहोगएथे। उन्होने इस प्रसंग का वर्णन करते हए 
कहा था--“उसी नाव मे हमने पहले-पहल सोशलिज्म शब्द सुना था, पर उस 
समय माक्रसंके सोशलिज्म की बात हमारे कानों तक नहीं पूवी थी। हमें 
उसकी धारणा भी नहीं थी । हम उस समय सौशलिज्म से राविनहुडीय धन- 
साम्यही कौ बात समभते थे । हमने वरहा डकेती के श्रवसर पर मुल्यु-सम्भावना 
के समय पहले-पहल सोशलिज्म शब्द सुना था (नलिनीकिशोर ग्रह 'बाङ्गलार 
विप्लववाद) । 

यहं यह्‌ बता दिया जाए कि बादको पृलिस बहुत तोड़-जोड करने के बाद 
भी डस उकंती मे भाय लेनेवालों का पता नहीं पासकी। इस उकरैती में कुछ 
लोगों का चालान प्रवद्य हूश्रा था, पर उनके विरुढ कोई प्रमाण नहीं भिला 
क्योकि कोई श्रसली कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं किया जा सका) 

प्रान्तिकारियों हारा हत्याएं--हम इसके पहले कुछ हत्याश्रों का वरंन कर 
चूके हं, पर जव जमकर संगठन चलने लगा, तब यह्‌ दिखाई पड़ा कि नरेन 
गोसाई की तरह दल-त्यागी मुखविरों के भ्रतिरिक्त दूसरे लोगों को भी समय- 
समय पर सजादेनेकीजरूरतदहै। खुदीराम को गिरफ्तार करानेवाले नन्द- 
लाल को इसी प्रकार सजा दी गई, जिसका उल्लेख हमने यथा-समय किया इहै | 
इस प्रकार की हत्याश्रो में अनुशासन कायम रखना, दुष्ट का दमन करना तथा 
प्रतिहिसा की भावनाएं मिली-जुली होती थीं । क्रास्तिकारियों के पास केवल एक 
ही सजा थी । वह्‌ था प्राणघात | पर कुछ क्रान्तिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं 
थे । उनका कहना यह्‌ था कि दोष के अ्रनुपात से सजा मिलनी चाहिए, यहु क्या 
किंहरएकको एक ही लाठी से हका जाए। यदि क्रान्तिकारियों के पास 
राव्तिशाली संगठन होता, तो संभव है कि इस प्रकार उनकी सजाश्रों में 
विभिन्नता होत्ती । पर उनका संगठन हर समय श्रपना श्रस्तित्व कायम रखने के 
जीवन-संग्राममं ही व्यस्तरहा फिरमी कमसज्ादेने का एकाध उदाहरण 
मिलता है । अ्रसलीपुर षड्यन्त्र के बाद के युग केत्महान क्रान्तिकारी नेता यतीन्र 
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नाथ मुखर्जी ने नीरज हालदार कोनहीं मारा था। इसका नतीजा यह्‌ हुम्रा कि 
वादको नीरजके जरिएसे ही पुलिस ने यतीन्द्रनाथकी खनरपा ली । 

करट पुलिस श्रफसर कहते थे कि एक बार क्रान्तिकारियों की काली सूचीमें 
कोईश्ना गया कि फिर उसकी कोई द्युटकारा नहींथा। इसके करई उदाहरण 
हैँ करि सात साल, यहाँ तक कि इससे श्रधिक साल वाद लोगों को सजा दी गई। 
१९०८-६ में किसी एक क्रान्तिकारी मामले मे एक व्यकिति ने पुलिस कौ सहा- 
यता की थी, नलिनीवाव्‌ ने दिखलाया है कि १६१४ में मी क्रान्तिकारी उसे 
उसी प्रकार मारना चाहते थे। इतने दिनों तक पुलिस की सह्‌यता से वह्‌ 
निरिचन्त था । उसने, जिन्हं नुकसान पहुंचाया था, वे सव-के-सब जेलमें थे, 
कृ तो परलोक सिधार गए थे, इसीलिए उसे टीक-टीक पहचाननेवाले श्रादमी 
भीकमदहीथे | इसलिए वह्‌ व्यकिति भी कृ हद तकं निरिचन्तथा ¦ पर 
क्रान्तिकारी निरदिचन्त नहींथे । चटर्गँवं मे उन्हुने उप्तका पता पायाथा। 
इसलिष उसे मारकर एक मिसाल पेश करने के विए क्रान्तिकारी चेष्टा करने 
लगे । 

१६१९ मेँ डिष्टी सुपरिटेडंट वसन्त चटर्जी दिन दहाडे मारा गया था) उस 
पर भी क्रान्तिकारी पहले कई वार श्रसफल हमला कर चुके थे। 

सी० श्रारई० डीऽ के मधुसूदन भदटुमचायं को भी मेडीकल कालिज के सामने 
एक मीड के सामनेमार डाला गया। बादको इसी सम्बन्धमें १६१५ में एक 
क्रान्तिकारी माउजर पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हृए थे । 

१६१५ कौ २१ श्रक्टूवर को पुलिस इन्सपेक्टर सती शाचन्द्र बनर्जी पर उसके 
मसजिदवाड़ी स्दरीटके घर पर प्राक्रमण हुप्रा । वहाँ उस समयश्रौरमभी तीन 
प्रधिकारी थे! सतीश बनर्जी बच गया पर एक दूसरा पचि अधिकारी 
मारा-गया । 

सिडीलन कमेटी के श्रनुसार १६१३ मेँ क्रान्तिकारियों का कायं बहुत जोरों 
से चलने लगा दो पुलिस प्रधिकारी मारे गए । हैड कांस्टेबल हुरिपद देव को 
कलकत्ता के कालिज स्क्केवयर में लेक कै किनारे पर तीन बंगाली नवयवकों 
नेजानेसे मार दिया। यह्‌ हत्या बिलकूल भीङके ग्रन्दरकी गर्ईथीश्रौरन 
तो कोई युवक पकड़ा जा सकाण्म्रौर न बाद को क्छ पताही भिला। रिपोर 
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मे बताया गया कि पुलिस कमंचारी को इसलिए मार डाला गया कि उसने 
क्रान्तिकारियों का कृच पता मालूम कर लिया था) 

टम्‌ घटना के चौबीस घंदीके श्रन्दर ममनसिह्‌ में इन्सपेक्टर बंकिमचन्द्र 
चौधरी के घर पर एक पिकरिक एसिड का बम डाला गया श्रौर वह्‌ तुरन्त 
मर गया ¦ यह्‌ इन्सपेक्टर भी कान्तिकारियोंके विरुद्धकाम क्ररहाथा। इसी 
प्रकार कानेवालिस स्दीट पर इन्सपेक्टर सूरेशचन्द्र मुकर्जी ने इयृटी देते हृए 
एक फरार को देखा जिस पर उस फरारने गोली चलाई भ्रौर वह्‌ तुरन्तदढेर 
हये गया । 

रामदासनाम का एक श्रादमी पहले क्रान्तिकारी था! फिर वहु वसन्त 
चटर्जी के साथ मिलकर क्रान्तिकारियों का सवेना करने लगा | १६१४ की 
जुलाई मासमे रामदास कोडढाका के कारोनेशन पाकं के बकलेड बेडमें मार 
डाला गया । रामदास का पृष्ठपोषक वसन्त चटर्जी भी वहाँ मौजूद था, पर 
क्रान्तिकारी उपने पहचान नहीं पाएथे। वसन्त चटर्जी पर नवम्बर महीनेमें 
उसके कृन्नकत्तावाले मुत्तलमान पाडा लेनवाले मकान में हमला कर दिया गया 
था। इस भ्रवप्तर पर क्रान्तिकारी वम ग्रौर पिस्तौलों से सूसञ्जित होकर गए 
थे ! उनकी योजना यहु थी कि वसन्त बाबू की बैठक मे बम डालते ही सुप्रसिद्ध 
पुलिस कप्तान चाल्सं ८्गटं श्रौर लोमन इत्यादि प्रागे, तब दूसरी टोली टंगटे 
कोमारनेके लिए म्रागे बहेगी । इसश्रवसर पर नगेच्धभ्रौर कालीकोचोटम्रा 
जाने के कारण योजना का दूसरा भ्रंश पूरा नहीं किणा गया। 

वसम्त चटर्जी करौ हत्या उन दिनों बहुत प्रसिद्ध हई थी ¦! सिडीशन कमेटी के 
ग्रनुसार उस हत्या काव्योरायोंहै किरपाच ग्यक्रिति माउजर पिस्तौलों से लेस 
होकर श्राएथे। इस प्रसंग मे इन पिस्तौलों का किस्सा भी बता दिया जाए । 
एक साथ रोडा कम्पनी से पचास पिस्तौले चराई गई थीं । ये पिस्तौल विभिन्न 
उपदलों मेँर्बाट दी गई थीं। 

ग्रलीपुर षडयन्त्र के बाद जो सजा दी गई, उनसे जैसा किं पहले वणंनों 
से स्पष्ट है, क्रान्तिकारी षड्यन्त्र मरा नर्ही, बल्कि बद़ताही चला गया । देश 
में ग्रस्त बनाने की भी कृछ चेष्टाएं की गहं । सदस्यों को प्रस्तर-रस्त्र चलानेकौ 
रिक्षाभीदी जाती रथ । त्रिपुरा के पहाड़ी इव्राके मेँ बिलोनिया तथा उदयपुर 


बंगाल में कान्ति-यनज्ञ का प्रारम्भ ६५ 


मे खेतीकेदो फामं थे, पर ऊउपरसे खेतीके फामं होने पर भी वहाँ सदस्य 
ग्रस््र-शस्त्र चलाने की शिक्षा पाते थे। यहाँ कठिन परिश्रम भ्रौर श्ननुशासन की 
भी लिक्षा दी जात्तीथी। सवबये पहले तो सदस्य को पैदल ४५ मील चलकर 
फामं में जाना पड़ता थाश्रौर इस प्रकार यहु परीक्षा देनी पडतीथी कि वहू 
सैनिक काथ के उपयुक्त है। वहाँ खेतीवारी भी, साथहीकूलीकाकमभी 
करना पडता था । कोई जाकर देखता तो उसे यही मा्लम होता कि बाकायदा 


&\ 


खेती-वारीहो रहीदहै, क्योकि सदस्य दित में सचमुच हल श्रौर हुंसिया चलाते 
थे । उल श्नौर धान की वाकायद। खेती होती थी । जब सदस्य इस तरह काम 
करते-करते मंज जति थे, तो उन्हें रातकोदुरकी पहाड्यों मेले जाकर प्रस्त्र- 
ठास्त्र चलाने की शिक्षादी जाती थी । 

ये संगठन किस प्रकार फलते तथा बौँडते चले गए, इसका भी कृ वित्ररण॒ 
सिडीशन कमेटी की रिपोटे मे मौजूद है । उसमें स्पष्ट लिखा है-- 

“यह्‌ नहीं समना चाहिए कि विभिन्न संगठन प्रावश्यक रू्पसेषछोटेही 
थे । ढाका श्रनुगीलन समिति तथा जिन संस्थाभ्रों को पदिचम बंगाल ग्रौर उत्तरी 
वंगान पाटियोकेनाम से हमने यादकियारहै, दूर-दूर तक फली थीं ग्रौर्‌ उनकी 
सीमाएं एक दुसरे को लांघ जाती थीं । ढाकावाली समित्ति इन संस्थाश्रो में 
सवपे तगड़ीथी । यदि ग्रौर पार्टियां न होती, केवल यही समिति होती, तो 
भी इसका श्रस्तित्व सरकार के लिए बहुत बडा खतरा होता । १९१० से ही यहु 
समिति फलने लगी । वादके सालोंमे यह सारे बंगाल में फल गई ग्रौर दूसरे 
प्रान्तों मे मी इसकी लाखाएं फैल गह । मैमनर्विह्‌ श्रौर ढाका में इसका संगठन 
बहुत तगड़ा था, पर उनत्तर-परिचम के दिनाजपुर से लेकर दक्षिण-पूवे के चटगाँव 
मरौर उत्तर-पुवेकेक्‌च बिहारसे लेकर दक्षिण-परिचम के मेदिनीपुर तकं यह 


कायंशील था । बंगाल के बाहर इसके सदस्य श्रासाम, बिहार, पंजाब, संयुक्त- 
प्रदेश (श्रव उत्तर-प्रदेश), मध्यप्रदेश तथा पूना में काम कर रहे थे। 


भरनुशीलन समिति के अ्रलावा उन्हीं दिनों कलकत्ता दल, मदारीपुर दल, 
बरीशाल दल, उत्तर वंग दल तथा मेमनर्सिह दल भी थे । नलिनी बान्‌ ने लिखा 


है कि हर दल श्रपनाक्षेत्र बढाता जा रहा था। बाद को चलकर चंदननगर 
दल ढाका श्रनुशीलन दल के साथ मिल गया। 


कर बार दल कै द्वारा प्रचारित पुस्तिकां तथा पर्चे चर्व से लेकर 
पंजाब तक बंटते थे । | 


२ 
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पंजाव श्रौर बंगाल भारतकेदो विभिन्नससिरे पररह, फिर भी बंगाल तथा 
ग्न्य प्रान्तोमे जो लहर चल रही थी, पंजाब उससे श्र्ूता न रहं सका । सर 
डेनजिल इवटसन ने, जौ उन दिनों पंजाब के गवर्नर्‌ थे, १९०७ मे एक रिपो 
दी जिसमे लिखा क्रिनए विचारोंकाबड़ेजीरमे प्रचारहो रहा है । उन्होने 
लिखा--'पूवे तथा परश्चिम पंजावमे ये विचार पढे-लिखे लोगो मे, विशेषकर 
वकील, मुन्शी श्रौर छात्रों में फंलेहं, किन्तु मध्य पंनाबमेतो ये विचार हर 
श्रेणी मेँ फले मालूम देते ह, लोगों मेँ बड़ी बेचैनी तथा प्रसंतोषदहै। लाहौरसे 
ग्रन्दोलनकारी भ्रा-प्राकर भ्रमृतष्ठर श्रौर फिरोजपुर मे राजद्रोह्‌ का प्रचारकरते 
रहे है, फिरोजपुर में इनको काफी सफलता मिली, गोकि अमृतसर में ये इतने 
सफल न रह्‌ सके । ये रावल्पिडी, स्यालकोट तथा लायलपुर में श्र॑ग्रजों के विशद 
बड़ जोर-शोर से प्रचार-कायं कररहैहं। लाहौरमेंतो इस प्रचार-कायं का 
कुछ कहना ही नही, इसमे सारे शहर मे एक गहरी बेचैनी फली है 1” सर डन- 
जिल ने प्रपनी इस रिपोटं मे यह्‌ मी लिखारहिकिंदो जगह गोरा हने की वजह 
से गोरो का प्रपमान किया गया, भौर एक जगह तो एेसा हुश्रा किं एक संपादक 
कोसजादीगर्ईइतोदंगाही हो गया। | 

गवनर साहब ने यहजो लिखा था कि लाहौर के श्रान्योलनकारियों मे 
भ्राकर गडबड मचाई थी, गलत था, ्रसली बात यहु थी कि साम्राज्यवादद्रारा 
शोषरा तीव्रतर हो रहा था इसलिए भूख, गरीबी श्रौरबेकारी की वजह से 
लोग वचन होते जा रहै थे। पंजाबके गतिं मे जो भ्रसंतोष बढ़ रहा था, वह्‌ 
मृख्यतः श्रारथिके था । चिनाब-नहूर की बस्तियों में तथा बड़ी दुभ्राब में सरकार 
नहर को दर बढ़ा रही थी, इस पर श्रसंतोष ह्र! तो उस पर लाहौर के श्रान्दो- 
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लनकारी क्याकरं ? सरकार का मन्शा यहुथाकि नहर व्गेरहसे जो जमीन 
पहले से श्रधिक उपजाऊ हौ गई, उसका सारा फायदासरकारकोदहीहो, ्रौर 
फिसान जैसे भुक्खडयेवसेही रहँ । सरकार की इस शोषण-नीति से जनता 
इतनी क्रुद्ध हो गई थी कि जनता ने फौज श्रौर पुलिससे नौकरी छोड़ने को 
कहा । एक तरफ दमन हृश्रा ओरौर शोषण करना जारी रहा, द्रौ तरफ जषूरत 
पड़ने पर जल्दी से जल्दी फौज लाकर जनताको दबा देना चलता रहा । इस 
पर रेल के कूलियों मे एक बार हडताल हई तो सारी जनता ने उनसे सहानु- 
भूति दिखाई, उनकी हमदर्दी मेँ यत्र-तत्र भ्राम समां हुई, भ्रौर हंडतालियों के 
सहायतां एक बड़ी रकम चंदे मँ उगाही गई । यहाँ परमै एक बात की शरोर 
ध्यान भ्राकर्षित कर श्रागे बदुगा, वह्‌ यह्‌ किं भ्राज हिन्दुस्तान कै पूंजीपति यह 
कहते नजर प्राते हँ कि भ्राजकलन जो हडताल होती हैँ उनके लिए साम्यवादी 
जिम्मेदार हुं ¦ जन भारत मेँ कोई भी श्रपने को साम्यवादी नहीं कहता था तथा 
जव शायद उसका नाम किंसीकोश्राता भी नहीं था उस समय हडताल कंपे 
हो जानी थीं? बात यह है फि मजदूरोके हाथमे यही म्रस्त्रहैग्रनौर यह्‌ अस्त्र 
उनके लिए उसी प्रकार स्वाभाविकदहैजसे वैल के लिए सींग । उन्है किसी 
साभ्यवादी से उसका व्यवहार सीखने की जरूरत नहीं । गवनंर साहव भला 
यह सब बात क्यो सोचते ? उन्होने लिखा था किं कच लोग यहांसे श्रपरेजों का 
विस्तर बंधवाना चाहते है श्रौर इन लोगों को ही वंधवा दिया जाएतोप्रजाके 
मन मेँ फिर राजभक्ति की उमंग लहराने लगेगी । तदनुसार न्रिटिश सरकार के 
कानूनों कौ किताब मे दुदाई पड़ी, मां-बाप सरकार किसी गैरकानूनी तरीके 
से बाध थोडे ही सकती थी, बहुत गोताखोरी के बाद कानून समुद्र से १८१८ 
काः रेशरुलेशन तीन" नामक एक श्रस्व निकला 

लालाजी श्रौर श्रजीतिह-- लाला लाजपतराय श्रौर सस्दार श्रजीत्सिह्‌ 
जी गिरफ्तार कर लिए गएश्मौरनल्ञे जाकर बर्मा निर्वासित कर दिए गए। 
इसका उलटा ्रसर हुश्र, पंजाब के इन दो लोकप्रिय नेताश्रों की गिरफ्तारी 
से लोगो मेँ ग्रौर भी श्रसन्तोष फला ।' सरकार ने यह्‌ मानने से इनकार किया 
कि इस श्रसंतोष की जड़ प्राथिकृ है । १६०७ के जून को पाल्लियामेट में 
भाषणा देते हए मिस्टर मोल ने कहा--“पहूली माच से पहली मई तक 


६८ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहासं 


पंजाब के प्रसिद्ध आरान्दोलनकारियों ने २८ सभाएँकीं, जिनमे से केवल ५से 
खेती सम्बन्धी दुखड़ं का ताल्लृक था, बाकी वि्युद्ध राजत्तिक सभा थीं ।" 
मोरे ने ये बाते एसे कहीं जिसमे भ्रम होने लगता है कि शायद विश्युढ राज- 
नैतिक सभां करना कोई गुनाह है, किन्तु त्रिर्न सरकार की श्रालों मे यह्‌ 
गरनाहहीथा । पहली नवम्बर्‌ को वायस्षराय मह्येदय ते राजद्रोही सभाश्रों 
को बन्द करने के लिए पेश नए विल के सम्बन्ध में यह्‌ कहा--हम भूल 
नहीं सक्ते कि लाहौर मे गोरे ख्वामखाह्‌ बे इज्जत किए गए, तथा रावलयपिडी 
मे दंगे हुए, इस पर वरह के गवनेर बहादुरने जो गम्भीर मन्तव्य किया उसे 
भी हम भुला नहीं सक्ते । इसी मन्तव्य पर लाला लाजपतराय तथा सरदार 
ग्रजीतर्सिह जनता के हित के लिए गिरफ्तार कर नजरबन्द कृर दिए गए, श्रौर 
ग्राडिनेन्स लागू कर दिया गया । इन सब बातोंके प्रलावा पूवे बंगालसे तो 
रोज बायकाट, बेइज्जती, लृटमार तथा गैरकानूनी कारंवाइयो कौ खबरे श्राती 
रही दहै । इन सव कीजडमेयेश्रान्दोलनकारीथे जो राजद्रोही भाषणों से, 
द्दतहारो पे, श्रखबारोसे, लोगोमेवुरीसे बुरी जातिगत भावनाएं उभारते 
रहे ।. 

<शयामजी के नाम लालाजी का प्न--इन दोनों नेतारो की नजरबन्दी के 
बाद कृ दिनों तक श्रान्दोलन कछ ठण्डा-सा पड़ गया, किन्तु राजनैतिक साहित्य 
मे बरावर वृद्धि होती गई । € महीने नजरबन्द रहने के बाद सरदार भ्रजीतर्सिह्‌ 
हैरान भाग गए श्रौर तबसेवे बाहर ही रहै । प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि लालचन्द 
"कलकः को राष्टीय कविताश्रो के सम्बन्धमें इसी यृगमें सजा दी गई! भाई 
परमानन्द पर मुकदमा चलाया गया, श्रौर उनसे मुचलका ले लिया गया । भाई 
परमानन्द के पाससे वही "बम मैनुश्रल' मिला, जो ग्रलीपुर षडयन्त्रकारिथों 
के पास मिला था । इसके ्रतिरिक्त उनके पास लाला लाजपतराय के लिखे 
हुए दो पत्र भी मिले जो १६०७ के तूफानी जमनेमें भेजे गएथे । एक पत्र 
पर २८ फरवरी १६०७ की तारीख थी श्रौर दुसरे पर १९१ श्रप्रलपडाथा, 
दोनों लाहौरसे गये) एकपत्रमे रलालाजी ने भाई परमानन्द को लिखा 
था कि श्राप इयाम जी कृष्एावर्मासे करहि वे श्रपने भ्रगाध धनके थोड़े से 
हिस्से को लगाकर यहा के छत्रो के लिए ढंग की राजनंतिक पुस्तकें भेजे । 
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उस पत्रमे यह्‌ भी कहागयाथाकि श्यामजी से कहा जाएकि वे १००००, 
र० राजनैतिक मिशनरियों के लिएदं। 

दूसरी चिट्टी मे लालाजी ने लिखा था--“लोग प्रजीव बेचैनी मे हं। 
खेतिहर श्रेणी मे भी यह्‌ म्रसंतोष बहुत फला है, मुभे भयदहै कि कहीं लोग फूट 
पड़ने में जल्दवबाजी न कर जाएं 1 यहु पत्र प्रकाशनाथे नहीं लिखा गया था, 
इससे साफ जाहिर है कि यहु सारी बेच॑नी स्वतः उद्भूत हुई थी तथा शोषण 
के परिणामस्वरूप थी । नेता बल्कि पीछे थे, उनमें परिस्थितियों से फायदा 
उठाने की हिम्मत नहीं थी । 

जब ये पत्र ्रदालतमें प्राए तो लाला'लाजपतरायने कहा कि एेसा लिखने 
से उनका मतलब केवल इतना था कि “खेतिहर श्रेणी के लोग चकि राजनैतिक 
हलचल के श्रादी नहीं हँ इसलिए संभवहै कि वे प्रपना श्रान्दोलन शान्तिपूवंक 
न चला सकं ।' वे उस जमाने में खेतिहर श्रेणी में राजनैतिक प्रान्दोलन के 
पक्षपाती नहीं थे। 

उन्होने यह्‌ भी कहा कि जिन पृस्तकों का उस पत्र मं उल्लेख है, वे कुष्ठ 

सु प्रचलित ग्रच्छी पस्तकं हुं, तथा इनमे उनका मतलब “राजनंतिक, क्रान्तिकारी 
तथा ठेतिहासिक उपन्यासो का था 1“ उन्होने श्रदालत मेँ यहु भी कहा कि 
नजरबन्दी से लौटने के बाद ही उन्हं पत्ता लगा कि श्यामजी कृष्णवर्मा राज. 
तिक बलम्रयोग में विरवास रखते हँ । “जब से मुभे उनके विषय में ये बातें 
मालूम हुई, तब से मैने उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा 1” 

दिल्ली में संगठन--ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे इतना ही जाहिर 
होता है कि उत्तर भारत में प्रसंतोष की श्राग सुलग रही थी, किन्तु कोई 
क्रान्तिकारी संगठन नहीं था, यानी क्रान्तिकारी परिस्थितियोंके होते हृए भी 
वे शवितिरयां इतनी प्रबल नहीं हुई थीं कि भ्रपने श्न्दर से कोई उपयुक्त व्यवितत्व 
या संगठन पैदा कर । श्रस्तु, 

मास्टर श्रमीरचन्द दिल्ली के एक श्र्यापकथे, येही एक तरह से उत्तर 
भारत के पहले क्रान्तिकारी नेतारो मूं थे वह पहले धामिक तथा सुधारकेक्षेत्र 
मे काम करते थे, किन्तु १६०६ के युग में स्वदेशी ्रान्दोलनका बंगालमें जोर 
बद्ते ही वे उसी मे जी-जान सकाम करने लगे । 


७५ भारतौय ऋन्तिकारौ श्रान्दोलन का इतिहास 


लाला हेरदधाल-लाला हरदयाल पंजाब विदवविद्यालय से एम० ए० पास 
कर सरकारी छात्रवृत्तिं लेकर विलायत गए हुएथे। वे दिल्ली कै ही रहुनेवाले 
थे, श्रौ र बड़ प्रतिभावान थे। विलायत जाने कै बाद उन्होने एकाएक यह्‌ कहकर 
प्रक्सफोडं मे पढ़ना तथा मिली मिलाई प्तरकारी छत्रवृत्ति लेना श्रस्वीकार 
कृर दिया किश्रग्रेजी रिक्षाका तरीकादही बुरा । भारत लौट भ्रात के बाद 
लाला हरदयाल राजनैतिक शिक्षाके प्रचार मेँ ज्जुट गए । वे लाहौर तथा दिल्ली 
मे विक्ञेष रूप से क्रियाशील होगए। यहु सन्‌ १६०८ की वातदहै। लाला 
हूरदयाल के कई श्रनुयायी हो गए, जिनमें दीनानाथ, जे एन ० चटर्जी, ्रमीर- 

चन्द प्रादि कई व्यक्तिथे। लाला हरदयालतो कान्ति के ्रायोजन में विदेश 
चले गए, किन्तु दिल्ली मं माघ्टर श्रमीरचन्द उनके काम को चलाते रह । यह्‌ 
दल एक प्रादशंवादियो का दल था! लाला हनुमन्त संहाय विदेशी माल के बडु 
व्यापारी थे, किन्तु स्वदेशी का प्रण॒ करने के बाद उन्होने अ्रपने लाभजनक 
कारोवार पर लात मारदी; फिर लाला हरदयाल के संस्पश्ं में प्राकर उनको 
यह्‌ विश्वास हो गया कि विदली दिक्षा का उहेश्य हमारी गुलामी को मजघूत 
करना तथा गुलाम मनोवृत्ति पैदा करना है, वसं उन्होने १६०६ में श्रपने मकान 
चेलपुरौ मे एक राष्ट्रीय स्कल खोला । इसी समय राष्ट्रीय पुस्तकों का वाच- 
नालय भी खोला गया । जिसस्कृलल का उल्लेख किया गया है उसमे मास्टर 
ग्रमीरचन्द कर श्रतिरिक्त करई श्रौर व्यक्ति रिक्षादेतेका काम करते थे, जो 
बाद को क्रान्तिकारिथों के लिए नए-नए सदस्य भर्ती करने काजरियाथा । इन 
लोगों में मास्टर भ्रवधविहारी सब से ज्यादा उत्साही थे। इन लोगों का बंगाल 
से भी सम्बन्ध था, किन्तु कमी तो यह सम्बन्ध टट जाता था, भ्नौर कभी कायम 
हो जाता.था। 

१६१०. मे यह सम्बन्ध भ्रलीपुर षडयंत्र के खतम हो जाने के बाद टूट गयो, 
किन्तु जब रासबिहारी उत्तर भारतम ्राए, उस समय यह्‌ सम्बन्ध फिरसे 
कायम किया गया । महात्मा हंसराज के पृत्र बलराज जी भी इस भ्रान्दोलनमें 
शरीक थे. ऊपर जिन श्रादमियोंके नाम श्राए हं उनके भ्रतिखि्ति चरनदास, 
मन्तूलाल, खुदीराम,- श्रादि व्यवित भी इस षड्यन्त्र में शामिल थे । चिन्तु यह्‌ 
वात कदी जा सक्तीदहैकि रसबिहारी के टैड अलक होकर देहरादरुन जंगल 


दिल्ली श्रौर पंजाब में क्रान्तिकारी लहरे श्नौर गदर पाटी ७१ 


विभाग में श्राने के पहले यह्‌ संस्था केवल एक प्रचार कायं की संस्था थी, श्रौर 
उसने कोई भी खास काम नहीं कियाथा। 

रासक्िहारी--रासविहारी ने लाला हरदयाल के लगाए हए पौषे को 
सींचा, उन्होने श्रवधविहारी, दीनानाथ, बालमुकुन्द श्रादिकोग्रौर भी राज- 
नैतिक शिक्षा दी, इसके भ्रलावा उन्होने 'लिबर्टीः नामक उत्तेजक क्रान्तिकारी 
पर्चा बटवाया, तथा बम बनाने ्रादिकी रिक्षा देनी शुरूकी। १६१२ मं 
सर माइकल भ्रोडायर पजावके गवर्नर थे। वहम्राएहीथे कि लाड हाड़िगि 
प्र, जो करि भारतवषं के बड़े लाट थे, बम फेका गया । 

१९६११ का दरबार--१६१० परे बादशाह एडवडं के मरने के बाद जाजं पचम 
त्रिटिश साम्राज्य के तख्त व ताज के मालिक हए, बंगाल मं वंग-भंगके कारण 
बड़ा गहरा श्रसंत्तोष फैला हृश्रा था । गत सात-्राठ वर्षो से बंगालमें एक विकट 
परिस्थिति थी । बंगाली नहीं चाहते थे कि किसीभी हालतमेंवंगालदो टूकडीं 
मेः बांटा जाए । इस प्रसंतोपकोौ दूर करनेके लिए कुछ लोगोने ब्रिटिश सर 
कारको यहु सलाह दी कि जाजं पचम स्वयं भारतवषेमें प्रएंतोसारीवेचंनी 
दुर हो जाएगी । इसी सलाह का श्रनुस्रण कर १२ दिसम्बर सन्‌ १६११ को 
दिल्ली में एक विराट दरबार किया गया । सम्राट्‌ इस श्रवसर पर स्वयं्राए श्रौर 
यह घोषणा कौ गई कि भारत की राजधानीं अरब कलकत्ता की जगह पर दिल्ली 
होगी क्योकि सरकार चाहती है कि प्राचीन इन्द्रप्रस्थ के एेद्वयं का फिरसे 
उद्धारहो । यह भी घोषणा की गई कि बंगालियों के श्रसंतोष का ध्यान रखकर 
प्रजा-वत्सल सरकार वंग-भंगको रह्‌ करती है, भ्रौर पूर्वी श्रौर पर्चिमी बंगाल 
को एकत्र कर लेपटनेन्ट गवनंर के ्रधीन एक प्रान्त कर दिया जाता है । इसका 
मतलब यह नहीं था कि बंगाल प्रान्त वंग-भंग के पहले जसा था वैसा कर दिय 

गया, प्राचीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्रका उद्धार कर पटना एक प्रान्त 
की राजधानी बना दी गई । इस प्रान्त में छोटा नागपुर, बिहार श्रौर उड़ीसा 
के जिले हए प्रौर इस प्रान्त का नाम बिहार-उड़ीसा हृश्रा । 

दिखाने के लिए तो त्रिटिद सुञ्राञ्यवाद तै एेसा दिखलाया मानो इन्द्रप्रस्थ 
के वेभव का उद्धार करतेके लिएही दिल्ली को राजधानी बनाया गया, किन्तु 
भरसली बात यहु थी कि सरकार यहु सममः गई थौ कि्बृगाल पन्त बहुत 


 ॥ 
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खतरनाफ़ प्रान्त है, श्रौर उसमें श्रखिल भारतीय राजधानी रखना किसी भी 
तरह युक्तियुक्त न होगा ¦! इसके श्रतिरिक्त सरकार यह्‌ भी चाहूती थी कि 
राजधानी समूद्र से जितनाभी दूर हो सके उतना हो, क्योकि उसी समयसे 
महायुद्ध के बादल यूरोपके प्राकाशमें मंडरा रहैथे। उस्न हालत में देश के 
ग्रान्तरिक भाग में राजधानी रखनेमेंही भलार्ईथी) बंगाल को सरकारने 
जोड़ जरूर दिया, चिन्तु उसका सतलब इसमे हल न हो सका, क्योकि यद्यपि 
बंगाल के प्रान्दोलन से एक तरह का वंग-मंग के विरोधसे ही प्रारम्भ हृश्रा था, किन्तु 
बंगाली श्रव वहत भ्रागे बढ़ चुके थे, श्रौर उनके सामने स्वतत्त्रताकी माग थी, 
नक्रि केवल वंग-मंगको रह्‌ कराना । वाद के इतिहास से यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा 
क्रि १९११ के दरबारमें त्रिटिश साम्राञ्यवाद ने जितनी भी चाले चलीं सध 
व्यथं गद्‌ । जिस क्नतरे के डर से भारतवषं की राजधानी बात की बात में 
कलकतत मे दित्ली लाई गई थी, वही खतरा दिल्ली श्राति ही सामने प्राया । 

वायसराय पर बम-त्रिरिङड साम्राज्यवादने हाडिगि को भारत का वाय- 
सराय बना करभेजाथा | यहु तयहृभ्रा कि हूाडिगि २३ दिसम्बर १६१२ को 
दिल्ली मे बड़ समारोह के साथ प्रवेश करं । हजारों हाथी, घोडे, तोप, बंदूक, 
प्रौर फौज के साथ यहु राजकीय ज्खुलूस निकला । देखने से मालूम होता था कि 
त्रिटिश साम्राज्यवाद हमेशा के लिए भ्रपना डेरा यहाँ जमा रहा है । देश-भक्तों 
के दिल की एकं श्रजीव ही स्थिति थी । यह्‌ जुलूस देखकर स्वतः यहु भाव मन 
मे उठता था कि इतना बड़ा जिसका साम्राज्य है, जिसमे सूर्यास्ति नहीं होता, 
इतनी विशाल जिसकी फौजं हः श्रौर इतना विपूल जिसका एेश्वयं है, उससे 
मर्दैठी भर क्रान्तिकारी, जिनकेपसिनतोधनदहै न साधन, भला कंसे लोहा 
ले सक्ते हं । सचतो यहहै कि यही भ्रस्तर पदा करने के लिए त्रिटिकश् साम्रा- 
ज्यवाद ने यह सारा खेल रचा था, किन्तु दिल्ली के कूर मनचले क्रान्तिकारियों 
ने उस प्रवस्षर पर कृ्श्रौरही भ्रसर पदा करना चाहा। 

जिस समग्र चांदनी चौक मै, एक तरह से दिल्ली के वक्षस्थल मे वायसरायं 
का यह्‌ मीलों लम्बा जुलूस पहुंचा, उस समय किसी भ्रज्ञात दिश्चासे वायसराय 
की सवारी पर एक भयानक बम भिरा, पर निशाना ठीक नहीं वैठा । फिर 
भी जुलूस के उदर्य पर पानी फिर गया । हक बार फिर सारे भारत 
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वासियों ने जाना कि भारतवषे वीरोंसे शून्य नहींहै । देश्चभवतों का दिल 
बसो उछलने लगा । निल्ाना तो ठीक नहीं लगा था, किन्तु फिर भी वायसराय 
का एक भ्रंगरक्षक घायल दहो गया, श्रौर वहु वहींढेर हो गया} वायसरायके 
सिरके पीछेभी चोट श्राई किन्तु वे केवल मूच्ति हो गए । सारे ज्जलूस में भग- 
दड़ मच गई, श्रौर पृलिसने चरो तरफ से चांदनी चौक घेर लिया किन्तु बम 
फकनेवालो का कृ पता न लगा । 

इसी घटना के सिलसिले मेँ बाद को गिरपफ्तारियां वगैरह हई । 

बाद को पता लगा कि इस षडयन्वकौ्रोरसे एकंपरचा बाट गयाथा 
जिसमें इस हमले की तारीफ की गई थी । उसमे लिखा था "गीता, वेद, पुराण 
सभी बार-बार यही कहते हं कि मातृमूमि के दुदमनों को चाहे, वे किसी जाति 
याधमेके हो, मारना चाहिए । दिल्ली में दिसम्बरमे जो घटना हुई थी उससे 
सूचित होता है कि भारतवषं के बुरे दिन भ्रब खतम होने कोह, श्रौर ईश्वर 
ते श्रपने वरदहस्तो मे भारतव्षंकं भाग्यकोनले लियादहै।"' 

नादक्ो यह्‌ भी प्रमाणित हुश्रा कि १७ मई १६९१३ को लाहौरके लारेस 
नागमे, जहां शहर के गोरे एकत्रित होते थे, जो बम एफूटाथा वह्‌ इन्हीं लोगों 
के द्वारा रखा गयाथा । इस बमसे कोई भी गोरा नहीं मरा, बल्कि एक 
हिन्दुस्तानी भ्ररदली, जो इस पर श्रा गया, मर गया । 

दिल्ली षडयन्त्र--कलक्त्ता के राजा बाजार मे तलाशी लेने पर श्रवध- 
बिहारी के नाम का पता लगा। पता लगाने पर पुलिस ने यह्‌ भी मालूम फिया 
कि श्रवधबिहारी मास्टर श्रमीर्चंदके घर में रहते हँ । तदनुसार पुलिस ने 
मास्टर साहब के घर की तलाल्ी ली। उस तलाशी मेँ कई क्रान्तिकारी परचे, 
एक बम की टोपी तथा कछ प्च मिले । इस पर श्रमीरचंद, उनके भतीजे 
सुलतानचंद प्रौर . भ्रवधबिहारी गिरफ्तार कर लिए गए । इन पो में कृ 
“एम० एस ०" के दस्तखती पत्र थे । पुलिस ने पता लगाते-लगाते कई दिनों में 
यहु पता लगाया कि "एम ० एस ऽ” का अ्रसली नाम दीनानाथ है । श्रव दीनानाथ 
की खोज होने लगी, करई व्यक्ति दीनानाथ के धोखे में पकंडे गए, ग्न्त में 
प्रसली दीनानाथ पकड़ गए । यह हजरत पकडे जाते ही मुखबिर हो गए, ग्रौर 
जो कुछ भी उसे ५ था उगलं दिया, क्रन्तु इस व्यक्रिति को भी वायसराय 
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पर बम फंकने का पतान था। सरकार ने १३ भ्रभियुक्तों पर मुकदमा चलाया ! 
दीनानाथ के ्रत्तिरिक्त अ्रमीरचन्द का दत्तकपुत्र सुलतानचन्द मी मृखबिर हो 
गया । ७ महीनों तक मुकदमा चलने के बाद ५ ग्रक्तूबर १६१४ को मास्टर 
प्रमी रचन्द, श्रवधविहारी तथा बालमुकुन्द को फांसी कौ सजाहो गई । चीफ 
कोटं मे फंसला श्रौर भी सख्त हो गया, भर्थात्‌ वसन्तकूमारकोभी फसी कौ 
सजा दी गई | 

इस मृकदमे के दौरान मे पृलिस ने लाला श्रमीरनन्द का लिखा हुभ्रा एक 
पर्चा पेश किया था, जिसमे यह्‌ लिखा था-- “भारत संवैवानिक सुधारों से कृ 
भी हासिल नहीं कर सक्ता । एकमात्र तरीका, जिससे हम स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर सक्ते हं, वह्‌ दै क्रान्ति का तरीका । इतिहास यह वताता है कि उत्पीडकों 
ने किसीभीदेशको श्रपनी खुशीमे कभी ्राजादी नहींदी ग्रौर वे हमेशा तल- 
वारसे ही मुक्त किए गए 1" 

मास्टर च्रमीर्चन्द बहुत ही सज्जन थ श्रौर सवे लोग उनके चरित्र की 
सराहना करते थे। यहां तक कि श्रग्रेन जजने भी उनकी सराहना करते हुए 
लिखा- 
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यानी कि यहु स्मरण रखना चाहिए कि श्रमीरचस्द की तरह देशभक्त, यदि 
उनमें जो वस्तुविशेष के लिए सनकं रहती है, उसे निकाल दिया जाए, तो 
बहुत निर्दोषि निजी जीवन युक्त सम्माननीय व्यक्ति होते हं । 

यहु एक भ्रजीब बातथी कि किसीभी गवाह ने वायसराय पर बम वाले .. 
मामले का उद्घाटन नहीं किया था, फिर भी चार व्यवितयों को फोँसीकी 
सजा एक तरह से इन्तजामन दी गई । लिखते समय पंजाब को जेलोमें रेपे 
पुराने वाडरथेजो इन वीरोंकेजेल जीवन का वणंन करते हं । उससे मालूम 
होता है कि जब तक ये हुवालात मेँ रहे. तब तकवे श्रपने स्वभाव के श्रनुसार 
केदियों तथा वाडंरों को पढ़ते तथा भ्नन्य शिक्षा देते थे) 

श्रवधदिहारी--्रवधविहारी कौ फांसी केदिन एक भ्रग्रेजने पूछा-- कहिए 
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ग्राप की अन्तिम इच्छा क्या है ?--इस पर प्रवधविहारी ने तपाक से उत्तर 
दिया किमेरीएकहीङ्च्छादहैकिमप्रंग्ेज राजका नाश हौ | 

इस पर श्र॑ग्रेज ने कहा--“ग्रब तो शान्तिपूर्वकं मरिये 1” श्रवधबिहारी ने 
इस पर हंस कर कहा--“ग्रब शान्ति कंसी,मैँ तो चाहता हूं एसी प्रचण्ड क्रान्ति 
की श्राग सृलगे जिससे यह्‌ सारी त्रिटिश सत्ताहीनष्टहो जाए?" 

प्रवधविहारी बड़ी बहादुरी से फासी के तस्ते पर चडे। 

अलमुकुन्द--बालमुकृन्द क्‌ दिनों तके जोधपुर मं राजकमारों को पठने 
काकाम करते रहे थे; जबनराधम दीनानाथने उनका नामलियातोवेभगिरप्तार 
हो गए । उनकेपासदो ब्म भी बरामद हुए । उनको तलाशी लेते हए गवि 
में जो उनका घर था उसकी तमाम जमीनदोदो गज गहरी सौद डाली गडई। 
पुलिस को यह्‌ क था कि उनके य्ह वम का खजाना है । भाई परमानन्द बाल- 
मुकून्द जी कं भाई लगते थे, इसलिए उन्होने बड़ी दुर तक प्रपीले कीं, किन्तु 
उससे कू फायदा न हुश्रा, श्रौर उनको फांसी की सजा दै दी गई । 

श्रीमती बालमुकुन्द-- भाई बालमुकून्द विवाहित थे, उनकी स्वरी श्रीमती 
रामरदी को हम कई राजनेंतिक महत्व नहीं दे सकते, वह्‌ कोई क्रान्तिकारिणी 
नहीं थीं, किन्तु जिस प्रकार उन्होने श्रपने देशभक्त पति का साथ दिया वह्‌ एक 
एतिहासिक घटना है, म्नौर उसका उल्लेख किए बिना भाई बालमुक्रुन्द की 
वीरता कौ कहानी श्रधूरी रह्‌ जाएगी । परति की गिरप्तारी होने के दिनसेही 
श्रीमती रामरखी दुबली होने लगीं, उनको कु प्राभास-सा हो गया कि बस श्रब 
खातमा है । उन्हं बड़ी मुरकिलों से जेल में पति से भिलने की इजाजत मिली । 
रामरखी को पहले ही पति को भोजन कंसा मिलता है, इसकी फिक्र पङ्‌ गई, 
उन्होने पूछा-- “खाना कंसा मिलता है ? 
भाई बालमुकुन्द ने इस पर हंस कर कहा--“मिद्टी मिली सेदी 1" 

रामरखी उस दिन घर लौट गर्द तो श्रपने श्राटे मेँ मी मिट्टी मिलाने लगीं । 
फिर एक वार वह मिलने गई, तो पृछा कि सोते कहाँ है, इसके उत्तर मं भाई 
जीने बतायाक्रिश्रेधेरी कोठरी में द कम्बल पर । बस उसदिनसेजो श्रीमती 
रामरली धर लौटीं तो वह भी ग्रीष्म ऋतुके होति हुए भी कम्बल पर नेठने 
लगीं । जिस दिन भाईजी को फांसी हर्द, उस दिन सवेरे उठकर रामरखी ने 
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वस्त्र श्राभूषरा धारणा किए, भ्रौर जाकर एकं चबृतरे पर बैठ गई । उनके चेहरे 
पर कोई मभी दुःख का चिन्ह नहींथा) किन्तु वह्‌जो बैठ गर्द सौ उठी नहीं, 
नतो श्रीमती रामरखी ने जहर खायाथा न कोई एेसी वातकी थी । पति-पत्नी 
दोनो की ला एक साथ जलाई गई |` ` `` 

बसन्तकुमार--जिस समय रासबिहारी देहरादून मेँ थे उस समय बसन्त- 
कुमार उनके नौकर काकामकरतेथे। मुखविर दीनानाथने बतायाथाकि 
लाहौर के लारेन्स गाडनमेजो धडाका हुप्रा था, उसमें बसन्तकुमार का हाथ 
था! वे बंगाल मे पकड़ गएु । पहले उनको भ्राजन्म कालेपानी की सजा हुई, पर 
पुलिस की भ्रपील से यहु सजा बढ़ाकर फांसी कर दी गई । 


र्ट 


दिल्ली षदुयंत्र कं वाद्‌ 


शचीन्द्र सान्याल श्रौर बनारस केन्द्र--१९१२ मे ढाका श्रनुरीलन समिति 
के फरार श्रमृत या शशांक हाजरा तथा श्रन्यान्य लोगों के मन में यहु विचार 
ग्राया कि श्रलग-ग्रलग दल बनाकर कायं करने से कायं-सिद्धि नहीं होगी } इसी 
कारण चन्दननगर दल तथा श्रनुशीलन दल का मिलन हृ्रा। सृुप्रसिद्ध क्रान्ति 
कारी रासबिह्रो चन्दननगर दल के थें। 

१९०८ फे लगभग काशी के दाचीन्द्रनाथ स)।न्यालने एकं क्रान्तिकारी दल 
की स्थपनाकी। इसकारूप प्रमी पूरा क्रान्तिकारी नहीं हृश्रा था; बल्कि 
ग्रभी यह्‌ केवल लाटी, कृदती तथा जिमनास्टिक भ्रादि सीखने की एक संस्था 
मात्र थी । गचीन्द्र सान्याल ने इसका नाम प्रनुशीलन समिति रखा, पर बंगाल 
कौ श्रनुशीलन समिति से इसका कोई सम्बन्ध नहींथा। वाद को जबबगालमं 
प्नुशीलन समिति गैरकानृनी करार की गई, तो शवचीन््र सान्याल ने प्नपनी 
संस्था का ताम यंगमेन्स एसोसिएदन रखा । 

शचीन्द्र श्रपने दल को पूरा क्रान्तिकारी रूप नहींदेषा रहे थे, इसलिए 

न्होनिे बंगाल की यात्राकी। वे ढाका के माखन सेन से मिले, पर उनसे भिल 
कर उदका मन संतुष्ट नहीं हूश्रा क्योकि वे धमं के ्राधार पर राजनैतिक कायं 
की बात कहु रहे थे, दाचीन्द्र को यह्‌ बात पसंद नहीं ब्राई। वे १९१३मेदही 
ग्रनृगीलन के नेताश्रों से मिले श्रौर उनके राजाबाजारवाले प्रडडे पर गए । 

वहां शचीन्द्र जिस रूप में गए, वह्‌ रवि सेन के अ्रनुसार इस प्रकार था-- 
“जब शचीन्द्र पहले-पहल राजाबजार श्राए, तब भते देखा कि सिर प्रर मोटी 
चटिया थी भौर कोट पहने थे । देखने पर बंगाली नहीं लगते थे ।" 

राजाबाजारमें ही करई श्रौर क्रन्तिकारियोंके साथ राचीन््र का परिचय 
हुश्रा । उनमें से शिरीष बाब शचीन्द्र को लेकर चन्दननगरले गए श्रौर वहाँ 
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रासबिहारी के साथ उनका परिचय कराया गया । नलिनी वाब्‌ ने लिखा है-- 
“रचीन्द्र के साथ रासबिहारी का परिचय हुश्रा । उन्होने भ्रागन्तुक कौ गति-विधि 
देखी । रचीन्द्र मानो बारूद के भरे म्रनारथे। इसलिए हर समय चंचल रहते 
थे । रची कौ यह्‌ चंचलता देखकर रासविहारी ने उनका नाम लटृदट्‌ रखा । 
रचीन्द्र मेँ श्रसाधारणा कमेशक्ति, सरलता प्रौर साधुता थी ! उनमें जसे क्म 
दाविति हूर समय उबालके बिन्दु पर बनी रहती थी)! रासविहारी दाचीन्द्र की यहु 
चं चलता देखकर बोले-“उसके प्रप के साथ मिलना खतरनाक तो नहीं रहेगा । 
यह्‌ तो बडा श्रस्थिर लगतादहै। मैँसेनामेंकाम कर रहारं) पता नहीं क्या 
गोलमाल कर डले 1" 

प्रतुल गाग्रुली इनदिनोंफरारयथे, प्रबवे उस बात के लिए नियुक्त 
हुए कि वे शचीन्द्र के साथ उत्तर-प्रदेशाका दौरा करेगे प्रौर फिर उनकी रिपोटं 
पर तय होगा कि रासविहारी कहाँ तक उनसे सहयोग करं । प्रतुल बाब्‌ ने 
दौरा करने के वाद श्रच्छी रिपोटं दी, जिसके फछस्वरूप रचीन््र का दल रास- 
बिहारी के साथ काम करने लगा ्रौर शवचीन््र रासविहारी के दाहिने हाथ बन 
गए । बाद को शचीन्धके ग्रौर ब्यौरे दिए जाएुगे। 

करतारसिह-पंजाबनेयोंतो भारतवषे के इतिहास को बहुत से वीर 
दिएहँ, किन्तु जिस युग का जिक्रहम कर रह हैँउस युगम देके लिषएुसिर 
देनेवाले सरदारों मे लायदं करतारसिह्‌ सबसे कम उम्र के थे, इसलिए हम 
उसकी जीवनी की कृच विस्तृत भ्रालोचना करगे । करतारसिहं का जन्म १८६६ 
ईं० पंजाब प्रान्त के लुधियाना जिले के सरावा नामकर्गांवमें हृश्रा था । श्रापके 
पिताकानाम सरदार मंगलसिंह था, लडकपनमें ही करतारसिह को पितु- 
वियोग हृश्रा । करतार के श्रभिभावक उनके दादादही थे, उन्हौने बचपनमेंही 
उनका पालन-पोषण किया तथा रिक्षा श्रादि दी । लुधियाना के रगलसा हाई 
स्कृलमें वे भर्ती कराए गए, किन्तु वे स्वभाव से ऊधमी थे । पढ़ने लिखने में 
उनका मन न लगता था) वे खेलों तथा ऊधम सबसे प्रागे रहते थ, 
वे एक तरह से लड़कों के स्वाभाविकनेतां थे । करतारकी स्कूली शिक्षा 
ग्रभी पूणं भी नहीं हुई थी किवे उड़ीसा चले गट । वहीं उन्होने एन्टेन्स पास 
किया श्रौर उनकी रुचि राजनैतिक साहित्य कौ श्रोर मुंडी । दिल में विपत्तियों 
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मे कूद पड़नेकीलालसातोथीही, तिस्र पर उन दिनों सेकडों पंजाबी समुद्र 
लाघ कर अ्रमेरिकाजारहैथे, करतारकोमभीसृाकिवेरेसाक्यों न करें । 
बस उन्हे रपे दादासे कहा! दादा भी राजीहो गए, करतारसिह्‌ भ्रमेरिका 
पहुंच गए । 

करतारसिह ते श्रमेरिका जाकर देखाकि पल््विमकेलोग, योंतो हर 
वक्त प्राजादी, भ्रातुत्व प्रादि शब्द ्रपने मृंह पर रखते हँ, किन्तु भारतीयों से 
घृणा करते ह । उम्हने गहराई से सोचा तो यहु समभ गए कि भारतीयोंसेयं 
लोग जो घृणा करतेर्है, इसकी वजह यह्‌ है भारतवासी गुलाम हं । इस प्रकार 
बड़ श्रच्छी माली हालत होने पर भी गुलामी कौ ग्लानि उन पर हमेशा रहने 
लगी । वे ग्रपने साथी भारतीयों से सदा इस बात की श्राललोचना किया करते 
कि गुलामी केसे दूर हो, सच बातयहदहै कि वे कुछ करने के लिए छट- 
पटाने लगे. किन्तु कोई रास्ता ही नहीं मालूम होता था । इतन में पंजाबसे 
निकाले हुए श्री मगवानसिह्‌ घ्रमेरिका श्रा पचे । एक तजर्वेकार व्यविति के 
श्राजानेमरे सव काम चमक गया, ग्रौर श्रमेरिकाके भारतवासियो में जोरोँसे 
काम होने लगा) दलकीश्नोर से एक श्रखवार्‌ "गदर" निकाला जाने लगा, 
करतारसिह्‌ इस श्रखवार के सम्पादकों मे थे । “गदर” श्रखवार के सम्पादक 
माने केवल सम्पादक नहीं था, बल्कि सम्पादक सृद है कम्पोज करते, मशीन 
चलाते, छापते तथा वेचते पे । करतारसिह इस श्रखवार पर मेहनत करते 
कभी श्रघाते नहीं थे, बरावर हसते श्रौर गीत गाते थे। करतारसिह्‌ ने इस 
प्रकार छपनेकाकाम तोसीखही लिया, साथ ही श्रलगसे जहाज के भीं 
सारे काम सीखे) 

-जब महायुद्ध छ्डा तो करतारसिह ने कहा भ्रब विदेश मे रहने का कोई 
ग्रथं नहीं होता, यही तो मौकादहै, त्रिरिश् साञ्राज्यवाद इस वक्त एक मुसीबत 
कौ गिरप्तमें है, देश मे क्रान्ति की तैयारी होनी चाहिए । उस जमाने मे 
देशम लौटना खतरे से खाली नहींथा । जो अता था करीब-करीव वही 
“भारत-रक्षा कानून ' में गिरफ्तार कर लिया जाता था, किन्तु करतारषिह्‌ 
किसी तरह वचकर भारत की भूमि पर पुव गए । उस दिन से करतारिह 
के लिए बैठना हरामहो गया, वेसारे देद्य का दौराकरने लगे । यादं रहे 
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कि इस समय करतारसिह की उप्र केवल श्रारह साल की थी । करतारसिह 
रासबिहारी से बनारस में मिले ¦ रासबिहारी ने उनसे कहा-“जाभ्रो, पंजाब 
को तैयार करो, इधर हम तैयार हौ रहे हैँ 1" करतार प॑जाब चले गए, ्रौर 
वहाँ के संगठन को मजबूत बनाने लगे 1 शस्त्र इकटुं होने लगे, दल की नई 
नई शाखाएं खोली जाने लगीं, धन एकत्र करने के लिए डके भी डाले गए । 

२१ फरवरी १६१५ का दिन सारे भारतम क्रान्तिके लिए मुकरेरथा। 
करतारसिह्‌ इसके पहले ही लाहौर छावनी के मेगजीन पर हमला करनेवाले 
थे । एकं सिपाही उनसे मिल गया था । इसने वादा किया था किं समय उपस्थित 
होने पर वह्‌ उन्है मेगजीन की कुञ्जीदे देगा, किन्तु करतार जब वहां दल 
बल सहित पहंवे तो मालूम हुभ्रा कि वह सिपाही एक दिन पहले बदल गया । 
किन्तु इस प्रकार निराश होने पर भी उनका दिल नहीं टटा, वे पिग्ले के साथ 
मेरठ, श्रागरा, कानपूर, इलाहाबाद, बनारस श्रादि छावनियो का गर्त करने 
निकल पडे । छ(वनियों मेँ कमेटियाँ बन गह्‌ थी, २१ फरवरी को विद्रोह हीना 
निरिचत था, इस वीच में दल केही एक व्यक्ति कृपालसिह ने सारा रहस्य 
खोलकर सरकार के सामने रख दिया । त्रिटिश सरकार कुछ इस प्रकार कौ 
बातों के प्रस्तित् का मन-ही-मन श्रनुमान लगा रही थी, इतने मे यहु भंडाफोड 
हो गया । बसत क्याथा, दमन चक्र बड़े जोरों से चलने लगा, गिरप्तारियो की 
धूम मच गई, पुलिस का राज्य हौ गया । जर्ह-जहां छावनि्ों मे शक था कि 
वहू फौजे विद्रोह मे भागलेगी, वर्ह सारी फौजके शस्त्रही छीन लिए गए । 
इन सब बातों से इतनी गड्वड़ी फेल गई कि भगदड मच गई, काम कौन 
करता ! 

करतारसिहकोभीलोगोने भागने कौ सलाहदी । वे भागनंके ्रलवा 
करते ही क्या, उस समय काम कृछहोनहींरहाथा । कृषालर्सिहं कौ कपा 
के कारण लोग इस प्रकार उर द्केथे कि कोई किसी की सुनने के लिए तयार 
नथा। इस हालत में करतारसिहमभी दो साथियो सहित त्रिटिल मारत के 
बाहर पहुचे । अरब उनपर कोई विपत्ति नहींथी, न श्रा सकती थी, क्योकि 
उनका पता किसी को भी नहीं मालूम था, दन्तु इस प्रकार इतने ही से उनके 
मन को लान्ति नहीं मिली। वे भावुकतो थे ही, उन्होने सोचा इसप्रकार 
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भागने से क्या हासिल, जब एक साथ लड़ तो एक साथ विपत्ति का सामना भी 
करेगे । बस उन्होंने प्रपनी यात्राकी दिला वदलदी। एसी जगह परभ्रातेही 
जहां कि लोग उन्हं जानते थे, वे गिरफ्तार कर लिए गए श्रौर जेल पहुंचाये 
गए । इस प्रकार निरिचत भिरपफ्तारी में श्रपने को भक देना वेवकूफी भले ही 
हो, किन्तु इसमें जो बहादुरी है उसकी हम बिना तारीफ किए रह्‌ नहीं सकते । 

जेल में भी यह्‌ चिर-विद्रोही चप न रह सका । यहाँ उसने सब साथियों 
को इस बात पर राजीकर लिया कि जेल से भाग चला जाए, भ्रौर वाहूर 
चलकर लाहौर छावनी की मेगजीन पर कव्जा कर लियाजाए । फिरक्याहै 
लङा छेड दी जाए । करतार सिह की यहु योजना भी सफल नहींहो सकी । 
भेद खुल गया, श्रौर सबको बेड््याँ पड गड । कहा जाता है कि करतार सह्‌ 
की सुराही के नीचे को जमीन में सब म्नौजार बरामदहो गए । 

करतार सिह ने श्रदालत मेँ श्रपने से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातों को 
स्वीकार किया । वीरकरतारकी यहु समभहीमेनहींभ्रारहाथा कि भ्राखिर 
इन बातों को करके उसने कौन-सा बुरा काम किया । उपमेन तौ यह्‌पताथा, 
त तौ इसको कोई परवाह थी कि उसका मुकदमा विगड जाएगा । सच बात 
तो यह है वहु मुकदमा में विवास ही नहीं रखता था । उसने सव बाते कबूल 
करनं के श्रन्तर यह कहा, “नै जानता हृं मैने जिन बातोंको कबूल करियादः 
उनकेदोही नतीजे हो सक्तेहं, कालापानीया फांसी ! इनदोबातोंमेंर्जै 
फसीको ही तरजीह दंगा, क्योकि उसके बाद फिर नया शरीर पाकरमै 
प्रपने देश कौ सेवा कर सकगा । यदि मेँ भाग्यवश अ्रगले जन्म मेँस्त्री मी हॐ 
तो मेँ श्रपनी कोख से विद्रोही सन्तानो को पैदा करूंगा 1" 

करतार कौ बात ही सच थी, जजने उपे फांसीकी सजादी। फांसी घर 
मे उसका वजन दस पौड बढ़ गया थाः" 

फस के बाद करतार सिह फाँसी घर मेँ बन्द थे, उनके माथे पर बलनं 
था, न भय । उनके दादा श्राए्‌ प्रौर बोले, करतार, तुम फांसी किनके लिए जा 
रहेहो,वे तो सब तुम्हूं गालिर्यां दे रहं हँ 1 करतार के माथे प्र एक बल 
भ्राया, किन्तु क्षणा भर के लिए; वाकदं यह दृत की बात थी कि जिनके लिए 
वहु यहा बन्द थावेही उसे बुरा कहं ! फिर भी करतार दबनेवाला या हिम्मत 
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हार जनेवाला जीव नहीं था, उसने श्रपने दो एक मरे हृए रिश्तेदारो का नाम 
लेकर पृछा, “वे कहां गए ?" दादा ने कहा, 'वे मर गए ।“ इस पर करतार 
ने कहा, वे मर गये । हम भी मरने जा रहै है, फिर नदं बातक्याहै? 

बलवन्त सिहु- विदेश से लौटे हए जिन पंजावियों को क्रान्तिकारी 
ग्रान्दोलन मे फांसी हृदं थी, ५उने बलवन्त दिह भी थे "। १८८२ ईसवी में 
ग्रापका जन्म जालन्धर के खुदपुर गवमेंहूश्राथा । थोडी रिक्षाके बाददही 
ग्राप फौजमें भर्तीदहो गए, किन्तु दस साल उनमें रहने के बाद उनका जी ऊब 
गथा, श्रौर वे विदेश रवाना हयो गए । श्राप प्रमेरिका जाने के बजाय कैनेडा गए, 
प्रौर वहीं पर काम करने लगे । कनाडा मेँ उन दिनों कोड गुरारा नहीं था, 
इसके श्रतिरिक्त भारतीयों को भ्रपने मृदं जलाने का ्रधिकार भी नहींथा। 
उन्होने पहले-पहल टन्हीं बातो को लेकर सा्वेजनिके प्रान्दोलन में प्रवेश किया, 
. श्रौर इसमें वे सफल रहै । भारतीयों को गोरे कूली बहत नापसन्द करते थे, 
क्योकि भारतीय उनसे श्रधिके मेहनत कर सकते थे | गौरे यह्‌ श्रान्दोलन करने 
लगे कि भारतीय हुड्रास द्वीपमें भेज द्एिजाएं । इस पेचको भी वर्ह के 
भारतीयोने काट द्या । इस श्रान्दोलन में श्री बलवन्त सिह का मुख्य भाग 
था । किन्तु वह्‌ केवत इन्हीं बातो से संतुष्ट होनेवाले जीव नहीं थे; लडाई 
छिडइ चक्री थी, विदेश की स्वाधीन प्रावहूवा मेँ पले हुए हिन्दुस्तानी संकडों की 
तादाद में देश वापस ्राने लगे, ताकि यहं श्राकरक्रान्तिकौी श्राग को भड़का 
सकते, क्योकि इस समय त्रिटिश साम्राज्यवाद की सिं कहीं प्रौर लगी हृदं थीं । 
प्राप भी शंव पहूवे, किन्तु व्हा से हिन्दुस्तान न जाकरभ्राप द्याम की 
राजधानी बैकाक पहुचे । इयाम की सरकार ने उन्हँ मिरप्तार केर लिया, भ्रौर 
ब्रिटिश सर्कार के हाथो में सौपदिया। लाहौर षडयंत्र मे ्रापको सम्मिललत 
कर लिया गया, प्रौर मुत्युदण्ड की सजा हुं । 

फांसी घर मेँ रहते समय भ्राप पर यह्‌ ज्ुमं लगाया गया कि भ्रापने श्रपने 
सिरपरनजो कम्बल का टुकड़ा बध रखा है, उसमें श्रफीम है, भ्रीर उस श्रफीम 
का यह्‌ मतलव बताया गया कि वे इस श्रफीम्‌ को खाकर भ्रात्महत्या करने 
वाले हँ । इस पर उन्होने जवाब दिया "वाह" खूब रहा, जवं हमें गौरवपूरं ढंग 
से मरने कामौकादो चार दिनमेंभिलने ही वाला दहै, तोरम क्यों इस 


दिल्ली षड्यन्त्र के बाद ८३ 


प्रकार कायरों की मौत महं ? यथासमय इनको फांसी दे दी गई। 

भाई भार्गसिह- भाई भागसिह २० साल की प्रवस्थामें फौज में भर्ती हुए 
थे । पाच वषं तक नौकरी करने के वाद राप चीन चले गए । हगर्कागि मेक 
दिन तक पुलिस की नौकरी करते रहे, फिर वरहा से शंघाईं गएश्रौर वहाँको 
म्युनिसिपरलिटी में नौकरी करली । यहाँ भी मनन लगा तो कनेडा पहुंचे, स्रव 
तक का जीवन श्रल्हडपन का जीवन था। ज्यादा सोचने विचारे का श्रवक्षर 
नहीं था, किन्तु केनेडामे जो गए श्रौर यहाँ के गोरे निवासियों के मुकाबलेमें 
भारतीयों की दुरा देखी तो राप एक नए ठद्ध पर सोचने को विवश हुए | 
बलवन्तरसिह्‌, सुन्दरर्सिह श्रादि लोगों का साथ हु्रा । 

 कैनाडामें गदर' पत्रतोश्राताही था, ये सभी उस रङ्ग मे रंगे गर्‌ । 

प्राप जव काम से दक्षिणी त्रिटिक् कोलम्बिया गए, तो वहाँ संदेहुवरा गिरप्तार 
कर लिए गए, किन्तु फिरदादको छोड़ दिए गए । भाई भाग सिह गरुरारा 
बनवाना, मुदं जलाने का श्रधिकार प्राप्त करना तथा कोमा गाटामारू' को 
धाटं उतारने के मामले मे कनाडा के गोरो कीम्रँंखों मे काफी खरकृने लगे 
थे! उनलोगोंने बहूतेरा हाथ-पाँव माराकि भारईजीकोदब्ादें या खरीद 
ले, किन्तु वे अ्रसफल रहै ¦ इसलिये इन लोगों ते सोचा कि इसकाकामही 
तमाम कर दिया जाए, किन्तु इस घुशित कायं को कंसे ्रंजाम देंगे यहु इन्है 
सहीं सूभताथा। ्रन्त तक गोरोने बेला सिह नामक एक सिक्ख को ही इस 
काम के लिए नियुक्त किया । एक दिन भाइं भाग सिह जी नियमानुसार श्नरपना 
पूजापाठ खतम कर सिरटेक रहै थेकि बेला सिहुने उनकी पीठ की श्रोरसे 
गोली चलाई । यह गोली जाकर उनके फेफड़ मेँ सक गर्द! भीड थी इसलिये 
लोग दौड पड़, तो एक भ्रादमी को उस दष्ट ने श्रौर गोली मारदी) 

भ्रस्पताल में श्रापका श्रापरेरन हुभ्रा, लड़का भ्रापके सामने लाया गया तो 
श्राप बोले, “यह्‌ लड़का मल्क कारहै, जाग्र इसे दरबार साहब में ले जाश्रो 1 
भ्रापकी श्रन्तिम घड़ी प्राई, तो श्राप यही भ्रफसोस करते हुए मरे किमतो 
चाहता था कि स्वततत्रताके युद्धम वीरो कौ तरह मरू, किन्तु भ्रफसोस एमे 
मर रहा हूं । | 

भाई वतन सिहु--विद्वासधाती बेला सिंह की गोली से एक श्रौर सिक्ख 
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खेत ्राए थे, इस व्यविति का नाम वतन सिहुथा। प्राप भी पंजाब से रोजी | 
की तलाश में कनाडा श्राये थे । वहाँ वे बराबर भाई मागर्घिह्‌ ्रादि देशभक्त 
के साथ सभी हकों की लडाई मेँ सम्मिलित थे। जिस दिन बेला सिह ने गोयं 
के बहुकाने मेँ ्राकर भाग सिह पर गोलियां चलाई, उस दिन भाई वतन सिह 
वहीं मौजूदयथे। बेला सिहनेंजो भाग सिह पर मोली चलाई तो वतन सिह 
ग्राततायी पर लपके, किन्तु बेला सिह बित्कृल निधडक गोलो चला रहा था । 
उसने एक के बाद एक सात गोलियां वतन सिह को मारीं, ग्रौर जब वे गिर पड़ 
तो जान छडाकर भाग गया । 

डाक्टर मथुरासिहू-गवद्र दल के सदस्यों मं डाक्टर मथुरा सिह एक 
प्रमुख व्यक्ति थे । मैटिक पास करने के वाद श्राप डाक्टरी का काम पुस्तकों से 
तथा डक्टरों से सीखने लगे, भ्रौर इस प्रकार कुछ वर्षो में एक चतुर डाक्टर 
हो गए 1 निजी तौर पर डक्टरी सीखनेकोतो भ्रापने सीख ली, किन्तु उस 
ग्रापको तृप्ति नहीं हहं । श्नापने विदेशो मे जाकर डाक्टरी सीखने की ठान ली, 
तदनुसार वे उसके लिए तैयारियां करने लगे । इस बीच में भ्रापकौ स्वरी तथा 
कन्या की मृत्य हो गई, इसमे श्नापको दुःखतो हु्रा, किन्तु श्राप ग्रौर स्वतन्त्र 
हो गए, भ्रौर भ्रव श्रापको विदेशयात्रा के रास्ते मे कोद भी प्रडचन नहीं रही । , 
लड़ाई छिडने से पहले ही वे प्रमेरिका के लिए रवानाहो गए, किन्तु शंघाहं | 
जाते-जाते उनकी पंजी खतम हो गर्ई, इसते उन्हे वहीं उतरना पड़ा । वह वे 
उाक्टरी करने लगे, श्रौर जब काफी स्पया इटराहो गयातोवे केनाडाके 
लिए रवाना हो गए । वहाँ पर उतरने मेँ काफी दिक्कत हुई, तो उनका भिजाज 
गरम हुश्रा, तिस पर इमिग्रेरनवालों ने क भ्रधिकं पूता र तो भगडाही 
हो गया । मामला श्रदालत तक गया तो वहाँ भ्राप दोषी माने गए श्रौर उन्दँ 
कनाडा से निकलकर उष्टे पाव फिर शंघाईं श्राना पड़ा । 

इस बीच में बाबा गरुरुदत्त सिह ने ;कोमा गाटा मारू जहाज पर करान्ति- 
कारी कामों का सिलसिला जारी कर दिया था, श्रौर तमाम समुद्रो मेंभ्राफतों, 
का सामना करने के बाद वह्‌ भारत की ओर भ्रा रहा था। डाक्टर मथुरा सिह, 
इस जहाज से पहले ही भारत पहुंच गए थे, वे प्रमृतसर पहुँच भीन पाएये 
इतने मेँ बजवज की दुघंटना हुई । बजबज की दुषेटना को श्रच्छी तरह ससभने 
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के लिएजरूरीदहै हम समभ्फञेकि गदर पार्टीक्याथी। 

गदर-पार्टी का वास्तविक रूप--गदर-पार्टी, जेसा कि पहले कहा जा चुका 
है, एक सशस्त्र क्रान्ति मँ विश्वास करनेवाला दल था, किन्तु यह भावना रोटी 
की तथा एक-श्राध क्षेत्र मे विद्या की तलाशमें गए हृए हिन्दुभ्नौ के दिल में कं 
से भ्राई्‌ ? ये सभी हिन्दुस्तानी गएथे रोटी की तला में, किन्तु जब उन्होने 
देखा कि केवल उनके सम्मानमे ही नहीं, रोटीमें भी उनकी ग्रलामी बाधकंदहै, 
पग-पग पर श्रडचनं ४: री की जातीहं, कहीं उतरत नहीं दिया जाता, कहीं 
मजद्ुरी करने नहीं दी जाती तो उनके दिलों मेँ राजनैतिक भावनां श्राई । 
श्रव तक वे लोग श्रपने-म्रपने स्वाथे के सम्बन्ध मेँ सोचते थे किन्तु ग्रब वे संग- 
ठिति होकर सामूहिक रूप से सोचने लगे ¦ ्रमेरिका के भ्ररिगन प्रान्त सें पंडित 
कारी राम, वाबा केशर सिह, बाबा इशर सिह्‌ महाराज, शहीद भगत सिह उफ 
गान्धी सिह, बावा सोहन सह्‌, शहीद मास्टर, ऊधम सिह, हरनाम सहु, टंडि- 
लाट तथा श्रन्य लोगों ने श्रपनी हालत के सुधार के लिए एक श्रान्दोलन खडा 
किया । उधर कंलिफोनिया के हिन्दुस्तानी भी संगस्तिदहो रहे थे। श्ररिगनके 
हिन्दुस्तानियो ने लाला हरदयाल को कंलिफोनिया से बुला लिया, श्नौर पराम 
के बाद यह्‌ तय हुश्रा कि सारे हिन्दुस्तानी संगहित हो जाएँ । इस फैसले के 
फलस्वरूप जो सभा कायम हुई उसका नाम "हिन्दी श्रसोसिएशन' रक्खा गया, 
यही भ्रसोसिएशन बाद मे जाकर गदर-पार्टी के रूपमेँ तबदील दहो गया । इस 
म्रसोसिएशन के पदाधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति चने गए-- 

सभापति-- बाबा सोहन सह्‌ 

उप-सभापति--बाबा केसर सिह 

मत्री-लाला हरदयाल 


कोषाध्यक्ष-पं० कालीराम 
तमाम हिन्दुस्तानी इस संघ के सदस्यहो गए, बात की बात में चंदातथा 


काम करनेवाले भी खूब इकट्ठे हो गए । संघ की श्रोर से, जैसा कि पहले लिखा 
जा च्का है, गदर' नाम से एक ग्रखबार निकाला गया, भ्नौर यह तय हुमा कि 
सेनफ़ सिस्को इस संघ का केन्द्रे । इसकी वजह यह्‌ थी केलिफोनिया प्रान्त 
मे ही हिन्दुस्तानी सब से ज्यादा बसे थे । सैनं सिस्को एक प्रसिद्ध बंदरगाह 
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होने को वजहसे भी बहुत उपयुक्तथा ! जो दफ्तर इस संघ के लिए लिया 
गया उसका नाम बंगालके क्रान्तिकारी पत्र युगन्तर के श्ननुकरण पर ध्युगान्तर 
ग्राश्रम' रक्छा गया, श्रौर जो प्रेस इसके श्रखबार के लिये स्थापित किया गया 
उसका नाम गदर प्रेस' रक्ला गयां । गदर' के सम्पादन का भार लाला 
हूरदयाल पर सौपा गया । गदर' श्रखबार का पहला भ्रक नवम्बर १६१३ 
मे निकला | 

काम की योजनातंयारदहोदकी थी, श्रव भ्रमेरिका के रहुनेवाले सव 
हिन्दस्तानियों कौ मंजूरी लेनी बाकी थी, इस उदेश्य से फरवरी सन्‌ १६१० मेँ 
स्टाकटन नगर मेंएक सभाकी गई । इस समा का सभापतित्व प्रसिद्ध पंजाबी 
करान्तिकारीश्री ज्वाला सिहुने किया) इम सभाके वावा सोहन सिह, केशर 
सिह्‌, करतार सिह, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, पृथ्वी सिह, वात्राकरम 
सिह, बाना बसाखा सिह, भाई संतोख सिह. पंडित जगतराम हूर्यानवा, दलीप 
सिहं फाल, पूरन सिह्‌, निरंजन सिह पंडोरी, कमर सिह धूत, निधान सिह 
महुरोरी, वावा निधान सिह चग्घा, बाबा अ्ररूड सिह श्रादि लामिलयथे। इस 
सभामे वहूतसे प्रस्ताव पास हए । प्रवासी हिन्दस्तानियो का यह्‌ पहला दही 
क्रान्तिकारी जलसा था । इस सभामेकिए हुए फंक्षले के मृताविक ्रखबारम्रौर 
छापेखने में काम करनेवाले संनफ़ सिस्को चले गए । बाबा सोहन सिह श्रौर 
बाबा केसर सिह कलिफोनिया में संगटठनके उदेश्यसे दौराकरने लगे भगत 
सिह रौर करतार सिह भ्रपलोगोंके साथदहो गए । 

इसके थोड़ ही दिन बाद एक समभा प्रौर बलाई गई, इसमे शहीद राम सिह, 
भगत सिह, मलाल सिह, मौलवी बरकतुल्ला श्रौर भाई भगवान सिह भी शरीक 
थे । फिर तो जलसे होते ही रहै! दलके लिए धन इकट्ठा करते काकामजारी 
था। इन प्रवासी हिन्दुस्तानियों में देश के लिए इस प्रकारनजोश्था कि लोग 
प्रपते वेक की किताबेही चन्देमेंदेदेतेथे। इस प्रकार प्रत्येक उपायसे दल 
का संदेरा प्रयेकं हिन्दुस्तानी के घर पहंवा दिया गया 1 बड जोर-शोर से काम 
होने लगा, थोड़े ही दिनों मे दल कौ शाखां कंनाडा, पनामा, चीन तथा अरन्य 
देशों मे जहाँ-जहां हिन्दुस्तानी थे, फेल गई । . 

गदर पार्टी का श्रादश्ं थाश्राजादी श्रौद्‌ बरावरी । इस पार्टी से किसी धमे 
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तथा सम्प्रदाय का भेद नहींथा, कोई भी हिन्दुस्तानी इस दल का सदस्यहो 
सकता था । गदर पार्टी का हुरेक सदस्य देश का एक सिपाही समा जातां 
था) पार्टीके मन्दर मजहबी या धार्मिक बहसकी कोई भ्ाज्ञा नहींथी। 
वैयक्तिक जीवन में हर एक सदस्य को पूरी श्राजादीथी । इस पार्टी का एक 
खास सिद्धान्त यहथा कि जहाँ कहींभी दुनियाके किसी हिस्से में गुलामी के 
विरुद युद्ध हो, वहां गदर पार्टी का सिपाही श्रपने प्रापक प्राजादी श्रौर बराबरी 
के सिद्धान्तो की रक्षा के लिए पञ्च करे, श्रौर हिन्दुस्तान के स्वाततंत्य-युद्धके लिए 
तो तन, मन, धन श्रपण करने को तयार रहै । हिन्दुस्तान मे स्वतन्त्र प्रजातन्त्र 
कायम करना इस्त दल का उदेश्य था 

माचं १६१४ में लाला हरदयाल पर श्रमेरिकाकी सरकारने मुकदमा 
दायर किया । खैर, श्रापको एक हजार डालर की जमानत पर्‌ रिहा कर दिया 
गया । यह्‌ सलाह घ्री कि लाला हुरदयाल प्रमेरिका से बोरिया-विस्तर उठा- 
कर चले जाएं । इनके जाने के वाद बाबा सोहन सिह रौर भाई सन्तोख सिह 
बहैसियत सभापति प्रौर मंत्री के काम करते रहै । करतार सिह, पृथ्वी सिह 
प्रौर पं० जगतराम बाहर संगठन करने के काम में संलग्न रहै । 

कोमा गाटा मारू-पहने हम. कोमा गाटा मारू का उल्लेख कर चुके हं । 
इसी जमाने में जब यह्‌ श्नान्दोलन चल रहा था, हिन्दुस्तानियों का विक्लेष कर 
वावा गुरदत्त सिह का चाटंर किया हृश्रा यह्‌ जहाज बैकोवर पहूंवा, किन्तु 
कंनाडाक्री सरकारने उसे बन्दरगाह्‌ पर लगने से रोक दिया | इस पर कनाडा 
निवासी इहिन्दुस्तानियों मे बहुत ही जबरदस्त भ्रसन्तोष की श्राग भड़क उदटी। 
भाग सिह, मेवा सिह श्रौर वतन सिहुने इस सम्बन्धमेंजो कुर्बानियां की, वे 
सोने के हरफों मे लिखी रहगी । भाग सिह तथा वतन सिंह किन परिस्थितियों 
मे शहीद हुए, यह्‌ तो पहले ही लिखा जा चुका है, भ्रब मेवा सिह काथोड़ासा 
हाल संक्षेप में लिखकर हम श्रागे बढ़ जागे । 

मेवा सिहु-- भाग सिह तथा वतन सिहं कीहेत्या का मुकहमा चल रहा 
था। हत्यारे ने बयान दिया कि इमिग्रेरन विभागके लोगोने मुभ यह हृत्या 
करने के लिए नियुक्त किया था 1 इस बयान को सुनकर श्रदालत में उपस्थित 
मेवा सिह के बदन मेँ प्राग सी.लग गई, कितना बड़ा विदवासघात था कि पैसों 
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के लिए एक हिन्दुस्तानी गोरो के भडकाने पर दो श्रच्छेसे श्रच्छेनैररत्नों की 
हत्या कर उले । प्रतिहिसा के लिए वे व्याकूल हौ गए, किन्नु समय श्रभी नहीं 
श्राया था। श्राप सिद्धि के लिए साधना करने लगे । उन्होने सैकड़ों रूपए गोली 
चलाने की दक्षता प्राप्त करने मे खच कर डाले । 

मृकदमा चल रहा था । उस दिन इमिग्रेशन भ्रफसर मिस्टर हापकरिन्सन की 
गवाही हो रही थी, इतने मे सनसनाती हुई गोली भ्राकर हापकिन्पन को लगी । 
वहु वहीं ढेर हौ गया । ्रदालत में एक भगदड सी मच गई । जज मेज के नीचे 
चपि गए, श्रौर निसको जिधर जगह मिली वह्‌ उधर भाग निकला । किन्तु 
मेवा सहका कामदहोचुकाथा, उसे ्ौरक्सी को सजा देनी नहींथी। 
उन्होने रिवालवर वहीं पर पटक दिया, श्रौर चिल्लाकर लोगों से कहा-- “कोई 
डरने कौ बात नही, मेराकाम खत्महोच्ुकादहै, मुभे श्रव कोई भी गिरप्तार 
कर सकता हि 1". 

गिरफ्तार कर लिए जाने पर जब उन्हुं बताया गया कि हापकिन्सन मर 
चुका, तो वह्‌ बहुत ही खुश हुए । उन्हे श्रफसोस किया तो इतना किया कि 
वे रीडको (जो हापकिन्सन का साथी श्रौर सलाहकार था) न मार स्के। 
उन्होने मुकदमे मे ग्रपना सारा ्रपराध कबूल केर लिया । उन्हं मालूमथा कि 
इसके लिए उन्हं फसी ही होगी, किन्तु उन्हं इसकी कब परवाह थी । 

फांसी घर में बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद फोँसी का दिन प्राया । 
भाई मीत सिह धर्माचायं बनकर गए, तो उन्होने हं सते-हंसते भ्रपने देश के लिए 
यह्‌ संदेश दिया किं दलबन्दी तथा मजहनी तास्सुब छोडकर सब लोग कायं 
करे । यथसमय उनको फँसीदेदी गई, भ्रौर उनकी लाश्चका बडा भारी 
जृलूस निकला । 

कोमा गारा मारू रवाना-२२ जुलाई १९१४ के दिन कोमा गाटा मार 
बेकोवर से रवाना हश्रा प्रौर हिन्दुस्तान कौ यात्रा शुरू हर्द । इस बीच मेँ यूरोप 
मे लडाई छिड गई थी । गदर पार्टी ने यह्‌ फंसला कियाकि यात्रियोसे भेट करे 
ग्रीर पार्टी की सारी बातं उन्हें सूचित करं । बाबा सोहन सिह इस उदेश्य से 
रवाना हए, श्नौर योकौहामा सें ये इन यात्रियों से मिले । 

बाबा सोहन सिह जिस समय योकोहामारथे उसी समय करतार सिह 
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सराभा भी पहच गए, श्रौर यह खबर लाए कि महायुद्ध शुरू होने के कारण 
गदर पार्यने यह फैसला किया था कि उसके तमाम त्यागी सदस्य हिन्दुस्तान 
चले जाणे श्नौर क्रान्तिकारी तरीकों से मातृमूमि को स्वाधीन करने का प्रयत्न 
करे । इसी उदेश्य से सैन सिस्को से चलनेवाला जहाज कोरिया" था, जिसमे 
सिषं कैलिफोनिया से ठीक ६२ हिन्दुस्तानी सवार हृए, इनमें से ६० तो एसे थे 
जो देश की सेवा मै सब-कुछ स्यौछावर करनेवले थे श्रौर दो सरकार के टुकड़ं 
पर पलने वाले सी श्राई० डी०्के लोग थे। 

जहाज मेँ खूब सभाएं होती थीं, गदर गंज" पी जाती थी । हरेक यात्री 
के दिल मे यही धून थी कि हिन्दुस्तान को आजाद करं या उसी कोरि में मर 
मिटे! देशको स्वाधीन देखने के अलावा इनके दिल मेको भ्राकाक्षा नही 
थी । जव यह्‌ जहाज योकोहामा पहँचा, तो सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी पंडित परमा- 
नन्द इनमे शामिल हो गए 1 पं० परमानन्द को श्रागे चलकर पहले फांसी बाद 
मेँ कालेपानी की सजा हृद । सष तैईस साल लगातार जेल मे रहने के बादवे 
छूटे । 

जापान पहने पर यह्‌ सलाह व्हरी कि कुछ साथियों को चीन भेज दिया 
जाए ताकि वहाँ के हिन्दुस्तानियों को क्रान्तिका सन्देश दे दिया जाए । तदनु- 
सार निधान सिह चग्घा, श्रमर सिह ग्रौर प्यार सिह इस काम के लिए शंघाई 
रवाना किए गए, जौ वहाँ से सैकड़ों हिन्दुस्तानियों को लेकर हिन्दुस्तान अ्रपने 
साथियो से पहले श्राए । 

दो भ्रौर जहाज, जो कंनाडासे चलेथे, कोरिया जहाज को हूगर्कागि 
ग्राकर मिले । इन जहाज पर करम सिह, सजन सिह, बाबा शेर सिह श्रौर 
किशन सिह भीथे । इन दिनो समुद्र के इस भाग पर जमन जहाज "एमडनः 
क( राज्य था, इसलिए जहाज को कई दिनों तक हांगकांग मेँ लङ्खर डाले रहना 
पड़ा । बरार इस हालत भे भी जहाज में सभां होती थीं, हगिकांग के फौजी 
हिन्दुस्तानी भी इन जलसों में शरीक होते थे। जब ब्रिटिश सरकारको इस 
बात का पता चला तो वह्‌ बहुत घबडाई, उसने यह हुक्म जारी कर दिया कि 
कोई सिपाही इन जलसोमें.ज्लामिल नहो । याद रहे किं इस जहाजपरजो 
लोगथे, वे कोई वच्चे नहीं थै, लालों डालरों का कारोबार करनेवाले लोगं 
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उनमेभे, फिरमभी जोश से किस प्रकार भरेहुएथे वहु इन दिनों ्हागर्काग में 
होनेवाली एक घटना से पता लगता है । बाबा ज्वाला सिह एक दिन हूगर्कग 
मे टहल रहे थे कि उन्होने एक रिक्शाभ्राते देखा । उसमें एक गोरा वैठाथा 
ग्रौर एक चीनी उपे खींचरहाथा। बाबाजी को यह बात गवारान हई, श्रौर 
वे उक्त गोरे पर टूट पड़ भौर बोले, "तुभे दामं नहींभ्रातीकि तु इस पर बैठ 
है भ्रौरएकतेरी दही तरह इन्सान तुभे खींच रहा है 1“ बडी मृर्किलो से दोस्तों 
ने इस भगडङे को दाबा, नहीं तो मामला बहुत तूल पकरडता । 

जव जहाज मे खाना कम हो गया, तो तोलामारू नामक जहाज कुछ मुसा- 
फिरोको लेकर हिन्दुस्तान रवाना हुभ्रा। रास्ता इस समय खतरनाकहो रहा 
था) मुसाफिरो के जहाजों को इवा देना तो एमडन कै लिए एक खेल था, उस 
के सामने तो दडे-बड़ं जंगी जहाजों के छक्के ष्टे हुए रहते थे, श्रौर दनो जंगी 
जहाजों को वह्‌ श्रफेला जल-समाधि दे चृक्ताथा। जब उसने तोशामारूकोभी 
उडाना चद्ातो इस जहाज में भंडियोंके जरिये बातचीत कर उसे समा 
दिया गया कि इस जहाज मेँ ग्रमेरिका प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारीहुं, जो 
भारतम क्रान्तिकी घ्राग घुलगनेजारहै हुं । इस पर 'एमडन'ने इसे छोड 
दिया, जहाज तीन दिन सिगापुर हूर कर पेनाङ्क पंचा । 

तोश्षामारू वेनाङ्क भेँ---तोशामारू पेनाङ्क पहुंचने पर रोकं लिया गया] 
उसे जानेही नहींदिया जा रहा था, तब एक दिन उकताकर बावा ज्वाला सिह्‌ 
श्रादि कुछ क्रान्तिकारी एक हथियारबन्द डपुटेशन बनकर गवनंर के पास पहुंचे । 
वहाँ इस हालत में श्रस्त्र-शस्वर लेकर बिना अनुमति के घुसना मना था, किन्तु 
मनचले भला एेसी बातों को कव सुननेवाले थे । वे एकदम उसी हालत में 
गवर्नर के कमरे मे शोर मचाते हुए पहवे । गवनेर ने जो देखा कि इतने प्रज- 
नबी श्रादमी अ्रस्त्र-शस्त्र से लैस होकर उसके यहाँ घूस पड़ हं तो उसकी सिद्री- 
पिद्री भूल गई नौर वहं बगलें कने लगा । उसने इन लोगों को बेठने को 
कहा तो इन लोगों ते पूछा कि क्या वजह है किं हुमे बन्दरगाह्‌ छोडने नहीं दिया 
जाता । इसपर गवनैर ने तुरन्त बन्दरगाह्‌ के हाकिम के नामं यह्‌ हुक्म लिख 
दिया कि जल्दी से जल्दी इन्हं न्ने दा। दूसरी शिकायत यह्‌ थी किं जहाजमें 
रसद केम हो गईहै, इस पर गवनेरनेकहा किम मला इसमे क्या केर सकता 
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ह, सो इन्हूं बताया गया कि तुमको कुह करना ही होगा) गवर्नर ने इन लोगों 
के चेहरे कीग्रोर देखा श्रौर १५००) दे दिए । यहु १५००) जहाज के काम 
करनेवाले खलासी प्रादि में बाट दिया गया । उनकी रसद वास्तवमें कमह 
चूकी थी । 

किन्तु तोशामारू भ्राजाद हालत में भारत न परहा । कलक्त्ते से पहले ही 
इस जहाज को हिरासत मेले लिया गया, श्रौर २६ श्रक्टूबर को कलकत्ता 
पहुंचने पर १२० यात्री उतारकर मिन्टगुमरी प्रौर मुल्तान की जलो में मेजकर 
नजरबन्द कर दिए गए, श्रौर बाकी लोगों को श्रपनै-प्रपने गवि में नजरबन्द कर 
दिया गथा । तोज्ञामारू के यात्रियों के साथ यहु व्यवहार इसलिए किया गया 
कि इसके पहले ही कोमा गाटा मारू २६ सितम्बर को ११ बजे प्राचुकाथा, 
प्रौर बजवज मेंदोनोंभ्रोरसे गोलियां चली थीं । भगडा इस बात पर चल 
पड़ा करि जहाजसे उतरे हृएु वात्री श्रपने को श्राजाद समते थे, किन्तु सरकार 
चाहती थी कि वे स्पेशल टेन पर पंजाब जाँ । इस पर गोलियां चल गह 
१८ यात्री मारे गर्‌, वहत से भागगएयथे, भागनेवालों में गुरुदत्त सिह भी थे । 
भेदियों कै जरिये से सब पता पृलिस को पहलेसे थाही। 

इसके बादतो मुकदटुमोंकातांतासा लग गया । लाहौर षडयंत्र के नाम 
से पहला मुकदमा चला प्रौर जिसका फैसला १३ सितम्बर १९६१७ को सुनाया, 


भे 


इसमे इतने प्रादमियों को केवल फासी सुनाई ग्ई-- 

(१) बाना सोहन सिंह, (२) बाबा केशर सिह, (३ ) पृथ्वी सिह, 
(४) करतार सिह्‌, (५) बी° जे० पिगले, (६) भगत सिह, (७) जगत सिह, 
(८) पं० परमानन्द भोँसी वाले, (€) जगत राम, (१०) बाबा जौहर सिह, 
(११) हरनाम धिह, (१२) बखसी सिह, (१३) सोहन सिह भ्रव्वल,(१४) सोहन 
` सिह दोयम, (१५) निधान सिह चण्वा, (१६ ) भाई परमानन्द लाहौरी, 
(१७) हृदय राम, (१८) हरनाम सिह टेडिला, (१९) रामसरन कपूरथला, 
(२०) रलिया सिह, (२१) खुशहाल सिह, (२२ ) बसाधा सिह, (२३) काहिला 
सिह्‌, (२४) बलवन्त सिह, (२५) सावन सह्‌, (२६) नन्द सिह इत्यादि । 

इनमे से सत्रको अनिर तक फांसी नहीं हुई । पहले ९४ श्रादभियों पर 
मुकदमा चलाया गया । जिममें से सात को ग्रन्त तक फांसी हई, पांच बरी हुए, 
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चौवीस की सारी सम्पत्ति जन्त कर ली गर्ई, तथा काले पानी की सजा दी गई, 
प्रोर्‌ बाकी को १० से लेकर २ साल की सजां हई । 

हम पहले भी कहीं लिलचकेह प्रौर फिर लिखते कि महायुद्धके 
जमाने मँ क्रन्तिकासियोंने जोतैयारी कीथी वह कू मनचलों के मनकी 
लहर नहीं थी, न वह सिर पर कफ़न बधे हुए कुछ प्रलमस्तों की श्रग्निक्तीड़ा ही 
थी, षल्कि हुरेकं रथं मेँ एक क्रान्ति की तैयारी थी । यह बात सच हैकिजो 
तेयारियां तथा जिस किस्म की तैयारियां थीं उनके सफलीभूत होने पर यहाँ 
समाजवादी क्रान्ति के पहले जिस क्रान्ति को सभी वैज्ञानिक क्रान्तिकारी ्रनि- 
वायं मानते हँ ्र्थात्‌ राष्टीय क्रान्ति, वह्‌ श्रवश्य ही होकर रहती । 

डाक्टर भाग सिह जो स्वयं गदर पार्टी के सदस्य थे, लिखते है, “१६१४.-१५ 
का क्रान्ति-श्रायोजन इतना जबरदस्त तथा विस्तृत था, प्रौर यूरोपमेंचछिडे हए 
महायुद्धं को वजह से सरकार बड़ी नाजुक हालत से गुजर रही थी कि इस 
प्रायोजन से उसे बडा खतरापैदादहयोगयाथा।“ यहु खतरा कितनाबडाथा 
इस सम्बन्ध मेँ पंजाब के उस समयके गवर्नर सर माइकल भ्रोडायर ने इस 
तरह लिखा है कि महायुद्धके दौरानमें त्रिटिश् सरकार बहुत कमजोर हौ चूकी 
थी । हिन्दुस्तान भर मेँ केवल तेरह हजार गोरी फौज थी, जिनकी नुमाइदा सारे 
हिन्दुस्तान मे करके सरकारके रोबको कायम रखनेकौी चेष्टा कीजारही 
थी।ये भी बृह थे, नौजवान तो यूरोप के युद्धक्षे्रों मे लड रहै थे । यदिरेसी 
ग्रवस्था में सैनफ़सिस्को से चलनेवाले गदर पार्टी के सिपाहियों की भ्रावाज 
मुल्क तक पुंव पाती, तो निश्चय है कि हिन्दुस्तान भ्रग्रजो के हाथ से निकल 
जाता ! यह राय उक्त गवनेर ने श्रपनी 161९ 28 { [06 1# नामक पुस्तक 
मे लिखी है 1 यही राय वायसराय हाडिज्ज प्रौर दुसरे भ्रग्रेजों कीहै। 

कुछ मिलाकर £ षडयन्त्रो के मुकदमें स्पेशल दिब्यूनल के सामने चले । इन ` 
सव मृकहमों मेँ २८भ्रादमियोंको फौसीदे दी गई, योँहुक्म तो बहूतों को 
हुश्रा । इन मुकहुमों के फंसले के दौरान में जो-जो बतं कहीं गदं उनमें से कुछ 
का उल्लेख कर हम इस प्रध्याय को समाप्त करते हुं : “बहुत से श्रौर पर्चोँके 
साथ एक युद्ध की घोषणा भी तलासी में बरामद हुई रे । रेल तथा तारको 
"कार कर देमे कै लिए बड़ी तादाद में श्रौजार्रं इकटठे किए गए थे। 
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फौजों में अशान्ति पैदा करना इनके कायं -कम कौ स-दूसरे एसे लेखों का 
बातके प्रमाण हं कि रास्तेके बन्दरगाहों मे तथा मेरञ्त्रा।' यद्यपि इस 
फैजाबाद, बनारस, लखनऊ की फौजों में इस उदृश्यसे लोग गा कोई प्रत्यक्ष 
है, कि एक पर्चेमे, यहमभीथाकिछा्ोतेश्रपील की गई थे ककर्मयोगी' 
छोडकर क्रान्तिकारी कामों में शामिल दहो जाएं इसमें नौर भी क 
किंक्रान्तिकेबादनलोगों कोग्रोहूदे मि्लेगे, श्रौर हरदयल को राजाष्डी 
जाएगा । त्रिटेन के शतरश्रो से इनको मदद प्राप्त थी, वहं कितनी बड़ी थी, 
किसी श्रौर ग्रध्यायमें दिखाया जाएगा । 

क्रान्तिकारी ्रान्दोलन ने जहाँ एक श्रोर बहुत से वीर श्रौर शहीद पैदा 
किए, वहं उसमे अहृत से मुखविरों का भी उल्लेख भ्राता है । यह पहले ही 
बतायाजादच्रुकाहै क्रि २१ फरवरी सेनाश्रोंके विद्रोह के लिए तय हुई थी । 
पुलिस ने कृपाल सिह नामक एक संनिक को मिला लिया था भ्रौर उसपर शके 
भीहोगयाथा। इसी शककेकारण २१ ता०के बदले विद्रोह का दिन १६ 
ता०कोकर दिया गया । पर कृपाल सिह को यह्‌ बदली हुई तारीख भी मिली 
प्रौर यद्यपि उसपर निगरानी रखी गर्ईथी, पर वहु इस खबरको पहचान में 
सफल हरा था । उसको उस समय हत्या इसलिए नहीं कौ गई थी क्योकि हत्या 
से सरकार का रहा-सहा सन्देह भी दुरहौ जाता । उसकी मृखबरी के कारण 
सेनाग्रं का तबादला किया जाने लगा ग्रौर जबरदस्त धर-पकड़ शुरू हुई । 
रासबिहारी उस समय भी लाहौरमेंथे, परवे लाहौर छोड़कर भागे } श्रव यहु 
तय हुश्रा कि रासबिहारी को बाहर भेजा जाए श्रौर वे वहाँ से श्रस्त-शस्त्र भेजे । 
रासबिहारी भारत से जाते समय बोले, “दल की रक्षा कीजिए, युवकों की 
. भरती जारी रखिए, सेना के साथ सावधानी से सम्पकं रखिए 1” 
रचीन्द्र रौर गिरिजादत्त उन्हं जहाज पर चढ़ा भ्राए । 


नतक 4 
छत्तर प्रदे में कान्तिकारी 
आन्दोलन [ता 


1 
“ उत्तरप्रदेश में क्रान्तिकारी आ्रान्दोलन मृख्यतः बङ्गालसे फला! रौलट 


साहब ने इस सम्बन्ध मेँ म्रपनी रिपोटं मेँ एक पूरा श्रध्यायही लिखादहै। हम 
इस प्रध्याय ये मुख्यतः उससे उद्धरण दंगे । वे पहले उत्तर प्रदेश भ्रौर उस समय 
के संयुक्त प्रान्त का वन करते हैँ : “संयुक्त प्रान्त ्रागरा व रवव ग्रौर बङ्गाल 
के बीच में विहार व उड़ीसा प्रान्तदहै ¦ यह प्रान्त भौगोलिक दुष्टि से भारतवषं। 
का हृदय है । इस प्रान्त मेँ बनारस प्रौर इलाहाबाद है जो हिन्दुग्रों की दृष्टि 
पवित्रहै, श्रागराहै जो किसी जमानेमें मुगल साम्राज्य का केन्द्र था, ग्रौर 
लखनऊ है जो एक मुस्लिम राज्य की राजधानी थी । १८५७ के युद्धो का यहीं 
प्रान्त मुख्यतः केन्द्र था} भ 
“नवम्बर १६०७ मेँ स्वराज्य नामसे इलाहाबादसे एकं पत्र निकला ] 
य्ठीं से पहले-पहल इस शान्तिपूणं प्रान्त मे कान्तिकारी प्रचार का तथा प्रयास 
का सूत्रपात होता है! इसके परिचालक एक सज्जन श्वी शान्तिनारायण थे जो 
पहले पञ्जाव के किसी प्रखनार के सम्पादक थे । इस पतच का उदेश्य लाला 
लाजपत राय तथा सरदार श्रजलित शह की नजरबन्दी से रिहाई कौ यादगार 
थी । इस श्रखबार कास्वर शुरूमे ही सरकार के विरुद्ध था, किन्तु ज्यो-ज्यों 
दिन बीतने लगे यह्‌ ्रौर भी मरम होता गया । श्रन्त मे शान्तिनारायण को. 
खदीराम वसु के सम्बन्ध में लिखे हए एक भ्रापत्तिजनक लेख के कारण लम्बी 
सजा हुई 1 स्वराज्य' फिर भी बन्द नहीं हृश्रा चलता रहा, एक के बद ए 
इशक श्राठ सम्पादक हए, जिसमे से तीन को भ्रापत्तिजनक लेखों के सम्बन्ध में 
लम्बी सजाएँ हई । इन भ्राठ सम्पादकों मे से सात प््जावी थं । १६१० मंप्रंस 
 एेक्टके बाददही यह श्रलबार बन्द किया जा सका! जिन लेखों पर श्रापत्ति कौ 
गई थी, उनमें से एक तो खुदीराम वसु प्र था । यह खृदीराम वही थे जिन्हे 
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श्रीमती तथा कुमारी कंनाडाकी हत्या कर डालीथी। दूसरे एते लेखो का 
रीषेकयोंथा वम या बायकाटः 'जालिम श्रौर दबानेवाला।' यद्यपि इस 
ग्रखनारने बड़ जोर का राजद्रोहु फैलाया, फिर भी प्रान्त में इसका कोई प्रत्यक्ष 
प्रभाव नहीं पड़ा । इलाहाबादमें १६०६ में एकटएेसादही ग्रहबार कर्मयोगी" 
निकला किन्तु इसका भी कोई नतीजा इस प्रान्त मे नहीं हरा \ 

१९०८ मे होतीलाल वर्मा नामक एक व्यक्ति को हम एकाएक राजद्रोही 
प्रचार कायेमें नाम करते हुए पातेहं। ये जात्तिके जाटथे, श्रौर पंजाबमें 
पत्रकाररूपमे कुछ दिनों तक काम करते थे ) श्ररर्धिंद घोष का कलकत्ते से 
बन्देमातरम्‌' नामक जो ग्रवार निकाला था, यह्‌ उसके संवाददाताथे। बाद 
को इनको क्रान्तिकारी प्रचार कायं मे दससाल का कालेपानी हृभ्रा । वे महाशय 
चीन, जापान तथा यूरोप घूमद्ुकेथे, तथा वहाँ षुरे' लोगोकेभ्रसरमेंश्ना 
चूके थे । इनके पासि वम वनाने के मैनुप्रल के हिस्से मिले थे, ये हिस्से कलकत्ता 
प्रनुशीलन सभितिके वारा बनाए गए मैनुश्रलसे भिलते-जुलते थे । इन्होने 
प्रलीगढ के नौजवानों मेँ राजद्रोह फलान कौ कोशिश की थी, किन्तु उसका 
कोई परिणामे नहीं निकला 1" 

वनारव षड्यस््र--हम श्रव॒ वनारस षड्यन्त्र की कहानी परश्रातेहूं। 
प्रसिद्ध शहर बनारस मे बहुत से विद्यालय रौर दो कालेज हँ । इसमें रहने 
वालों मे वद्धालियोंकी एक वड़ी संख्या है । बहुत से वद्काली ती्थकेख्यालसे 
इस राहरमें वसे हृए हँ फिर वे जहरीली वाते यहाँ क्यो न फैलतीं जो दूसरी 
जगह फल चुकी थीं 1 

बनारस करा काम- देखने मंतो शचीन्द्र की समिति का उदेश्य सदस्यों 
की मानसिक, नैतिक, शारीरिक उन्नति करना था, किन्तु बनारस षड्यत्त्रे के 
कमिशनरो के शब्द मे, जिनकी श्रदालत मे यह मूकदमा चला धा, इसमे कोई 
संदेह नहीं कि इस संस्था को सोलने मे शचीन््र का उदर्य राजद्रोह्‌ प्रचार 
करना था; जसा कि इसके भूतपूव सदस्य देवनारायण मुक्जी ने बताया है कि 
यहां लोग सरकार को बहुत गालि्यां दिया करते थे । विभूति के श्रनुसार इस 
समिति का एक भीतरी त्ता, जिसके सदस्य इतके भ्रसली उदेश्य से वाकरिफ 
थे, राजद्रोह की रिक्षा इस प्रकारदी जाती थी कि भगवद्गीता का क्लास 





६६ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


खोला गथा था, उसमे गीता की व्याख्या एसे की जाती थी कि राजनैतिक हृत्या 
कामी समथेन हो । वाषिक काली पूजाके श्रवसर पर एक सफेद कुम्हडा या 
पेठा की बलिदीजतीथी।योंतो इसका कोई खास प्रथं नहीं था, किन्तु इन 
लोगो ने इसका अ्रथं यह्‌ लगाया कि सफेद कुम्हड़ा माने सफेद चमड़ीवाला भ्रगरेज 
है । इसलिए इस वलिदान के लिए एक विशेष प्रार्थना भी की जातीथी । इस 
बातकाप्रमाणटै कि बनारस में श्रनुरीलन-समिति की स्थापना के पहले 
बंगाल के क्रान्तिकारी भ्रान्योलन से प्म्बन्ध रखनेवाले व्यवित यहु भ्राए 
ग्रौर यहु निद्चय है कि शचीद्ध तथा उनके साथी जो उस समय करीव-करीव 
बच्चे थे, उनमें से किसीके द्वारा वरगलाए गएथे। 

“यह्‌ क्लब या समिति १९६०६ से १९६१३ तक कायम रही, किन्तु यह्‌ बात 
नहीं कि उनमें भ्रापसी मतभेदनदहो। पहले तो इसके वे सदस्य श्रलगदहो गए 
जो इसकी राजनैतिक कायं प्रणाली से ्रसहमत थे, श्रौर यह्‌ नहीं चाहते थे कि 
यह समिति दस प्रकार सरकारसे लोहाले) फिर इसके जो गरम सदस्यथेवे 
भी इससे श्रलगदहो गए । इन श्रलग होनेवालों मे शचीन्धभीथे । ये लोग 
चाहते थे कि सिद्धान्त कायंरूप मे परिणत किए जाएं श्रौर बातों की जगह 
पर्‌ कामहो ¦ इन लोगों ने एक नई समिति बनाई जो वंगा की समितियोंके 
साथ पूणं सहयोग में काम करना चाहती थी । एक युखविर्‌ के बाद में दिए 
गए गुप्त बयान के अ्रनुसार दाचीन््र बराबर कलकत्ते जाते रहै भ्रौर वहां शर्चांक 
मोहन हाजरा उफं प्रमृत हाजा (जो राजा बाजार बम मामले में मशहूर 
हुए) से मिले प्रौर उनपे बम तथा धन लेते रहे । १६१२ कीशसर्दचऋछतुमें 
उन्होने तथा उनके साथियो ने बनारस के स्कूल तथा कालेजों में राजद्रोहातमक 
प्च बि, श्रौर डाक द्वारा दूसरी जगहों में पच बि । विभूति नामक मुखबिर 
के श्रनुसारये लोग कभी गिोंमेंभीजातेथे, रौर गववालों मेँ लेक्चर देते 
थे 1 मखबिरके ्रनूसार लेक्वरकेैदोही विषयहोते थे, एकतोभ्रग्रेजों को 
निकाल बाहर करो श्रौर दूसरा ग्रपनी हालत सुधारो 1 सुखबिर नेश्रौरमभी 
कहा कि हुम बुल्मख॒ल्ला भ्रंग्रेजों को निकालने की बात करतेथें श्रोर कहते थे 

। कि श्रपनी दशा को सुधारो । 
रासबिहारी --“१६१४ मे दिल्ली श्रौर लाहौर षड्यन्त्र मे मशहूर 
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रासवबिहारी स्वयं बनारस श्राए, श्रौर श्रपने हाथों में पूरे श्रान्दोलनका भार 
ले लिया । यद्यपि रासविहारी को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की एक बड़ी 
रकम की घोषणा की जा चुकी थी, तथा उसके फोटो का सर्वत्र प्रचार किया 
जा चुका था, फिर भी १६१४ में ग्रधिकांशतः वे पृलिस से बचे रह । बनारस 
एक पेसा शहर है, जहाँ हर प्रान्त कै लोग रहते हँ, हरेक प्रान्त के लोग करीब- 
करीब एक दुसरे से श्रलग रहते हैँ । बंगाली टोला, जो बंगालियो का विशेष 
मुह्ला है, करीब-करीब एक एेसा मुहल्ला है जिसके लोग भ्रपने ही दायरे मं 
रहते है । इस प्रकार सैरबंगाली पुलिस के लिए जो बंगला नहीं बोल सकते है, 
यह्‌ बात बडी कल्नि दहो जातीहै कि बंगाली टोलाके लोगों पर ठीक-ठीक 
(निगरानी रक्खे । रासविहारी बंगाली टोला के पास रहते थे, प्रौर रात के समय 
व्यायाम की दृष्टि से निकलते थे । शचीन्द्र-दल के बहुत से व्यक्ति समय-समय 
पर उनसे मिलते थे, कम-से-कम एक मौके पर उन्होने बम तथा पिस्तौल लोगो को 
,दिखलाया था ! १९१४ के नवम्बर की रात को जबवे एकबमकौ टोपीकी 
जांच कर रहे थे, वह कट गहं, ग्रौर शचीन भ्रौर रासबिहारी दोनोंको चोट 
प्रा गई । इस दुधटना के वाद रासविहारी एक दूसरे मकानमेंगए। यहींपर 
विष्णगणेश्च पिंगले नाम के एक महाराष्टीय युवक रासबिहारी से मिलाया 
गया । पिंगल बहुत दिनों तक श्रमेरिका रहा । १६.१४ के नवम्बर में वह्‌ लौट 
था; उसके साथ लौटनेवालों मं गदर पार्टी के कूच सिक्खडमभी थे । उसने 
रासबिहारी को बतलाया कि श्रमेरिका से ४००० भ्रादमी विद्रोह की गरजसे 
ग्रा चुके थे, भ्रौर २०००० तब भ्रानेवाले थे, जब विद्रोह छिड जाएगा । रास- 
विहारी ने शचीन्् को पंजाब की हालत देखने को भेजा । शचीन््र ने श्रपना 
काम निभा लिया, उन्हे कुछ गदर पार्टी के नेताश्रों को बतलाया किजो बम 
बाना सीखना चाहते हँ उन्हे वह श्रासानी से सिखाया जा सकता है । इसके 
साथ ही उन्होने बताया कि इसमें उन्हे ब्रंगालियों की सहायता मिलेगी ।" 
५१९१५ की फरवरी में शचीन्ध पिगले के साथ बनारस लौट श्राए, श्रौर 
उनके बनारस पहुंचने पर रासबिहारीने, जो इस बीच मेँ मकान बदल चके 
थे, दल की एक महत्त्वपुणे सभा की । इसमें उन्होने बतलाया करि एक विराट 
विद्रोह शीघ्रहोनेवालाहै, शरवे देश केलिए मरनेको तैयार रहं । इला- 
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हाबादे छावनी मं दामोदर स्वरूप सेठ नाम का एक शिक्षक नेतृत्व करनेवाला 
था, रास्बिहारी स्वयं शचीन्द्र तथा पिगलेके साथ लाहौर जारहैथे) दो 
भ्रादमी बंगाल मे हथियार श्रौर बम लानेके लिए नियुक्त किए गएश्रौर 
बिनायकराव कापले नामक एक मराठा युवक पंजाबमें बमके जने कै लिए 
निषुक्त किया गयाथा । विभूति श्रौरश्रियनाथ पर यहु भार रहाकतिवे 
बनारस पे फौज को मडका ्रौर नलिनी नाम का एक व्यक्ति जबलपूर में 
फोज को भडकानेवाला था । इन यौजनागश्रो पर काम करमेके लिए फौरन 
बन्दोबस्त किया गया, शचीन प्रौर रासविहारी लाहौर भ्रौर दिल्ली के लिए 
रवाना किए गए किन्तु हचीन्द्र जातेही फिर बनारस इसलिए लौट श्राएकि 
बनारस काकायंभारलें । १६१५ की फरवरी में मनीलालनजो बादमें मृख- 
चिरहो गया, श्रौर विनायकराव कापले एक पुलिदा लेकर बनारस से लाहौर 
के लिए रवानादहो गए यह्‌ दोनों परिचमी भारत के रहुनेवालेथे तथा इनके 
साथ जो पुलिन्दाथा उसमे १८ बमथे। एकाएक किसी से धक्का लगकर 
धडाकानहौो इसलिएये लोग बराबर इन्टरमें गए, दो जगह पर अर्थात्‌ 
लखनऊ ग्रौर मुरादाबाद में इन्हूं फालतु भाडा देना पड़ा, वयोंकि इन लोगो के 
पास तीसरे दजं के टिकटथे। लाहौर पहंवने पर मनीलाल से रासबिहारीने 
कहा कि २६ फरवरी को सारे भारते एकं साथ विद्रोह होगा) इस तारीख 
की खबर बनारस भेज दी गई किन्तु चूंकि लाहौर दल को सन्देह हुश्रा कि उन्हीं 
मे से एक व्यक्ति ने इसका भाण्डाफोड करदियादहै, इसलिए तारीख बदल 
दी गई 1 | | 
“बनारस के लोगों को, जो श्चचीन्द्र के मातहत काम कर रहै थे, इस ता- 
रीख बदलने की बात का पता नहीं था, इसलिए २१ कीामको परेड की 
जगह्‌ पर प्रतीक्षा कर रहैथे कि श्रव गदरहोतादहै। इस बीचमे लाहौरमें 
भण्डा फूट चका था प्रौर बहुत सी गिरप्तारियांदहये चकौ थीं । रासबिहारी 
श्रौर पिगले बनारस लौट गए, किन्तु केवल थोड़ दिनों के लिएही। २३ माचं 
को पिंगले १० बम के एक बक्स समेत १२नं० इंडियन केवलरी की छावनी 
मे पकडे गए । ये बम इतने काफीयथे कि प्राध्प्‌ रेजिमेन्ट इनसे उड सकता 
था। मुखविर्‌ विभूति के बयान के श्रनुसार येवम कलकत्ते से लाकर बनारस 
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मे दकटुः किएगएभथे, ्नौर तवसे वहींथे। जिस समय वे पकड़ गए, उस 
समय वे एक टीनके बक्समेंभे | इनमें रपाच परकंपवचदे हएथे, भ्रौरदोके 
कप श्रलग थे जिनके ग्नन्दर गनकाटन था। 

““रासविहारी कलकत्ते मेँ श्रपने बनारस केचेलोसे भ्राखिरी बार मिलने 
के बाद हिन्दुस्तान के बाहर चले गए । इसी मुलाकात में उन्होने भ्रपने चेलो 
को बतलाया किं वे किसी शवहाङमेजारहेहं ग्रौर दो साल तक नहीं लौटेगे । 
इस बीच मे संगठन तथा क्रान्तिकारी साहिप्यका प्रचार जारी रहने वाला 
था ¦ रासबिहारी की श्रनुपर्थिति मे राचीन्द्र तथा नगेन्नाथ दत्त उफं गिरजा 
वात्र इस दल के नेता होनैवाले थे । ये नगेन्द्र बाबू ढाका प्रनुशीलन-समिति के 
तपे हए सदस्य थे इनका नाम श्रवनी मुकर्जी के नोटवबुक मे निकला था । भ्रवनी 
मुकर्जी सिंगापुर श्रौर बंगाल मे जमेन बंदूक मंगाने के षड्यन्त्र के सम्बन्धमें 
गिरफ्तार हृए थे 1“ 

बनारस षड्यन्त्र “बाद को शची, गिरजा बाबर तथा इसरे षडयन्त्र- 
कारी पकड़े गए, श्रौर भारतरक्षा-कानून के मुताबिक बनाई गई एक अदालत 
मे इन पर मुकदमा चला ¦ कूछतो इनमेसे मृखबिरहो गए, करईको लम्बी 
सजाएं हुड ग्रौर शचीन्दर नाथ सान्याल की साढ़ बाईस साल की सजा हई । इस 
मुकटमे मे दी गई गवाहियों सरे साबित किं कईबार फौजजो को भडकाने 
कीवचेष्टाकी गई, राजद्रोही परचे बटिगएतथावे बातें हृदं जो ऊपर लिखी 
गई हं 1" 

. ^तहुकाकात के दौरान में मृखविर विभूतिकीदी गई खबर के श्रनसार 
कि वह्‌ तथा उसके साथी चन्दननगर के सुरेश बाबृ के यहाँ ठहुरे थे । पलिस 
ने फौरन वहाँ तलाशी ली प्रौर ये चीजें वहु बरामद हुर्ई-- 

(क) एकं ४५० छै फायरवाला रिवालवर 

(ख) उसी के लिए एव टिन कार्तृस 

(ग) एक ब्रीच लोडिद्ध राइफल 

(घ) एक दोनाली ५०० एक्सप्रेस राइफल 

(ड) एक दोनाली बंद 

(च) सत्रह करौलिर्यां 


। ॥ 
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(छ) बहुत से कार्तृस 

(ज) एक पैकेट बारूद 

(भः) कृ स्वाधीन भारतः श्रौर एलः पचे । 

पुलिस की इस मकान पर पहले कमी शक नहीं था । राचीन्द्र के 
कञ्जे से युगान्तर' कौ पुरानी फाइल तथा राजनंतिक हत्याकारियों के फोटो 
बरामद हुए । जिस समय वे भिरप्तार हए उस समय वे डाक से राजविद्ोही 
पचेः भेजने का बन्दोवस्त कर रहे थे । पटना से बंकिमचन्द्रके घर में मेजिनीका' 
जीवन-चरित्र मिला जिस पर शचीन््र ने पृष्ठ पर एक नोट लिखा था, “लेखों 
के जरिये शिक्षा 1 इस्केवेखोनते, जोकि चोरीसेदेरा के को्नै-कोने तक 
पहुंचा दिए गए थे बहुत से हृदयो पर प्रभाव डाला, श्रौर समय पर जाकर उस 
ने प्रभाव डाला" वाक्य इसक्रे नीचे लकीर खींची गई थी) फिर एक वाक्य 
लीजिए जिसके नीचे लकीर सीची हुई थी, '“जाकोब रूफिनि ने श्रपने षड्यन्त्र 
के साथियों से कहा- देखो हम केवल पांच बहुत ही कम उस्र के नौजवान हुं 
हमारे पास करीव-करीब कोई मी बल नहींरहै, प्रौर हम करने क्या चलेहंः 
एक प्रतिष्ठित सरकार को उलटने ?" 

"बनारस में जितनों को सजा हई उनमें से केवल एक एेसा था जो उत्तर- 
प्रदेश का रहनेवाला था, श्रधिकतर बंगाली थे, म्रौर समी हिन्दु थे। सतर परि- 
स्थितियों को देखते हए यह कहा जाता ह कि इन षड्यन्त्रकारियों को षड्यन्त्र 
के लिए उत्तेजना तो बंगालसे भिलीथी, वे धीरे-धीरेइसीकी भ्रोरजा रह 
थे, फिर रासविहारी के श्राने पर यह एक बडा-सा काण्ड हौ गया, श्रौर एक 
भारतीय क्रान्तिकारी योजना का एक भ्रंशाहो गया । यह्‌ पोजना करीब-करीब 
सफल हो गई थी, कमसे कम एक भयंकर मारकाटतोहो ही जाती, ्रौर वह्‌ 
भी एसे विकट समयमे 1" 

हरनाम सिहू--"“गदर भ्रायोजना कौ सफलता के कुछ दिन बाद हरनाम 
सिह नाम का एक पंजाब का जाट सिक्ख जो कभी € नम्बर भूपाल एनर्फटरी 
मे हवलदार था, श्रौर बाद को फैजाबाद छावनी बाजार का चौधरीहो गया 
था, पकड़ा गया ग्रौर उस पर षड्यन्त करम का जुमं लगाया गया । यह्‌ 
साबित हुश्रा कि क्रान्तिकारी पर्चो से उसकादिमाग फिर गया था, यह्‌ पर्चे उस 
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को रासविहारी से सम्बन्व रखनेवाला सुचा सिह नामक लुधियाने के एक छात्र 
ने दिये थे) हरनाम सिह बादमे पंजाब गया था, वहां इसने इन पर्चोको 
बाँटा था, एक क्रान्तिकारी भण्डा तथा एलान-ए-जंग नामक पुस्तिका ली थी । 
यह्‌ पुस्तिका उसके घर पर बरामद हुई 1" 

यह यहु बता देना जशूरी है कि सेना मे विद्रोह का यह्‌ प्रयासं केवल 
उत्तर भारतमंदही विशेष सफलदहो रहाथा। श्री सतीशचन्द्र पाकड़ासी ने 
ग्रपनी पुस्तके में यह्‌ लिखा है--नेतागण ढाका से लेकर लाहौर तक विद्रोह 
कीतेयारीर्मे लगेहुएथे। उन दिनों ढाका मँ सिखसेनाथी। लाहौर के 
षड्यन्त्रकारी सिख सैनिकों ने ढाका के सिखों के साथ सम्पकं स्थापित करने के 
लिए परिचयपत्र भेज दिये । ढाकाके क्रान्तिकारी तेता भ्रनुक्‌ल चक्रवर्ती 
उन पत्रो को लेकर ढाका के सिख संनिकोंसे मिले। उनमेसेवो नेता किस्म 
के सि सनिक सारी वातं सुनकर विद्रोह मेँ शिरकत करने के लिए उत्सुक हो 
गये । प्रर यह्‌ बात यहीं तक रही । इसके बाद श्री पाकड़ासी लिखते है-- 
“मेमन सिह श्रौर राजशाही के सुरूल नामक जंगल में युवक क्रान्तिकारी सन्ध्या 
के बाद कवायद करतेथे । प्राक्रमण प्रौर रण कौशल सीखने के लिए सब 
लोग प्रयास करने लगे । जिलों में बन्दूकं चूराने की होड मच गई । चारों तरफ 
यह्‌ श्रफ़वाहं फला दी गकि श्रव की वार मैदव्क्यूलशन प्रौर विदवविद्यालय 
की दूसरी परीक्षाएं नहीं होगी । उन दिनों हम विद्रोह प्रयास की श्रसली 
खबर अ्रधिक नहीं जानते थे । पंजाब, संयुक्त प्रदेश विद्रोह का प्रधान केद्रहो 
गया । पर बंगाल केः विद्रोह की सफलता का सारा भार क्रान्तिकारियों परही 
रहा । पंजाब प्रौर संयुक्त प्रदेश की तरह बंगाल में सैनिक विद्रोह की संभावना 
नहीं थी 1" । 
। इससे यह प्रमारित होता है कि यद्यपि बंगाल में क्रान्तिकारी दल श्रधिक 
संगठित था, यहाँ तक कि क्रान्तिकारी बाकायदा बन्दुकं चलाना श्रौर कवायद 
प्रादि करने का श्रभ्यास करते थे, पर सैनिक विद्रोह की सम्भावना के कारण 
 प्िजाब ग्रौर संयुक्त प्रदेश त्रिटिद् सरकार केलिए श्रधिक खतरनाक हो गए भे। 
| जैसा कि उपर के उद्धरणोरश्ज्ञात है तथा स्वयं दिल्ली षडयन््र के ब्योरे से 
(ज्ञात है, उप्तर भारत मे बम बंगालतेही भ्रा रहे थे । । 
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कापले की हत्या--विनायक राव कापले बनारस षडयंत्र के सम्बन्ध में 
फरारथे | १६१८ की & फरवरी कोये भार डले गए, इनके विरुद्ध कई 
गम्भीरभ्रारोपये। येएकमौनजेर कीगोलीसे मारेगएथे | बादको इसी 
सम्बन्ध मे एक बंगाली यूवक सुकश्षील लाहिडी पकड गया, ग्रौर उसके साथ 
दो रिवालवर रौर मौजेर पिस्तौल के पाए गए । सुशील लाहिडी को फांसी 
हो गई । पण्डित जगतनारायण, जो बाद मे काकोरी षडयंत्र मे इस्तागाभेकी 
श्रोरसे वकीलवबने थे, वे ही सशील लाहिडी के मुकटूमे में श्रभियुक्त के 
वकील थे। 


द 
मैनपुरी षद्धयन्त्र 

यों तो उत्तर प्रदेश मे कई षडयंत्र चले, किन्तु मेनपूरी षडयंत्र इनमे एक 
ग्रपनीही विश्चेषता रता है। मैने इस सम्बन्ध मं पहले ही लिखा है, “इस 
प्रान्त मे यही एक एेसा षडयंत्र है जिस पर किं बङ्गाल या बद्काली क्रान्तिकारियों 
का कोई प्रभाव नहीं था 1" | | 

पं० गेदालाल दीक्षित--इस षडयंत्र के नेता पं० गंदालाल दीक्षित ये। 
श्राप का जन्म श्रागरा जिले के प्रसिद्ध गवि बटेसरके पास २० नवम्बर सन्‌ 
१८८८ ईसवी मे हुभ्रा । इनके पिता मोलानाथ दीक्ितथे । एष्टन्स पास 
करने के बाद प्रापम्रौर प्रागे पढना चाहते थे, किन्तु श्राथिक कारणोंसे 
श्राप श्रौर प्रागे पहन सके, श्रौर श्रपको शिक्षक काकायं करना पड़ा) 
दीक्षितजी श्रोरेया के डी० ए० वी° स्कल मे शिक्षक का कायं करने लगें। 
पंडित जी प्राय समाजीथे। उन दिनों का श्रायं समाज श्राज के श्रायं समाज 
से भिन्न था, उसमें जीवन कास्फुरण था, तथा कृ भ्रंश तक वहु एक 
क्रान्तिकारी शक्तिथा । पंडितिजीके हूदयमे देश क्रीदुदेशा परक्षोभम तो 
थारी, तिस पर देश मे उस्तसमय एक श्रभ्नियूगजोरोंसे चलरहा था । बंगाल 
के नवयुवक सिर पर कपन बाँधिकर श्रपने तरीके से स्वाधीतता-म्रान्दोलन में 
जुटे थे। पड्तिजीनेभी सोचाकरि बस हम क्यों चुप बैड रहै, हम भी कु 
कर. गुजरे | 

इसी उदेशय से इन्होंने शिवाजी-समिति त्रनाई, शिवाजी के तरीके सेही 
उन्होने भारत-माता को विदेियो की जंजीर से छृडाने की ठानी । कहा जाता 
है कि दीक्षित जी ने पहले तो देश के पठे लिखे लोगो को इस उदेश्य से उभा- 
इना चाहा, किन्तु पदे लिखे वे के सबलोगतो गुलामी की बदौलत चैन की 
बंसी बजा रहे थे, बस्कि यों हदा चाहिए क्रि उनको शिक्षा ठेसी दी गर्‌ थी, 
तथा उनके-वारँ ओर वातावरण. एसा पैदा किया गया था कि वह्‌ युलामी मे 
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ही सुखी थे, इस लिएवे निराश होकर कृघ्नो का संगठन करने लगे। बात , 
यह है कि उन्होने देला कि डाकृमरो मे हिम्मत है, यदि किसी बात मे गलती है 
तो यह्‌ है करि उनको उचित दिशा नहीं मालूम । अ्रब विचार करने पर मा- 
लूम होगा कि पंडितजी ने एसी उम्मीदकरब्ड़ीभूलकी। जोडाकू्‌ थे उन 
का भला क्या उपयोग हौ सकताथा। वेतो बल्कि ्रान्दोलन को क्लूषित 
करते । खैर यह्‌ बात नहीं कि पंडित गेदालाल काही एसा गलत ख्याल था, 
शायद श्री राचीन््रनाथ सान्यालनेही कर्हीलिखाहै कि पहले वे भी समभे 
थे कि जिस समय श्रम विद्रोह हयो उस समय जेल के सब कंदी रिहा कर दिए 
जाए, तो उस समय उसमे मदद दंगे, किन्तु बादको जब वे साधारण कंदियों 
मे बहुत दिन रहै तो उनका यह्‌ ख्याल बदला । 

कुछ दिनों तक गेंदालाल इन्हीं का संगठन करते रह । उन्हँं एक व्यक्ति 
मिल गया जिसे लोग ब्रह्मचारी कहते थे । ये चम्बल भ्रौर यमुनाके बीचमें 
रहनेवाले डाकृश्रों का संगठन करनेलगे । इस काममेवे बड़ दक्ष साबित 
हुए । ब्रह्मचारी ग्वालियर मेँ डाके उलवाति रहै । थोडे ही दिनमें राज्यको 
ब्रह्मचारी की फिक्रहोने लगी श्नौर उन्होने चाहा कि उन्हुं किसी भी तरह 
पकडं । राज्यकेश्रोर चारों तरफ गृप्तचर दोडने लगे, तथा लोगों को इनाम 
के वादे किए गए । 

एक उका-त्रहयचारी तथा गेंदालाल ने एक धनी के यहं डाका डालने 
का निर्चय किया । वह जगह इतनी दूरथी कि एक दिन में नहीं पहुंच सक्ते थे, 
इसलिए रास्ते में पडाव डालना पडा । गिरोह मेँ ८० के करीब भ्रादमी थे । उसी 
गिरोह मे एक भेदिया था, इसने यह तय कर लिया था क्ति किसी प्रकारभीहौ 
सके इन्दं पकड़वाना जरूरी है, श्रौर इससे प्रच्छा मौका भला कहूँ मिलेगा. 1 
लोग भूखे तो थे ही, वहू स्वयं परडियां ब्रनाकर लाने गया ्रौर उसमे विष मिलवा 
कर लाया । ब्रह्मचारी ने जब पूडियां खाई तो बस उनकी जीभ एठते लगी, 
वे समभर गए कि मामलाक्याहै। उधर उस भेदिये ने जब देखा कि उसकी 
बात शायद खल गई, तो वह जल्दी से पानी लाने के बहाने चला जाने लगा, 
किन्तु ब्रह्मचारी की राखो से भला वह्‌ कब बन्नकर जा सकता था । उन्होने 
पास मे खडी भरी बन्दूक उठाई, प्रौर घांय.से उस पर गोली चला द्री |, ` 
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प्रास ही पास कहीं पुलिस के सवारथे, गोली कौ भ्रावाज सुनतेवे लोग 
भीभ्रागए। बस फिरक्याथा वर्हातो एक बाकायदा लड़ाईसीदहो गई) 
बरह्मचारी के दल के ३५ भ्रादमी मारे गए । पृलिसवालों कौ संख्या बहुत कम 
थीतथावे हूर तरीके के सामानसे ल॑सथे, बडी बहादुरी से लड़ने परमभी 
ब्रह्मचारी न जीत सके! ब्रह्मचारी, गेदालाल तथा अरन्य साथी ग्वालियर के 
किले में बन्दहो गए । 

“मातृवेदी'"---इधर कुछ नौजवान भी गेदालाल कै नेतृत्व मेंकाम कर 
रहेथे । इस टोली का नाम भमातृवेदीः था, ये लोग भले घर के लड़केयथे, 
तथा इनका दल मेँ भर्ती होनें का उदहृद्य केवल एक ही था--देशभक्ति । इन 
लोगो नें भी डके डाले, किन्तु ग्वालियर के विद्रोह की तरह ये डाक्‌ नहीं थे) 
जब इन लोगों को पता लगा कि गेदालाल इस प्रकार गिरप्तारटो गए, तो उन्हं 
ने गेदालाल को जेल से भगाने कौ एक योजना बनाई श्रौर तदनुसार काम होनें लगा। 
किन्तु यह षडयंत्र फूट गया रौर गिरप्तारियों हु । इन्हीं गिरप्तारियो का नतीजा 
मैनपुरी षडयंत्र हुश्रा । सोमदेव नाम का एक नौजवान मुखविर भी हो गया । 
उसने श्रपने बयान भे कहा कि गेदालाल जी इस षडयंत्र के नेता है, साथदही 
यह्‌ भी बतलाया कि गेंदालाल जी इस समय ग्वालियर के किलेमेहै । गेंदा- 
लालजीको इसप्रकार रखा गयाथा किं उनका स्वास्थ्य एकदम चौपट हो 
गया । 

वे ग्वालियरसे मैनपुरी जेल लाए गए । स्टेशन से जेल उन्हे पैदल ले जाया 
गया । जंल कोई दुर नहीं था, किन्तु इसी बीच में क्षयरोग हौ जाने के कारण 
वे इतने दृबेल हो गए थे कि रास्ते मेँ उन्हं कई बार बैठना पड़ा) पंडित गेदा- 
लाल. जेल मं दाखिल होते ही मुकद्मे की क्या परिस्थिति है, समक़् गए । 

ग्रब उन्होने सोचना शुरू किया कि क्या होना चाहिए । स्थिति बडी 
विकट थी । उधर ग्वालियर का मुकहमा था, इधर मैनपुरी का। यातो 
फांसी होती या प्राजन्म कालेपानी । उन्होने पृलिसवालों से कहा कि इन 
बच्चों को क्या मालूम । यह्‌ भला क्या मृखबिर बनेंगे, मै बर्नगा, मतो कंगाल 
तथा बम्ब के सैकड़ों ऋर््ठिकपुरियों को जानता हं मै चाहुंगा, तो सैकड़ों को 
पकड्वा दूगा । बस क्या थ], पलिसवले बहुत खुरा हए, उन्होने कहा, “यह्‌ बहुत 
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ग्रच्छाहृभ्रा कि खुद भिरोहकासरदारही मूखबिर बन गया गेदालालजी 
कोले जाकर पृलिसषवालो ने मुखविरोंमें रख दिया। मुखबिर लोग भीदग 
रह गए, म्रभियुक्तगण भी । 

एक दिन सबेरे लोगों को पता लगा किष गेदालाल जी रात को माय 
हो गए, साथ ही प्राथ एकं मुखबिर राम नारायण को लेते गए । दौड़-धूप होने 
लगी, किन्तु गेदालाल भला क्यो हाथ प्राते। गेदालाल रामनारायणाको पटी 
पाकर जेलसे भगाले गए थे, किन्तु वे उस पर एतबार नहीं कर सक्ते थे । 
एक दफे जो मूखविर बन गया, उसे साथमे रखना खतरनाकयथा) वे राम- 
नारायणाको लेकर कोटा पहुंचे । जिस बातसे गेदालालजी उरतेथे वही 
हई । रामनारायण ने एक दिन गेदालालनजी को कोठरी मँ बन्द कर दिया, 
प्रौर उनका सारा सामान लेकर चलता हो गया । इतनी ही सखेरियत हुई कि 
उसने पुलिस भेजकर उन्हँं गिरप्तार नहीं करवा दिया । गेंदालाल जी तीन 
दिन तक विना दाना पानी के उसी बन्द कोठरी में बन्द पड़े रहे । किसी प्रकार 
सेश्रन्तमेंवे कोठरी मंसे निकटे । उनके बादवे पैदल चल कर भ्रागरा 
पहृचे, किन्तु वहाँ भी दुर्भाग्य ने पीछा न छोड़ा । वर्ह भी उन्हं प्राश्य न 
भिला । जब इस प्रकार कदं जगह ठोकरे खाने के बाद भी उन्हें श्राश्रय नं 
मिला, तो वे विवद होकर श्रपने घर की श्रोर चले। 

इधर धरवालों का हाल बुरा था, क्योकि पुलिस ने उन्हें बहुत तङ्ख कर 
रक्वा था । पुलिसवाले यह्‌ समभते थे कि गेदालाल जी कर्हां हँ इसका पता 
धरवालों को श्रवर्य होगा । श्रतः वे उनको हर तरीके से तङ्क करतेथे। घर 
वाले हर तरीकेसे परेशान थे, इतनेमें गेदालाल जी बहुत ही बुरी हालतमें 
घर पहुंचे 1 उनको देखकर धरवालों का हाल प्रौर भी बुरा हृभ्रा । इतनी घोर 
विपत्ति मे वह्‌ श्रपनी बहादृरीसे मुक्त हो भ्राए, इस पर खुदी मनानातो दूर 
रहा, वे उन्हे पकड़वाने की फिक्र करने लगे । एक व्यक्ति से गेदालालनजी को 
इस बात का पता लग गया, तो उन्होने भ्रपने घरवालों से कहा कि श्राप फिक्र 
न कीजिए, मै बहुत जल्दी भ्रापका घर छोडकर चला जाता हँ । सारा यह है 
कि उन्हे भ्रन्त मेँ घर त्यागना पड़ा । ि) 

रन्त मे वे किसी तरह्‌ लुद़कते~पुढृकते दिल्ली पे । पुलिस तौ पीछे धौ 
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ही । इधर पांस एक पैसा नहीं था । साथी तो जेलमे थेया फरार । रिरतेदारां 
की हालत यह थी किं उन्हं पकड्वाने कोतयारथे। हरीर जवाबदेरहाथा, 
मन मे कोई प्रसन्नता नहीं थी, क्योकि जिस क्रान्ति के लिए सवेस्व बलिदान 
करके यह्‌ सारा खेल रचा गया, उसका कहीं पता नहीं थाः। दल छिन्न-भिन्न्‌ 
हो चका था । बहादुर साथी लम्बी-लम्बी सजा के लिएजेलोंमें प्रतीक्षा कर 
रहे थे । दूसरे साथी थोडीही परीक्षामें म्रपने प्रणसेडिगि ही नहीं गएथेः 
बल्कि ्रपने मित्रोंको फंसाने के लिए अ्रदालत के सामने गवाहियाँं देनेको 
तंयारयथे । इपर श्रवस्या में पंडित जी की मानसिक हालत केसी थी, यहु कल्प- 
नाकीजासक्तीदटहै। फिर भी जीना जरूरी था, इसलिए उन्होने एकप्याऊमें 
नौकरी कर ली । पुलिस की श्रखों से वचने के लिए यही सबसे श्रच्छी नौकरी 
थी । इधर रोग ने उनको श्रौर भी बेकाबू कर दिया वे समभे गए करि म्रव 
दस रोग से बचनाकठिन है । फिर ठीक-ठीक इलाज भी होता, तो कोई बात थी। 
उसका तो कोई सवाल दही नहीं उठता था, मुदहिकलमसे पेठ भरता था । मेंदा- 
लालने यहु सब सोच समकर श्रपनं एक विश्वस्त मित्र को पत्र लिखा | 
खैरियत यह थी किये सच्चे मित्रये, श्रौर पंडितजी.की स््ीको लेकर भट 
पंडित जी के पास पहुंचे । 

“रोग यहुथा कि उम्हं रहु-रहुकर मूर्छाश्राती थी । स्वीने बडी सेवा तथा 
तीमारदारी की, किन्तु वहं तो रोग घटने के बजाय बढता नजर श्रा रहा था । 
कितना भयानक तथा ददेनाक दृश्य है । एक देराभक्त श्रपनी जन्मभूमि से दूर. 
भ्रपनी श्रन्तिमि शय्या पर लेटा हृभ्रा है । उसके सहयोद्धा भिव पास नहींहै, 
केवल उसकी स्त्री उसके पास है, तिस पर तुर्य यहु कि पुलिस पीछे लगी 
हई है “ 

एसी श्रवस्था मे जब मृत्यू करीब थी, उनकी स्त्री रोने लगी । पं० गेदालाल 
थोड़ी देर तक श्रपनीस्वीकौ शरोर देखते रहे, फिर बोले, ‹ तुम रोती हो, रोग्रो, 
किन्तु प्राचिर इस रोने से क्या हासिल ! दुःखतोमफेभीहै। क्रिस बातका 
मनं बीड़ा उठाया था श्रौर मने उसे कितना सिद्धक्रिया ? मरतोर्गैरहाही हं 
किन्तु जिस कारण मै मरह हं वह पूरा कहाँ हरा ? सच बाततो यह्‌है 
उसके पुरे होने की श्राशा भी नहीं देख रहाहं। मै इस बात को देखकर मर 
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रहा हं किर्मैनेजो कुछ किया था वह छिन्न-मिन्न हौ गया । मृभे केवल इतना 
हीदुःखहैकि्मां के ऊपर प्रत्याचार करनेवालों से बदला नहींलेसका। जो 
मन कौ बात थी वहमनही में रह्‌ गर । मेरा यह्‌ शरीर नष्ट हो जाएगा, 
किन्तु मै मोक्ष नहीं चाहता । मँ तो चाहता हँ कि बार-बार इसी भूमि में जन्म 
लूं भ्रौर बार-बार इसी के लिए मरू । एेसा तब तक करता रह, जब तक कि 
देश गुलामी की जंजीरसे छृट न जाए ।“ 

इसी प्रकार जव भी उन्हं हश्च श्राताथा एसी बात करतेथे । जोलोग 
पंडित जी को मृत्युशय्या के पास थे उनको यह्‌ भीडरथा कि कहीं पुलिस को 
पता चल गया किं गेदालाल जी यहाँहै तो सबकी फजीहत हो जाएगी, यहां 
तक कि यदि वहुमरभीगएतो लाज पर भफगडाखडाहोनेकाडररहै । जो 
कुछभीदहो इनलोगों ने सोच समभकरगेदालालजी कौीस्त्री को घर भेज 
दिया, रौर गेदालालजी कोसरकारी भ्रस्पतालमें भर्ती करादिया । इस 
प्रकार पंडित जी उसरी हालत में श्रकेले मर गए । सन्‌ १६२० के दिसम्बर की 
२१ तारीख को यह्‌ घटना हुई । 

षडयंत्र के दूसरे व्थक्ति--काकोरी षडयंत्र में बाद को फांसी पानेवाे 
पं० रामप्रसाद बिस्मिलिके नाम मी मैनपुरी षडयंत्र के सिलसिले मे वारंट था, 
किन्तु उन्होने एेसी इबकी लगाई कि पुलिसवारे खोजते रह गए, श्रौर भ्रन्त 
तक उनका पता नहीं लगा । जब १६१४-१८ का महायुद्धे खतम हौ गया, भ्रौर 
उसके बाद भ्राम मुभ्राफी दी गई, उस समय वे सावंजनिकसरूपसे प्रकट हए । 

एक शिवकृष्ण जी थे, वे भी फरार रहे । उनको शायद प्राम मृत्राफी के 
भ्रवसर पर भी माफी नहींदी गर्ई। ये भी उस षडयंत्र के प्रमुख नेता थे। 

मुकृन्दी लाल जी, जिन्हें बाद में काकोरी षडयंत्र मेँ भ्राजीवन कालेपानी 
की सजा हुई थी, इस षड्यत्र मे थे । उनको उस मुकदमे मेँ ६ साल की सजा 
हृदं । मजे की बात यह्‌ हँ कि जब भ्राम मृभ्राफी हुई तो मुकुन्दी लाल जी उसमें 
रामिल नहीं किए गए । इसमे इन साथियों की गलती नहीं थी, बल्कि उन 
लोगों की दारारत थी जोकि जेल मेँसे सरकार के साथ इस प्राममृभ्राफीकी 
बातचीत कर रहे थे उन्होने भ्रपनी पूरी सजा नैनी सेल मँ काटी । 

इसमें सन्देह नहीं किं मैनपुरी षडयंत्र मारतवषं के क्रान्तिकारी श्रान्दोलन. 
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की एक विशेष कंडी है । मैनप्री षडयंत्र के सदस्यों को जो प्रतिज्ञा लेनी पड़ती 
थी, वह्‌ इस प्रकार है-- 


मेनपुरौ की प्रतिज्ञा 


है देश को स्वाधीन करना जन्म भम संसार में। 
तत्पर रहेगा म सदा श्रंग्रज दल संहार मे) 
ग्रन्थाय का बदला चुकाना मुर मेरा धमं है। 
मद दलन श्रत्याचारियों का यहू{ प्रथम शुचि कमं है । 
मेरी श्रनेकों भावनां उठ रहीं हृदय-धाम मे) 
बस श्षांत केवल कर सककंगा मै उन्हें संग्राममे । 
स्वाधीनता का मूल्य बउटृकर दै सभी संसारसे। 
बदला चुकेगा हरणकर्ता के रुधिर कौ धारसे। 
भ्रगरेजन रुधिर प्रवाह में निज पितुगण तपंण करूं । 
श्रगरेज सिर सहित भक्ति में जननि के श्रपण करू" । 
हो तुष्ट दुःशासन-रुधिर स्नान से यहु द्रौपदी । 
हो सहस्रबाहुं विनाक्च से यह रेणुका सुख में पगी । 
है कठिन श्रत्याचार का ऋरण न्निटिश्च ने हमको दिया। 
सह व्याज उसके उऋरण का हमने कठिन प्रर है फिया। 
मे श्रमरहं मेराकभीमभीनाश् हो सकता नहीं। 
है देह नश्वर चारण इसका हो नहीं सकता कहीं । 
होते हमारे मात जग में पद-दलित होगी नहीं । 
रहते करोड़ों पुत्र के जननी इुखित होगी सहीं । 
उद्धार हौ जबदेश का इस क्लेश कारगारसे। 
भयभीत तब होगे नहीं हम जेल से तलवार से 
रहते हए तन प्राण रणसे मुख न मोङ्गे कभी । 
कर शक्ति है जब तक न श्रपने दास्त्र छोड्गे कभी । 
परतंज होकर स्वगं के भी वास की इच्छा नहीं । 
स्वाधीन होकर नरक में रहना भला उससे कष्टं । 
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है युदणं विजर बास श्रति दख पणं सुन्दर कौर को) 
वहं चाहता स्वच्छन्द विचरण श्रति विदिन गम्भीर को, 
जंजीर कौ भेनकार में श्युभ गीत गते जाएंगे । 
दलदार की ध्राधात सं निज जय मनाते जाएंगे । 
है ईश भारतवषेंमे शत बार मेरा जन्मद, 
कारण सदय ही मल्युका देश्ोपकारक कमं हौ । 
















बहुत से लोग समभते हँ मौर कहते फिरते हँ कि क्रान्तिकारियों का संगठन 
तथा श्रान्दोलन एक बच्चों का खेल था, किन्तु दस श्रध्यायसे साबित दे जाएगा 
क्रि यहब्रातनिर्भूलहै । कहीं यह न समा जाए कि हम कऋन्तिकारियों 
की तारीफ में श्रतिशयोक्ति कर रहै, इसलिए हम श्रपनीश्रोर से कन 
लिखकर जस्टिस रौलट की रिपौटं को एक बड़ी हद तक पहले उद्धृत करेगे । 
वे लिखते है-- 

वनंहाडी ने जमनी श्रौर्‌ श्रगामी महायुधः नामक श्चपनी पुस्तक में (१९११ 
के श्रव्ट्वरमेंछ्पीथी) जमनी की यह्‌ राशा व्यक्तकी थी कि '्वंमाल के 
हिन्दु, जिनमें स्पष्ट खू्पसेवे राष्टीय तथा क्रान्तिकारी विचारकेहै, हिन्दुस्तान 
के मुसलमानों भे मिल जाये तौ इनके सहयोग से दुनिया मेँ तरिरेन की जो धाक 
प्रौर दवदवा है, उसकी नींव हिल जाएगी 1" १६१४ कै ९ माचंको जम॑नीके 
सुप्रसिद्ध प्रसबार "वलिनेर टागेग्लाटः ने एक कख प्रकाशित किया, जिसका 
रीषंक था ङ्गलड की भारतीय प्राफत ।' इस लेख मेँ दिललाया गया थाकि 
भारतवषं की स्थिति बडी डवाडोल है, तथ य्ह गुप्त समितिर्या पनप रही है 
प्रौर बाहर से उनको मदद मिल रही है । खास करके इस लेख मे यहं कहा 
गयाथा किं कंलिफोनिया में एक विराट चेष्टा इस श्रभिप्राय से हो रही थी कि 
भारतवषं को बमो तथा हथियारों से लैस किया जाए । 

नफ सिस्को षटु्यत्र-- १९१७ के २२ नवम्बर को श्रमेरिकाके सफर - 
सिस्को मे एक मुकदमा चला । इस यह बात सृली कि १६११ कै पहले 
हेरदयाल ने अमन एजेटों दरौ यूरोपके भारतीय क्रान्तिकारियों की मदद स 
गदर पार्टी के उददयो को पूरा करने के क्तिए एक वड़ा ष्यं किया था, यह 
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पड्यंत्र कंलिफोनिया, ग्रोरिगोन तथा वारिद्खटनमें फेला हृश्रा था इसमे यहु 
प्रचार किया जाताथा किं जमनी दही ईग्लैड का चिनार करेगा । 

जमनी मे क्रान्ति के वुजारी-- १६१४ के सितम्बर को एकं नौजवान 
तामिल ने जिनका नाम चस्पकरमण॒ पित्ले थाश्मौर जो ज्‌रिख में श्रन्तर्रष्टीय 
भो-इंडिया कमेटी" का सभापति था, जुटिख कै जमन कौसल को लिखा कि हम 
जमनी में त्रिटिश-विरोधी साहित्य के प्रकारन कौ श्रनुमति चाहते हँ । १६१४ 
श्रक्टूवरमें वे जुरिख छोडकर वलिन चले गए, वहाँ वे जमन परराष्ट्‌-दपतर 
की देखरेख मे काम करने लगे । उन्न वह॑ पर जमन जेनरल स्टाफ के संयुक्त 
10492 कर्मान्‌ एषा (भारतीय रष्टीय-दल) नाम से एक दल स्थापित 
किया, इसके सदस्यों में गदर' पतिका के संस्थापक हूरदयाल, तारकनाथ दास 
बरकतुल्ला, चन्द्र चक्रवर्ती तथा हरम्बलाल प्रप्त भी थे । आखिर मे जिनका 
नाम लिया गया, श्र्थात्‌ चक्रवर्ती श्रौर ग्रप्त सैनफ़ंसिस्को के जमेन-भारतीय 
षडयंत्र में श्रभियुक्त थे । 

द्विटिश्ल विरोधी साहित्य--जमेनों ने, मालूम होता है, गुरू-शगुरू से इस दल 
के लोगौंसे केवल इतनादही कामलियाकिवे त्रिटेन के विरुद्ध भडकानेवाले 
साहित्य की सुष्टि करं । इस सादहिव्य का दिल खोलकर उन-उन जगहों में 
प्रचार किया गया, जर्हा-जह समश्ा गया कि इससे त्रिटेन को नुकसान हौ 
सकता है । बादको इन लोगोंसे दुसरे काम लिए जाने लगे । वरकतुल्ला को 
इसलिए नियुक्त किया गया किं जितने भी हिन्दुस्तानी फौजी श्रादमी जमेनोँ के 
हाथ मै गिरफ्तार हों, उनको ब्रिटिश विरोधी बनाएं । इस प्रकार भ्राजाद हिन्द 
फौज की तीव पड़ी) पिस्लेकातो यहाँ तक एतबार किया गया कि जमेन सेना 
की गुप्तलिपि तक बता दी गई, इसको फिर उतने १६१६ में आ्रामस्टरडम मे | 
एक श्रपने एजेंट को दिया जो ्रमेरिका होकर बंकाक जा रहा था, जर्हाकिंवह्‌ 
एक छपाखाना खोलता, जिसमे लडाई कौ खबरें छपतीं भ्रौर चोरी से श्याम 
तथा वर्मा की सरहद में फलाई जातीं । हेरम्बलाल गरप्त कुछ दिनों तक भ्रमेरि 
कामें जमेनीका एजेन्टथा, भ्रौर हैर बोहम (प्रथः 2806000} से यह्‌ तय 
कियाथा कि वह श्याम में जाए, श्रौर वहाँ श्रश्चे लोगों को शिक्षा देकर बर्मा 
पर धावा बोल दे । गुप्त के बाद चक्रवर्ती श्रमेरिका के एजेन्ट हुए । उसकी 
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नियुकिनि करते हृष्‌ जमन परराष्ट दपंतरसे उ यह पत्र दिया गया धा-- 
बलिन 
४ फरवरी १९१६ 
जमन राजदुत निवास, 
वारिंगटन. 
भविष्य में हिन्दुस्तान के मुतत्लिक सब मामले डाक्टर चक्रवर्ती जो कमेटी 
वनाम, केवल उसी की देख-रेवमें होगे । इस प्रकार वीरेन्द्र सरकार तथा 
हैरम्बलाल गुप्त, जो इस बीच में जापान से निकाल दिए गए ह, भारतीय स्वा- 
धीनता कमेटी के प्रतिनिधि नहीं रहे । 
(द०) जिमेरमेन । 
भरतवं मेँ जपन योजनापं--जर्मन जनरल स्टाफ की भारत के सम्बन्ध 
सेक स्पष्ट योजनपुँंथीं। इन्हीं योजनाग्रों के सम्बन्ध में विशेप कर जब 
तक भारत के गैरमूस्लिम लोगों से ताल्लुक है, हम इस जगह पर प्रालोचना 
करगे । एकर योजना मुसलमानों से ताल्लुक रखनेवाली थी । वह सीमाप्रान्त 
मे सीमित थी । दुमरी योजनाएं सैनक्रसिस्कोकी गदर पार्टी तथा वंगालके 
क्रान्तिकारी दल के उपर निभेरथीौ । दोनों योजनां शंघाई के जमन कौँस्ल- 
जनरल को देद-रेख मे थीं, किन्तु इस मामले मेँ वारिङद्खटम के कौँसल-जनरल 
ही सवसे बड़ श्रधिकारीथे। भ्रगस्त १६१५ में फ़रच पुलिसने यह रिपोटेदी 
कि यूरोप स्थित्त भारतीय क्रान्तिकारियों मे भ्राम विश्वास दीख पड़ताहै कि 
थोडे ही दिन के ्रन्दर भारतवष मँ एक प्रबल विद्रोह होगा, श्नौर जर्मनी उसमे 
मदद देगा) बादको जो कछ लिखा जाएगा, उससे पता लग जाएगा, कि एसी 
धारणाके लिए क्या-क्या कारण थे। 
नवम्बर्‌ १६१४ मं पिगले नामक एक मराठा तथा सतेन्द्र सेन नामक एक 
बङ्गाली श्रमेरिका से सालामिस जहाज से ्राए। पगले उत्तर भारत में चले 
गए, जिससे वहाँ एक विद्रोह का संगठन किया जा सके । सत्येन्द्र १५९, बह- 
बाजार स्टीटमें रहे। ति 
| १९१८ के प्रा्िरमे पूरलिष को यह्‌ लत्रर मिली कि श्रमजीवी समवाय 
ताम को एक स्वदेशी कपड़े की दूकान के हिस्सेदार रामचन्द्र मजुमदार भ्रौर्‌ 
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प्रमरेन््र च्ट्जी, जतीन मुकर्जी, श्रतुल घोष ग्रौर नरेन भडाचायं एक षडयंत्र कर 
रहे थेकिवद़ी तादाद मे ्रस्व-रस्त्र इकट्ठे किए जाएं 

१९१५ के प्रारम्भमें वङ्काल के कछ क्रान्तिकारियों ने यह तेय किया किं 
जमेनों की तथा ग्रस्य प्रान्तों के तथा श्याम के क्रान्तिकारियों की सहायता से 
एक भारतव्यापी विद्रोह खड़ा किया जाए । इसके लिए तय श्रा कि धन उक्ती 
दारा इकट्ठा किया जाए } तदनु्ार गाडन रीचभ्रौर वेलियाघाट मे उकंतियांँ 
डाली गई, इन दोनों से चालीस हजार ₹० क्रान्तिकारिम्रों के हाथ लगे) १२ 
जनवरी श्रौर २२ फरवरी को ये उकंतिर्यां कौ गर्ह्‌ थीं! भोलानाथ चटर्जी इस 
के पहर ही वेंकाक इसलिए भेजेजा चुकेथे, ताकि वर्ह के क्रान्तिकारियोंसे 
सम्बन्ध स्थापित करे । जितेन्द्रनाथ लाहिडी माचं के महीनेमें यूरोप से बम्बई 
लौटे । उन्होनिं भारतीय क्रान्तिकारियोंसे कहाकि वे बटेविया में एक एजेन्ट 
भेजे । इस पर एक सभा कौ गई, जिसके फलस्वरूप नरेन भद्ाचायं + बटैविया 
भेजे गए, ताकि वे वह के जमनोसे बातचीत करे । वे श्रप्रैल में रवानाही 
गए । श्रपना नाम बदलकर उग्होने सी माट्नि रक्खा। उसी महीनेमे एक दूसरे 
बद्धालीं श्रवनी मृक्र्जी जापान मेजे सए, ्रौर इन लोगों के तेता जतीन मुकर्जी 
बालासौर में जाकर छिप रहै क्योकि गाडंर रीचग्रौर वेलियाघाट डकंतियों के 
बारे में बड़ी सस्ते पडतालहो रही थी । उस महीने मे मवेरिकरं नासक जहाज 
केलिफो्निया के सैनपेडो नामक स्थानं से रवाना हुत्रा | 

वैरेविया पहने पर माटिनि के साथ जर्मन कौसल थियोडोर हैलफेरिखं 
की जानपहुचान कराई गई, जिसने बतलाया कि कराची के लिए श्रस्वकश्षस्वों का 
एक जहाज रवाना हौ गया है, ताकि भारतवासियों को क्रान्ति मँ मदद दे सके) 
माटिनने इसपर कहा कि यह जहाज कर्य॑ची जाने के बजाए बंगाल जाए । 
शंघा्ई्‌ के कौसल जनरलसे इजाजतलेने के बाद यहु वात मान ली गई 
माटिन इसके बाद बंगाल लौट श्राया, क्योकि सुन्दरबन के राय मंगल नामक 
जगह पर जहाज कोलेनाथा | कहा जातादहै, इस जहाज मे सब मिलाकर 


ता णि 


१यहँ नरेन भटूाचायं बाद को एम० एन०्शरायनाम से माहुर हुए, स्म- 
र्ण रहे कि मानवेन्द्र श्रौरनरेन्धका एकी श्रथेहै) 
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३०००० राइफलै, हरएक राइफल के लिए चार सौ कार्त प्रौर २ लाख रूपए 
थे। इसी बीचमेंमाशिनिने हैरी एल्ड संस नाम की कलकत्तेकी एक बोग्स 
कम्पनी को तार दिया किं “व्यापार टीकर है ।“ जून के महीने मेहरी एन्ड सन्स 
मे माहिन को रूपया मेजने के लिएतार दिया, फिरतो हैलफरिखम्मौर हैरी 
एन्ड सन्स मेँ जून श्रौर श्रगस्त में खूब लेनदेन होती रही । इस प्रकार को 
४३००० हजार सपए श्राए्‌, जिसमें से ३३००० श्पए क्रान्तिकारियो के हाथ 
लगने के वाद ही पलिसवालो को पतालगाकि क्या मामला है । 

माटिन जून के मध्यभाग मे हिन्दु्तान लौट श्राया, श्रौर फिरतौ जतीन 
मृकर्जी, जद्रुगोपाल मृकर्जी, नरेन्द्र भटाचार्य, भोलानाथ चटर्जी श्रौर्‌ श्रतुल घोष 
मावैरिक के मालको उतारने का बन्दोवस्त करनेलगे  साथही साथ यह्‌ 
भी बन्दोबस्त होने लगाकिश्स मालका भ्रधिकसे भ्रधिक ्रच्छा उपयोग 
कियाजाए) यह्‌ तय हरा कि रस्त तीन हिस्सों मं तकसीम कर दिया जाए 
(१) दटिया (इससे बंगाल के पूर्वी जिलों काकाम चलतादहै, बरीसाल्ल दल 
इसको काम मे लाते), (२) कलकत्ता, (३) वालासोर । 

वंगालं के क्रान्तिकारी समभतेथे किं संख्या की दुष्टिसे उसके साथ इतने 
काफी श्रादमीहँजौ बंगाल कौ फौजौंसे समभ ले सकते हैँ, किन्तु वे बाहरसे 
श्रानेवाली फौजोंसे उरते थे) इसी उदैद्य को दुष्टि मैं रखकर क्ान्तिकारियों 
ने यहं निर्चय किया कि वंगाल मेँ प्रानेवाली तीन मुख्य रेलौ को उनके पुलों 
को उठाकर बेकार कर दिया जाए । यतीन्धरके ऊपर मद्रास से श्रनेवाली 
रेल काभार दिया गया, वे बालासोरसे इस कामको भ्रंजाम देनेवाले थे, 
भोलानाथ चटर्जी बी° एन०्श्रार० का भार लेकर चक्रधरपुर चले गए; 
सतीडा चक्रवर्तीं ई० श्राई० ्रार० का पुल उड़ने के लिएु गए 1 नरेन चौधुरी 
भौर फणी चक्रवर्ती को यह कामसौपा गयाकिवे हदिया जाये, जहाँ 
पर एक जत्था इकद्ा हौनेवालाथा । इटिया से वे इस सत्थे की सहायता 
से पुवं बंगाल के जिलोंपर कठ्जा करनेवालेथे, श्रौर वहाँ सेवे कलकत्ता 
पर चद्‌ प्रानेवालेथे । नरेन .मह्ाचा्यं तथा विपिन गांगुली के नेतृत्व में 
कलकत्ता दल पहले तो कलङ्गत्ते के पास प्रस्त्र-शस्तर तथा भ्रस्त्रागारों पर कव्जा 
करनेवाला था, फिर फोट विलियम पर धावा बोलनेवाला तथा सारे कलकत्े 
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पर श्रधिकार जमानेवालाथा । 'मावेरिक'ः जहाज प्रर ब्रानेवाले जर्मन श्रफ- 
सरोंपरयह भारथा किवे पूं वंगालमें रह, वर्ह फौज इकटरी करे, फिर 
बाकायदा उन्हं सैनिक रिक्षा दे। 

इस बीच मेँ जदुगोपाल मृकर्जीं मावेरिक' के माल को उतारने कः बन्दो- 
बस्त कर रहेथे। कहा जत्ताहै कि रायमगंलके पास के एक जमींदारमे 
इनकी बातचीत हई थी, जिसके फएलस्वल्प उस जमींदार नें यह्‌ प्रतिज्ञा की 
कि माल उतारने के लिए वह्‌ श्रादमी, नावेंभ्रादि देगा} भमावेरिक' रातको 
प्हचनेवाला था, जहाज छकी पहिचान यहं होती कि उसमें कुछ लालटेन कु 
खास तरीकेसेटंगी हुई होतीं । यह समभ्राजाताथा कि १६१५ की पहली 
जुलाई तकं पहली किद्त प्रस्तर वंट जाषएुगे । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ्रतुल घोष कौ ्रज्ञाके प्रनुसार कू भ्रादमी 
रायमगंल के पासनावसे इस लिए गए थे कि जहाजके माल को उतारने में मदद 
दे। ये लोग कोई दस दिन तकं वहीं ्रास-पासर डेरा डाले पडे रहे, किन्तुजून 
के श्रन्त तक भी मावेरिक' नहीं पहुंचा था, न वेटेविया से कोई सन्देश श्राया, 
जिससे मालूम होता कि इस प्रकारदेरव्योहौरहीदहै। 

इधर तो यह्‌ लोम ममावेरिक' कौप्रतीक्षामें व॑र हुए थे, उधर बैकाकसे 
एक बद्खाली ३ जुलाई को यहु खबर नेकर श्राया किश्याम का जमेन कौसल 
नाव के जरिए रायमङ्कल में पाच हजार राइफलं, उसके उपयुक्त कार्तूस तथा एक 
ल।ख सया मेज रहा है । षड्यंत्रकारियोने इस पर यह सोचाकिजो मवेरिकः 
से माल प्रारेवाला था श्रौर नहीं ग्राया, यह्‌ उसकी क्षति पुति है; उन्होने इस 
सन्देश लानेवाले को बटेविया होकर बेकाक जाने पर राजी किया, ताकि वह्‌ 
हेलफरिख से कह सके कि पहली योजना त्यागन दी जाए बल्कि दूसरी किते 

सन्दीप बालासोर तथा गोकर्णी मे भेज दी जाएं । जुलाईमे सरकारको राय- 

मङ्धल में भ्रस्व उतारने कौ योजना का पता लग गया । इसके बाद सरकार 
चौकन्नी हो गई | 

७ श्रगस्त को खबर पाकर पुलिसने हैरी एण्ड सन्सके दप्तर वगैराकी 
तलाशी ली श्रौर गिरप्तारि्यां कीं । १३ श्रगस्त कोः षडयंत्रकारियों की श्रोरसे 
बैटेविया में हेलफरिख को होरियार करते हुए एक तार दिया गया । १५ भ्रगस्त 
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को मानि उफं नरेन्द्र भट्राचायं श्रौर एक दूसरा श्रादमी हैलफेरिख की परि- 
स्थिति सम्राने के लिए रवाना हौ गए । 

४ सितम्बर को बालासोरके यूनिवसंल एम्पौरियम की (जोरहैरी एण्ड 
सन्सकीद्ाखाथी) तथा २० मील दर कपटियपाड़ा नामक एक क्रान्तिका- 
रियो के श्रडडे की तलाशी ली गई । यहाँ पर सुन्दरबन का एक मानचित्र 
तथा पेनांग के एक श्रखवार की वहु कटिग मिली, जिसमें 'माव्रेरिक' जहाज की 
यात्रा के सम्बन्ध मे कूछचपाथा। भरन्त तक र्पाच बद्धालियों के एकं जस्थे 
को घर लिया गया, श्रौर इनका नेता जतीन मुकर्जी तथा इन्स्पैक्टर सुरेदाचन््र 
मुकर्जी के हुत्यारे चित्त्रिय राय चौधरी मारे गए । 

इस साल भमाटिनि'के बारेमेश्रौर कुछ भी नहीं मालूमहूग्रा । श्रन्त तक 
ऊवकर हेलफेरिख को तारदेनें केलिए दो पडयंत्रकारी गोप्रा गए। २७ 
दिसम्बर १९१५ को माट्निकोौ बैटेविया सेएक तारद्िया गयाजोयोंथा 
“थ फ 40111, 710 168, एला 2181005 ए3.- (0102४600 उसके फएल- 
स्वरूप तहुकौकात हुई श्रौर दो बगली पाए गए, एकतो उनमें से भोलानाथ 
चर्ट्जी थे। २७ जनवरी १६१६ कौ मोलानाथ ने श्रात्महत्या करली । 

म्य योजनाए- भ्रव हुम संक्षेप मे 'मावेरिक' तथा हेनरी एस नाम कै 
जहाजो का वणेन करेगे । यह्‌ दोनों जहाज प्रमेरिकासे पूर्वीय देशों के लिए 
रवाना हृए थे । एस एस मावेरिकः स्टैडडे प्रायेल कम्पनीका तेल ढोने 
वाला स्टीमर था, जिसको संनफरंसिस्को की एक जमन कम्पनी एफ० जेकसेन 
ने खरीदा था । कंलिफोनिया के संन पेड नामक जगह से १६१५ के २२ श्रप्रैल 
को वहु बिना कुछ माल लाए रवाना हृ्रा । इन पर खलासी श्रादि सब मिला- 
कर १५ जहाज के नौकर थे, इसमें पांच कथित इरानी थे । उन्होने ्रपने को 
खानसामा बताकर दस्तखत कियाथा। भरसलमेंयेपांँचों व्यक्ति भारतीय थे 
जमन दूतावास का फोन ब्िन्केन तथा गदर' नामकं प्रबारमें हुरदयाल कै 
वाद सवेसवां रामचन्द्र ने इनकोभेजाथा । इनमें से एक हरिसिंह फंजाबी के 
पास बक्सो मे बन्द गदर" साहित्य था । मावेरिक पहले तो दक्षिण कैलिफो- 
निया के. संन जोसे उलःक््रो मे गया, फिर वहसे उसे जावा ऊ भ्र॑जेर 
(4.५) को आज्ञा भिक्ष ग । वह्‌ फिर सखोकोस्सो दीप ङे लिए रवानाहो 
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गया, जो मेविसीको से ६० मील पविसमेथा। यहु पर कहु "एति लारसेन' 
नामक एक "81000 जहाज से मिलनेवाला था । इस जहाज परर टौशेर 
नामक एक जर्मनके द्वारा स्यूयाकं मे खरीदे हुए अ्रस्त्र-रस्त्र थे, सैन डिगौ 
{मरके जहाज पर ये प्रस््-लस्त्र चढ्ये गए थे! मावेरिकके कप्तान को यह्‌ श्राज्ना 
थी कि रादइफलोको एक खाली तेल कौ ट्कीमेभरदे, फिरःऊपर से उसको तेल 
से भरदे,श्रौरद्रूसरीटंकीमे गोली वगैरा भरले, ग्रौर जरूरत पड़ेतो जहाज 
कोड्वादे। इत्तिफाक देषा हूप्रा कि एेनिलारसेन से मावेरिक कौ मेंट नहीं 
हुई; ग्रौर कुं दिन इन्तजार करने के बाद मदेरिक होनोलृट्‌ होते हुए जावा 
रवाना हौ गया । जावा में उच सरकार कोश्रोर से उसकी तलाशी हूर्द, वह 
खाली पाया गया । एनी लारसेन घूमते-घामते सन्‌ १५के जनके भ्रन्त तक 
वारिंग्टन के होकियाम स्थान में पहुंचा, जह्य प्रमेरिकन सरकारने इस सारे 
सामान को जन्त कर लिया । वािग्टन स्थित जर्मन राजदूत कौन्ट लनं सडोफं 
ने भ्रमेरिकन सरकार से कहा कि यह्‌ माल जमन राष्ट का है, किन्तु श्रमेरिकन 
सरकार ने यह्‌ बात नहीं मानी । 
हैलफेरिख ने वैटेविया में ठहूरे हृए मवेरिक के खलासि्यो की खबरदारी 
की, ताकि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, फिर उसी जहाज में उन्हें श्रमेरिका 
वापस भेज दिया । ग्रबकी वार इसमे हरिसिंह के बजाय भाट्नि' (एम 
एन ० राय) गए, इस प्रकार माट्नि श्रमेरिका भाग गए । भ्रमेरिका पहुंचने पर 
वह्‌ श्रमेरिकन सरकार द्वारा भिरप्तार्‌ कर लिए गए । 
हेनरी° एत्०--एक दुसरा जहाज हेनरी° एस ° भी इसी प्रकार जमन 
भारतीय षडयंत्र के सिलसले मे लगाथा। वहु मैनिलासे शंघाईं के लिए रवाना 
हुभ्रा, किन्तु चँगीवालों ने इसका पता पालियाकिममला्योहै। बसर उन्होने 
जहाज की रवानगी कं पहले उसका सव माल उतरवा लिया । जबएेसा 
हुश्रा तो बह बजाय शंगाईके पोर्टिश्नानाक रवाना हुभ्रा 1 इत्तफाक एसा हुश्रा 
कि रास्ते मे उसका मोटर बिगड़ गया रौर उसे सेलिविल के एक बन्दरगाहु 
-ठहरना. पड़ा. उस जहाज पर दो जमन; ग्रमेरिकान.थे, एक.वेडे (एल) 
कैर दसरा. वोएसः..(एण्ल््ण). 1 मालूम ह्येता. कि.इनक्रो. योजना -कुखःब्षी 
-धी-कि. जहाजःनेकाकर जाता; प्रौर क्रु भरस्न-श<तः उतार-देता, जो स्याम बर्मा 
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कै सीमान्त मे पाकोह्‌ सुरङ्ख मेंचछ्िपा दिए जाते, श्रौर बोएम का यहंकामथा 
कि वह्‌ सरहद पर ॒हिन्दृस्तानियों को फौजौ शिक्षा देता, ताकि वे ब्म पर 
हमला के लिए प्रस्तुत हों । बोएम बैटेविया से ्राते हुए सिगापुर मे गिरपतार 
हुभ्रा, सेलििल से वह॒ वैटेविया गया था । वहु चिकागौ स्थित हिरम्बलाल गुप्त 
की श्रान्ञाकै श्रनुसार मैनिलामें हेनरी एस" पर सवार हु्रा था, इसके श्रति- 
रिक्त इन्हें मैनिला के जमन कौसलसे यहु श्राज्ञामिली थीकिवें बेकाकमें 
०० रिवालवर उतार श्रौर ५००० मंसे वाकी चरट्गाँव भेज दिया गया। 
यह्‌ वतलाया गया था कि इन रिवालवरों मे राइफल का कृन्दा है, इससे जान 
पड़तारहैकिवे मौजेर की तरहयथे। 

दस बात को विवास करने के लिए कार्ण कि जब 'मावेरिकः की 
योजना श्रसफल हो गई, तव शंघाइ्‌ से कौँसल-जनरल ने प्रस्त्र-शस्व्रौ के साथ 
दो श्रौर जहाजो को बंगाल कीखाडी में भेजने का प्रबन्ध किया, एक रायमंगल 
दूसरा वालसोरमे । एक पर ३०००० राइफले ८० लाख कार्त, २००० 
पिस्तौल, हाथवाले वम, विस्फोटकमश्रौर दो लाख रुपया चे जानेवाला था, 
दूसरे मे १०००० राइफले, दस लाख कर्तृ, बम प्रादि जानेवाला था] 
'माटिन' ने बैटेविया के जर्मन कौसल कोबताया कि श्रब रायमंगल भे कोई 
जहाज उतारना ठीक नही होगा, इसके बजाय हव्यम ही उतारना ठीक 


हौगा । इस स्थान परिवतंन के सम्बन्धमें हेलफेरिख के साथ रायके बाद यह्‌ 
योजना बनाई गई-- 


तय हूश्रा कि हटिया के लिए जहाज सीधा क्ञंघाईसे श्राएगा। बालासोर 
के लिए जहाज जनिवाला था वह्‌ एक जर्मन स्टीमर था जो एक उच 
बन्दरगाहमे थाश्ररजो किं बीच समुद्र मेँ प्रस्व्र-शस्त्र लादनेवाला था। एक 
तीसरा स्टीमरनजो एक प्रकारसे लडाईका जहाज था, श्रस्व-शस्त्र लेकर 
ग्रन्डमानं जानेवाला था, वहाँ वह्‌ पोटं व्लेयर पर हमला करता, सब श्रराजक- 
वादियों, कंदियों तथा सिङ्खपुर रेजिमेट के विद्रोहियों को चृता श्रौर उन्ह 
छेक्र रंगून जात ग्रौर उश्च पर हमला बोल देता । बंगाल मे षडयंत्र 
कारियों को मदद देने के लिए एक चीनी ६१०९० गिल्डर१ तथा एक पर ले 

?एक प्रकार की मुद्ध । ९. | | 
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कर पर्नाग मेँ एक बंगाली को देनेवाला था । यदि येन मिलते तो वहु कल- 
क्त्ताकेदोपतेमेसे किसी पते परजाकर यहु धन तथा पच्रदेता । यह्‌ पत्र 
तथा घन ्रपनी जगह पर नहीं पहुंचा सका क्योकि यह रस्तेमेंही धन के साथ 
गिरप्तार हो गया । 

इसके साथ ही वहु बंगाली जो (माटिन' के साथ बटैविया गए थे, शंघाईमें 
वर्ह के जमंन राजदूत से बातचीत करने के लिए भेजेगएथे, इसके बाद वह्‌ 
हटिया वाले जहाज से लौटनेवले थे । काफी कठ्निारईं से वहु शंघाई पहुचे 
प्रौर वहीं गिरफ्तार हो गणु । 

इस बीच मेँ जतीन मुक्जीं कौ मृत्यु के बाद कलकत्ता से षड्यंत्रकारी 
चन्दनगर में जाकर छप रहे । शंघाईके बंगाली कौ गिरफ्तारी के वाद, मालूम 
होता है, जम॑नों ने वंगान कौ खाड़ी मे हथियार पहुंचाने कौ योजना छोड़ दी । 

वेदेडे बोएम श्रौर हेरम्बलाल गुप्तपर चिक्रागोमे सरकार की श्रोरसे 
मुकदमा चला श्रौर उनको सजा हुई । नवम्बर १६१७ मे सैनफ़ सिस्को मुकदमा 
चला, इसमें मी लोगों को सजाएं हइ । 

संघाई म भिरपतारिर्या--प्रक्दू बर १९११५ में शंघाई कौ म्युनिसिपल पुलिस 
ने २ चीनियों को गिरफ्तार किया, इनके पास १२६ ब्राटोमेटिक पिस्तौल तथा 
२६८३० गोलियां निकली । ये चीजें उनको नीलसेन नामक एक जर्मन ने दी 
थ, ये लोग इसे जहाज के तस्ते के नीचे छिपा कर ले ननेवाले थे । जिस पतेः 
प्र वे यहं सारा माल पहुंचानेवाले थे, वह्‌ था भ्रमरेन्द्र चटर्जी, श्रमजीवी समवाय 
कलकता । श्रमरेन्दर उन षडयंत्रकारियोंमेंसेथे जो चन्दननगर भाग चके थे। 

नीलसेन का पता ३२, ्यांगट्सिपू रोड, जो इन चीनियों के मुकदमे में प्राया 
था, अनवनी के रोजनामचे में मिला; श्रवनी क्रान्तिकारी समिति कौ ्ररसे 
जापान भेजे गए थे । जबवे जापानसे देशक भ्रोर लौट रहं थे, तभी सिंगापुर 
मे गिरप्तार हुए थे, यह्‌ विशवास करने के लिषएुकारणदैकियातो यहया 
दुसरी इसी किस्म की योजनाए रासविहारी वु की सलाह से बनी थी। रास 
विहारी इन दिनों नीलतेन के मकानमेदही टिके थे। रासबिहारी जिन पिस्तौलों 
को भारतवषं मेजना चाहते थे, वे माई ताह भ्रौषधालय, चाग्रं तुड रोड पर 
एक चीनी हारा पाए गए थे, नीलसेन के पतों में यह एक पता'था 'एक दुसरे 
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क्रान्तिकारी जो उ मकान में रहते थे, उनका नाम था अ्रविनाक् राय । यह्‌ 
महाश्चय शंघाई के जेन भारतीय षड्यंत्रों में लिप्त थे, जिसका उहूदय चोरी से 
भारतवर्षं में ग्रस्व-दस्व मेजना था, इन्होने अवनी के जरिये चन्दननगर में 
मोतीलाल राय को एक सन्दे भेजा था जिसमें यहु कहा गया था कि सब ठीक 
है ग्रौर कोई योजना एेसी निकाली जाए, जिससे श्रविनाज्ञ राय भारत में निविध्न 
पर्व जायं । भ्रवनी के नोटबुक में मोतीलाललराय के लावा चन्दननगर, कलकत्ता, 
ढाका श्रौर कौमिला के कुछ जानें हूए क्रान्तिकारियों का पता निकला | श्रोर 
चीजों के साथ उस नोटन्रुक मे याम केप कोह नामक स्थान के निवापी भ्रमर 
सिह इंजीनियर का पता निकला । हेनरी एस० नामक जहाज से कुछ अ्रस्व- 
दास्त्र उतारे जाने थे । श्रमरसिह को बाद में मांडले षडयंत्र मे फांसी कौ सजादे 
दी गई | 
इतना लिखने के बाद रौलट साहब लिखते ह्‌, “जमन के इन सारे षडयंत्र 
स यह पता चलता कि क्रान्तिकारीगण बड़ी भ्राशायें रखते थे, किन्तु जमन 
लोग उस श्रान्दोलन कौ रूप-रेखा से विलकूल श्रपरिचित थे, जिसको वे उपयोग 
मे लाना चाहते थे 1" 
सिडीशन कमेटी कौ रिपोटं गलत-- १६१५-१८ के युग्मे भारत के वाहुर 
क्रान्तिकारी षडयंत्र के विषयमेजो विवरण दिया गथा, उसे भारतीय बलिन 
कमेटी के उन दिनों के मत्री, स्वामी विवेकानन्द के भ्रनुज डा० भूपेन्धनाथ दत्त 
ने मृत के बापका श्रद्धया कहींका ईट कहींका रोड़ा, भानमती ने कृनना 
जोड़ा," बताया है । उनका कहना है--“इस रिपोटं के पठने से मालूम होता है 
कि श्रग्रेज ग्रप्तचरों को सारी खबरें नहीं मिलींग्रौर जो खबरे मिली, वहुभी 
प्रसम्पूणं थौ । उन्होने कई बार गलत खबरें पा्ईश्रौरदीं । इस रिपोर में 
किसी किसी व्यक्तिको प्रवान क्रान्तिकारी (राष्टीय या पैनदस्लाभिक) नेता 
करके बताया गयादहै, पर दुसरी सरकारों की गुप्त पुलिस ने उन्दं श्रग्रनों का 
गरप्तचर कहकर ही सन्देह किया है । इसके श्रलावा करई खवरे इस तरह गलत 
गसि पेश की गई कि वे एतिहासिक सत्य के बिलकुल विरुद्ध पडती है 1" 
प्रमेरिका मँ ऋान्तिप्रया् पर डा० खानखोजे--इसलिए श्रव हम इस 
सम्बन्ध मे स्वथं मश्चहुर क्रन्तिकारियों हारा लिखे.हुए. व्योरे फण्कों के साप्रने 
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पेल करगे । सुप्रसिदध क्रान्तिकारी पांड्रंग खानखोजे ने श्रमेरिका मे हए क्रान्ति- 
कारी कायंके सम्बन्धमेंनोन्योरा लिखकर डा० भूपेद्धनाथ दत्त को दिया 
था, उसकी मोटी-मोटी बातो को हम उद्धृत करते हं-- 

"लगभग १६०७ के प्रारम्भं ग्रमेरिकाके कौलिफोनियामे जो भारतीय 
छात्र थे, उनमं से खगेन््रचन्द्र दास, पांडरग खानखोजे, तारकनाथदास, अ्रधरचंद् 
लसगर श्रादि ने मिलकर भारतीय स्वाधीनता संघ की स्थापना की} उनका 
एकमात्र काथं था श्रमेरिकामं प्राकर बसनेवलि सिख में प्रचार करना) 
सेनिक रिक्षा प्राप्त करने के चिए खानखोजे भ्रौर लसगर माउंट कामाल प्रू 
भिलिव्सै श्रकेदमी मं मरतीदहो गए ।' 

ग्र डा० खनखोजेके दाब्दोमं ही सृनिए टेम लोग वहं मेज पर 
खाना पहूंवानेवाले खानसामों का काम करतेथे। इसीटठंगसे हम वरहा प्रवेद 
करने मे समथ हुए । हमारे संघ प्रौर सिखों के सहयोग से रावलपिंडी क्रान्ति- 
कारी घोषणा-पत्रो का एक बंडल लाला पिडीदास को भंजा गया ¡ इसके फल- 
स्वरूप १६०७ मे लालाजी पर मामला चला ्रौर उन्हं सत साल की कड़ी 
सजा हुई ! 

८१६०८ मेँ कंलिफोनिया के सैक्रमेटो श्रौर प्रारमिलस्टेटोसे पोटेलंड नामक 
स्थान में भी संघका केन्द्र स्थापित किया गया | इसके बादकंनेडामें भी क्रान्ति 
कारी प्रचार शुरू किया गया । १६११-१२ मे विद्यात कामा गोटा मारू जहाज 
ब्रिटिश कोलम्बिया के वैनकूवर मे पहुंचा । केनेडा के इमिग्रेरान कानून के ्रनुसार 
भारतीयों को ब्रिटिश्च प्रजा के रूपमे कंनेडा में प्रवेश करने दिया जाएगाया 
नहीं, इसी कौ परीक्षा करने के लिए इस जहाज को लिया गयाथा ; सिख 
लोग कैनेडा श्राना चाहते थे ग्रौर क्रान्तिकारियों का भ्रपने साथ सस्पक्रं रहुने के 
कारण उन्ह श्रमेरिका लाना चाहुतेथे । पर उन्हें उतरने नहीं दिया गया। 
म्रन्त तक इस जहाज के सिखों को कलकत्ता के पास बजबज में उतार दिया 
गया । यवक करतारसिह्‌ इन दिनों एक विशेष कार्यकर्ता थे । उन्हें जहाज-से 
यह्‌ समाचार मिलाथा कि सिख लोग जबरदस्ती करके भी तट पर. उतरना 
च्राहतेः है पर सरकारे उसमे बाधा वृहुंचाई श्रौर कंनेडा के , युदधपोत ते इस 
जहाज को.इद्ररगाह.से समुद्रम भगा दिया. ऊद" दिने उनपर्‌ परीते के एनी 
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का भी कष्ट पडा 1 

हम इस ग्र॑य मे पहले ही गदर पार्टी के सम्बन्ध में कृ प्रामाणिक ब्योरा 
दे चुके ह, पर डा० खानखोजे के बयान मैं जो ग्रतिरिक्त सूचनां हं, उन्हें हम 
उन्हीं के शब्दों मे उद्धृत करते ह “१६१० में पोटंलंड ही केन्द्र बना प्रौर 
वहाँ से साइक्लोस्टाइल की हई पुस्तके इधर-उधर भेजी जातीं थी । यहाँ के 
वास्ताविक नेता काक्ीराम थे । इन्हीं दिनों सोहन सह्‌ श्रंथी दसके सदस्य बने । 
१९११-१२ मे यह दल बहुत शवितलाली हयो चुकाथा। १६१३ मैंलाला हरः 
दयाल ग्रौर भाष परमानन्द कैलिषठोनिया श्राए । परमानन्द दल में शामिल नहीं 
हृए, पर हरदयाल शामिल हृए मरौर उन्होनि सलाह दी कि दल का नाम बदल 
कर गदर पार्टी करदिया जाए । गदर पार्टीकेदो विभाग थे--एक प्रचार 
विभाग ग्रौर एक प्रहारकः विभाग । हरदयाल प्रहारक विभाग कै मंत्री 
वनाए गए श्रौर मँ प्रहरक विभाग का मंत्री बनाया गया । इन्हीं दिनों हमे एक 
मुसलमान क यकर्ताकी जरूरत महसूस हुई । तदनुसार हमने जापान के टोकियो 
सृ ग्रघ्यापक बरकतुत्ला को भ्रमेरिका लौट भ्राने का सन्देश भेजा । १९१४ 
वे श्रमेरिका श्राए प्रौर इन्हीं दिनों पं० रामचन्द्र सेनफ़सिस्को भ्राकर गदर 
पार्टी के सदस्य बन गए । पिंगले नामक युवक महाराष्टीय गुप्त समित्तिके 
सदस्यथेप्रौरवेमेरेनामसे श्रमेरिका मेँंएकपत्रले्राएधथे ¦ इन्हीं दिनों 
सत्येन्रनाथसेन भी इस दल मे शामिल हो गए । १९०९-१० सें तारकनाथ दास 
वार्मोट मिलिटरी विरवविद्यालयमें पृ रहैथे श्रौर बाद कौ परिविम भ्रमेरिका 
के एक विदवविद्यालय मेँ भरती हुए । त्रिटिश्च सरकार ने उन्दै उस विश्वविद्यालय 
से निकेलवा दिया । 

ड[० खानखलोजे के वक्तब्य से मालूम होताहै कि गदर पच्चिका उद्‌, मराठी, 
गुजराती श्रौर प्रग्रेजी प्रादि माषाग्रों मे छपती थी । इसका एक भ्र्॑रेजी संस्करण 
भी निकलता धा, पर यह नियम से प्रकाचित नही होती थी । प्रहरक विभाग 
म सैनिक कवायद, बम बनाने, पिस्तौल, बन्दुक श्रादि चलाने तथा यृष्टविद्या की 
सिक्षादी जाती थी । बम्‌ बनाने के परीक्षण के उपलक्ष्य भें हुरनाथ सिंह नामक 
क्रान्तिकारी का हाथ कोहनी.तक उडगयाथा, परपार्दी ते इस घटना-क्रो 
विशेषनख्प से शप्त रखा । रदशन के ग्रमेस्कि से च्रले जामे. के .दाद, ब्ररक्रतुल्ला, 
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रामचन्द्र प्रौर काशीराम प्रचार विभाग कै नैता बने । पंडित क्राशीराम 
कटक्टर थे रौर उन्होने स्वतन्त्रता भ्रान्दोलन में तन, मन, धन लगा दिया | 
मे मिनिसोटा विश्वविद्यालय मे डक्टरेट के लिए तैयारी कर रहा था, तब मुभे 
पार्टीकीतरफसे प्रादेश मिलाकिमै फौरन एक विद्येष कायं कै लिए कंलि- 
फोनिया पहुंच । तव तके महायुद्ध नहीं च्डाथा । इसलिए हम लोगोंकी 
योजना थी कि श्रमरिकाके भारतीय खेतिहरो मे मैजिक लेन्द्नैके द्वारा प्रचार 
किया जाए । इन दिनों भ्रमेरिका के पश्चिमी हिस्से मे करई सौ भारतीय रहते 
थे, जिनमें से बहुत से संनिक रह दुकेये ! यह्‌ १९१४की वात है) मु श्रादेश 
दिया गया कि मै उक्त योजना के प्रनुसार भारत लौं । पंजाबी विशनदास 
कोडा मेरे साथ चते ¦ वरे इलेविटुक इंजीनियरिंग के स्नातकं श्रौर मेरे साथ 
शिक्रागो से न्धृयाकं पहं 1 हम लोग वर्हासे भारत के लिएु रवाना हूए । यह 
बता दिया जाए कि ग्रप्रेजौं द्वारा उडद गई यह्‌ बर बिलकुल भटी थी, 
कि जम॑न सेनापति ब्रनेहाडी ने गदर पार्टीके लोगों को यहु बताया था कि 
जर्मनी के साथ इग्लेड की लडाई जल्दी होगी ) 

“्यूयाकं में श्री श्रगासे उफं मोहम्मद श्रली मुस मिले म्रौर हम लोग 
पूव कीग्रोर रवाना हुए । श्रगसि महाराष्टीय गुप्त समिति के सदस्यथ ग्रौर 
युद्धविद्या सीखने के लिए ईरान भेजे गएथे। वे १६१६ मे भी मोहम्मद श्रली 
के नाम से सैनिक श्रफसरके रूपमे नौकरी कर रहं थे )'' 

“गदर पार्टीके वाद का काम बलिन की भारतीय कमेटी के साथ मिलकर 
चलता रहा । गदर पार्टी को बलिन कमेटी से रथिक सहायता मिलती थी) 
युद्ध के वाद इस पार्टीका पुनगंठन भ्रा प्रौर उस समय उसके बहुतस्े विभाग 
थे! इन दिनों तक श्रधिकांश्च ग्रमेरिका, केनेडा मेँ बस्तनेवाले भारतीयों के भारत 
लौट चुकने के बाद पार्टी का जनबल ्रौर प्रथंबल दोनों कम था। एकं खेतिहर 
युवक संतोलसिंह ने श्रपना सारा धन देकर पादीं मे काम करनाशुऽ किया) 
वे पार्टीके मंत्री बने) इन्हीं दिनों सुरेद्रनाथ कर इसपार्टी के एक विभागक 
नेतारो मे चुने गए । सुरेन्रनाथ कर भारतीय क्रान्तिकारी के रूप में जेल भेजें 
गए 1" - | 

अमेरिका से हम लोग एक ग्रीक -जहाज प्रीत के- बंदरगाह पिरेढस मे 
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पहवे ! वहां से विलनदास धिनेमा-यंत्र तथा दूसरी चीजों के साथ भारत भेजें 


गए । प्र भारत परह॑चते ही भिरप्तार करके नजरबन्द कर लिएगएु। इस 
समय वे मध्य भारत गे एक चावल भिलके मालिक हं । 


“"दसके बाद मेँ प्रौर मोहम्मद श्रली तुर्की के स्मर्नामें भ्रौर उसके बाद 
कुस्तूनतुनिया दवे । वह हय श्रन सैयद (मूपेन्द्रनाथ दत्त के भ्रनुसार ये एक 
पंजावी थे, जिन्ह ्रनवरपाल्चा ते त्रिपोली से लाकर एक वृत्ति देकर 'जहाने 
इस्लाम" नामक ग्ररवी भाषा की एक पत्रिका प्रकारित करने का भार सौपा 
थ{) श्रौर प्रमथनाथ दत्त (दाञद श्रली नाम से) भ्रनवरपाशा प्रौर तलातपाशा 
से मिले । हम लोगों ने अरनवरपाशा श्रौर तलातपाद्ा से कहा--हुम भूतपूव 
संनिकों स वनी हई गदर पार्टीकेसदस्यहं। मै इस पार्टी के सैनिक संचालक के 
रूप म॑ मुचि करतार्हकिहम इषे महामाराया बसरा में लाना चाहते हं 
ग्रौर हम इस दल के साथ भारत पर श्राक्रमणा करने की व्यवस्था करगे । 

“दुनावान श्रमी तक्र नुक यृद्धसे प्रलग था, पर हम लोग वहां के जर्मन 
दुतावास के जरिष इनप्रनश्रों से मिलेथे। पालाभ्रोने हमारी योजना स्वीकार 
करली ! हुम लोगो नेव्हाँंसे गदरपार्टी को एक वोषण-पत्र दाय खबर 
भेजेदी कि रस्तासाफदहै । श्रव सना भेजो । इस घोषशणा-पत्रका शीषेक 
था--गदर के सिपाहियो कौ नोरिस। यह तुर्की श्रौर जमन सरकारी दफ्तरों 
केद्वारा कैलिफोर्निया मेजामया। इसके बाद, प्रमथ दत्त श्रौरश्रागा से 
एक साथ कृस्तुनतुनिया से एलेक्जेड्िया पहुंचे । इस तमय तक तुर्की ने युद्ध 
घोषा कर दी थी, जिस परश्रग्रेनों ने इस नगर पर बम वर्षाकी। इसलिए 
व्हा से हम प्रलप्पो पहुंचे । इसके बाद हम कारवां के साथ बगदाद पहुचे । 
इन दिनों जम॑नों ने एक प्रमियानकारी टुकड़ी तंयार की, जिसका उदेश्य क्रान्ति 
कारी प्रचार श्रौर भारतीय क्रान्तिकारियों को सहायता पहचानना था} बगदाद 
मेहम लोगीं ने ईरानी सीमान्तकी प्रोर जाने के लिए एक बडी टुकड़ी तैयार 
की श्रौर्‌ श्रपनी प्रचार पुस्तिकाएं बादते रहे । इन्हीं दिनों प्रचार पुस्तिकां 
लेकर ईरान के बृहारा नगरमे पहचे। वहां प्रगरेजों ने हमारी दट्कंडीको 
पक्ड्ने की चेष्टा कौ, जिस रूर हम फिर सीराज भाम गए । वहाँ हमे सूरी 
प्रस्ना प्रसाद मिसे, जो वह सूफौ साहबके नामसे परिचित थे श्रौर एक 
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ईरानी विद्यालयके प्रधानकेसरूपमेंथे ¦! हम लोगों ते वर्ह गदरपार्दीके 
प्रतिनिधि के रूप में उनकी नियुक्ति का स्वागत किया । इसके बाद हम हरज 
प्रोर किरमान की तरफ बटे श्रौर यहीं हमने प्रतिम टुकड़ी बनार्ई। इस 
टुकड़ी मे ईरानी मरौर भारतीय दोनोंथे। जिन लोगों को ईरानी डमोक्रटिक 
पार्टीके कारण भारतीय स्वतत्रता ्रान्दोलन के प्रति सहनुभूति थी, उनकी 
सहायता से हमने भारतीयों के परति सहानुभूति रखनेवाले ईरानियों कौ पलटन 
मे ले लिया। केरसास्पश्राने पर हे स्पष्टसूप से बलिनि की भारतीय कमेटी 
का समाचार मिला! वहाँ बलिन कमेटी के सदस्य केरसास्प के साथ हमारी 
मृलाकात हुई थी । केरसास्प के किरमान से चले जानेके वाद हमे फिर 
उनकी कोर नहीं खवर मिली ।“ 

केरसास्पके सम्बन्ध मे डा० दत्त ने यहु लिखा हैकैरसास्प जर्भनी में 
इंजीनियरिंग पठने गये श्रौर वहींथे बलिन कमेटी से सदस्य बने थे । वह्‌ 
ब्लिन कमेटी कीतरफसे ही क्रान्तिकारी कायं के लिए ईरान भेजे गए थे) 
इन्होंने शीराज में कौल के घर पर प्राक्रमणं करनेमे जमंनों की सहायता की 
थी । वाद को केरसास्प रौर बसन्तसिह्‌ राजा महेन्द्रप्रताप कौ खौज मे काबुल 
पहुँचे ! वसन्तर्िह्‌ मी गदरपार्टी कै सदस्य थे श्रौर बलिन कमेटी केट्वारादही 
ईरान भेजे गए थे । श्राफगान सीमापारकरके इंरान में कदम रखते दही प्रग्रेजों 
ने उन्दः पकड़ लिया श्रौर दूसरे भारतीयों के साथ उन्हं गोली से उड़ा दिया । 

प्रव हम फिर डा० खानखोजे का वक्तव्य उद्धृत करते हु--"हम लोगोंने 
प्रमथ को यह्‌ पता लगने के चिए भेजा कि किस तरह श्रफगानिस्तान श्रौर 
बलूचिस्तात की सीमाक्राश्राविष्कार हौ सकता है) रास्तेमेंवेश्रप्रनों कौ गोली 
से घायल हए ¦ उनके परमे गोली लगी इसके बाद हमारा दलदो भां 
मे वेट गया । प्रमथ ग्रौर ्रागासे किरमानमेंरह्‌ गएुग्रौर्मँ बाम में पहुंच 
कर बलूचियों को संगठित करने लगा ! एकं बलूची कबीले के सरदार जिहान 
लाँ हम लोर्गोसे मिल गएम्रौरहम लोगों ने मिलकर सीमावाले इलाके पर 
ग्राक्रमण॒ किया रौर वहाँ श्रस्थाई्‌ सरकार बनाई गई । जिहान खां वरह हमारे 
प्रतिनिधिके रूप में नियुक्त हुए । इन्हीं दिनो टुर्की ङ्गे सुलतान ने जो जिहाद 
फतवा दिया, वहु हमे भिला । इसे लेकर हम लोग -हंरान बलृचिस्तान के 
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ग्रमीरसेमिले। वे सन्ती थे श्रौर कटने लगे किं प्रस््र-रस्तर मिलना चाहिए । यह्‌ 
खबर प्रग्रेनों को लगी श्रौर उन्होने घूस देकर श्रमीर कौमिला लियाग्रौर 
फिर श्रमीरने भारतीयों पर हमला बोल दिया । मँ भाग निकला, पर एक 
हजार बल्‌चियोँ की सुसंगठित सेना विखर गदं 1“ 
मै फिरवाम सेंलौट गया श्रौर वहां खबर मिली कि प्रमथ, श्रागसे 
प्रौर उनके साथ कु जर्मन लड़ा मे हार कर वस्त नामक स्थानम पहुंचे 
ह मै अपनी टुकडीके बाकी लोगोंको लेकर बस्त पंचा । पर श्र॑ग्रेज 
संनिकोंनेहुमे घेर लिया! दिन भर लडाइं चलती रहीम घायल होकर युद्ध 
न्दी बन गया । वर्ह हुम मालूम हुश्रा कि प्रमथ श्रागासे इत्यादि शीराज लौट 
गएदहैँ। फर्म भी भाग निकला । 
एक दरवेश मुभे नेपरिज्ञ ले गया । वर्ह जाकर मालूम हुप्रा कि स्थानीय 
राजवानीश्र॑ग्रेजाके प्रधिकारमेंजा चछकी दहै म्नौर प्रमथ, श्रागासे तथा उनके 
साथी जर्मन कंददहये गएहै। मैने उनके भागने का प्रबन्ध किया । उसके बाद 
हम तीन भारतीय चीराज पहुंचे । यह १९१६ की बातदहै। इन्हीं दिनों 
ग्रग्रेजों नं सूफी अ्रम्बाप्रसादकीहृत्याकी ] इसके बाद र्मैँ इरानी सेना में शामिल 
होकर १६१६ तक अग्रजो के खिलाफ लडता रहा । पर इरानी सेनाने १६१९ 


मे श्र॑ग्रजों को ्रात्म-समपेणा कर दिया, पर अ्रवकीबारमभी मै भाग निकलने 
मे सफलं रहा । 


म १९१९ मं पप्तसरू्पसे बम्बदं भ्रागया श्रौर मैने तिलक तथा दूसरे 
क्रन्तिकारियों के साथ भट की, प्र उनमेसे कोहंमी हमे भ्राश्चय नहीं देपाप, 
इसलिए मजवूर होकर मँ यूरोपन्ना गया । मै फंस से होकर जमनी पहा । 
वहं भूपेन्द्र नाथ दत्त के साथफिर मेरी भेट हृं श्रौर बलिन कमेटी के भूत- 
पूवं कायंकर्ताभ्नों के साथ मी वातचीत हहं । जिन दिनों मै भारत में छिपकर 
प्राया था, उन दिनों तिलक महोदय ने मुभ रूस जाने की सलाह दी थी क्योकि 
रायद कोड मदद मिले । मै १९१६९ में वीरेद्धनाथ चदटरोपाध्याय, सुपेन्द्रनाथ 
दत्त श्रादि के साथ मास्को पहुंचा ओ्रौर वहं तीन महीने रहा । वह हमने 
यह चेष्टाकी कि रूस के वैदेरिक निभाग की सहायता से प्रमथनाथ का 
दरानसे उद्धार किया जाए । प्रमथ ईरान कै एक कबीलेमें चपि हुए थे। 
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जिस दिनम, वीरेन्द्र चद्ोपाध्याय ग्रौर एग्नेस स्मेडलें मास्को से चले, प्रमथ 
उसी दिन वहा पहुचे । इस समय वे लेनिनग्राड विदवविद्यालय के प्राच्य विभाग 
मे श्रध्यापक हं । उन्होने नीं ल्ादीकरलीदहै रौर इगर दत्त नामसे उनका 
एक पुत्र भी है । मैने बलिन में लौटकर वीन्रेद्रनाथ श्रौर भूपेन्द्रनाथ के सहयोग 
से प्रवास मेँश्राए भारतीय छात्रों की सहायता के लिए इंडियन भ्यूज्ञ एण्ड 
इन्फरमेशन व्यूरोनामसे एक संस्था कायमकौ । वादको १६२४५ मेम 
मेविसको गया ! श्री हिरम्बलाल ग्रुप्त जो च्रमेरिकासे बलिन प्राएथे ग्रौरहम 
लोगों के साथ मास्को गए थे, मेरे से पहले ही मेविस्षको पहंच गये थे  भ्रमेरिका 
के लडाईमे शामिल दहो जाने कै कारण वहूत से क्रान्तिकारी मेक्सिको भाग 
गए थे श्रौर वहीं पर हमारा केन्द्र बन गयाथा। मै मेविसिको में कृषि-विज्ञान 
का श्रध्यापकं नियुक्त हृश्रा। मेरे पिता बहुत बीमार हु, यह सुनकर भने 
त्रिटिक्ल सरकार को एक श्रावेदन पत्र भेजा कि मुभे भारत लौटने दिया जाए, पर 
द नामंजूर कर दिया गया । श्रन्त मे १६४६ मे भारत स्वतन्त्र होने प्रर मध्य 
भारत सरकार ने मुभे भारत बुलाने कौ व्यवस्था कौ । 
ग्राज श्राजाद हिन्द फौजनेजो नारा 'जयहिन्दः का दिया था, वह्‌ विशेष 
जनप्रियहो गयाहै, पर इस सम्बन्ध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि ईरान 
मरौर दृसरे स्थानों पर गदर दल के सैनिक निम्नलिखित गीत गाकर युद्ध यात्रा 
करते धरे । उसमे 'जयरहिन्द' शब्द श्राया है-- 
जय जय जय जी हिन्द 
तोपों बन्दहरूक हथियारों से 
ग्रा्जाद करो जी हिन्द 
हिन्द हमारी जान है 
प्रौर हिष्द हमार प्राण 
भगत बने हम हिन्द के 
प्रर हिन्द के कुरबान 
दस्तखत-पांड्रग खानसोजे, कलकत्ता, ७ जून १६४६. 
१६१४ मे जब प्रथम महायुद शुरू हृश्रा, उन , दिनों विदेशों मे रहुनेवाले 
कृ भारतीय एकं हद तक क्रान्तिकारी कार्यो कै लिए तैयार ये ) श्रमेरिकामं 


लडाई के समय विदे मेँ भारत के कान्तिकारी १२९ 


गए हुए कुक क्रान्तिकारी वह के जमंन राजदूत से मिले श्रौर उनके सामने यह्‌ 
प्रस्ताव रखा कि भारतीर्यो की एक स्वयंसेवक सेना बनाई जाए श्रौर उसे 
जर्मनी भेजा जाए । क्रान्तिकारियो चे यह कहा कि सेना, डाक्टर श्रौर एम्बुलंस 
देना तो भारतीयों कै जिम्मे रहेगा, बाकी जमन सरकार कों करना पड़गा। 
जिन लोगों ने जर्मन सरकार के सामनं इस प्रकारका प्रस्ताव रखा था, उनमें 
डा० भृपेन्द्रनाथ दत्त प्रौर डा० डानचन्द वर्मा भीय । यहाँ यह्‌ वता दिया जाए 
कि उस समय तक्र गोरी जातियों में यह्‌ संस्कार श्रभी श्रवरिष्ट रह्‌ गयाथा 
किंमोरोंके विरुढ लडने के लिए गोरेही नियुक्त किए जाएं, पर भारतीय 
क्रान्तिकासियों को यह्‌ पता लग चुका थाकिश्रवकी बार इस संस्कार को तिलां- 
जलिदे दी जाएगी । भारतीय यह्‌ समभतेथे किभ्रग्रेज श्रवद्यही इस युद्ध में 
भारतीय सेना मेजेगे श्रौर संसार के सामने यह्‌ प्रमाणित करने की चेष्टा करेगे 
कि भारतीय बड़ श्रंगरेज भक्त हं । इसीलिए विशेषकर यह्‌ प्रस्ताव जमन सर- 
कारके सामनं रखा गया। 

हम मुख्यतः विदेशो मे भारतीय क्रान्तिकारियों के कायं वाला प्रध्याय डा 
दत्त की पुस्तकों ओ्रौर लेखो पर भ्राधारित कर रहे हुं। कही-कहीं हमने प्रक्षरञ्ः 
उन्हींका वंन प्रपनाया दहै ग्रौर कहीं उसे संक्षिप्त किया दहै। 

जर्मन राजदूत ने इस प्रस्ताव को जमनीमें भेज दिया । केलीषठोनिया के 
गदर दल के नेता रामचन्द्र को यह्‌ खवर भेजी गर्‌ कि गदर दल के सिखोंमें 
स्वयंसेवक भर्ती किए जाएं । यह्‌ तय हुभ्ना कि डाक्टर तथा एम्बुलेस कै लिए 
छात्रों से स्वयंसेवक भर्ती किए जाएं । पर रामचन्द्रने यहं जवाब दिया कि 
युरोय मं स्वथंसेवक भेजने से कोई लाभ नहीं । वहाँ तो गों के विरुद्ध गौरे 
लङ्गे । काले सिपाहियो को कार सिपाहियो के विरुढ लड़ना चाहिए । सब लोग 
देश मे लोट जाएं) वहीं उनका प्रसली कामहै । 

“रामचन्द्र प्रभेरिका से भारतीयों को भारत में क्रान्ति करनेके लिए मेज 
रहै थे । दत्तश्रौर वर्मा ने जमन राजद्त के समने जो प्रस्ताव रखा था, 
रामचन्द्रं उसे जरूरी नहीं समा | प्रस्ताव व्रीं पर रह्‌गया । इसके कुद दिन 
बाद जमनीस्थित भारतीय क्रान्तिकारी वीरेन्द्रनाथ चटोपाध्याय ने जापान 
एरिया का शतुः नाम से षक पसन प्रकारित की । इस पुस्तिका की तरफ 


१३० भारत मेँ क्ान्तिकारी श्रान्दोलन फा इतिहास 


जैन सरकार का ध्यान गया ग्रौर जमन वैदेशिक विभागक दफ्तर में वीरेन्ध 
बुलाए गए । भ्रव तक जमनी के वैदेशिक विभाग दप्तर मै यहु विचार प्रबल 
था कि भारतीय निकम्मे हु, पर प्रवे करईकारणों से जमंनोंका ध्यान भारत 
की श्रोर गया! रौलट कमीशन की रिपोटे में यह्‌ दिखाया गया हैकिकोमा 
गाटा मारू जहाज की तयारी ज्मनों की मददसे हई थी प्रौर जमेन सेनापति 
बनहरा नेश्रमेरिकाकी गदर पार्टीके नेताघ्नौ के साथ मिलकर ्रागामी 
महायुद्ध का न्नामासं दियाथा\ पर यह्‌ सम्पू्णंस्पसे रूठी वात है । लिन 
कमेटी की स्थापना के पहुले भारतीय क्रान्तिकारियो के साथ जमन सरकारका . 
कोर सम्बन्ध नहीं था कोमा गाटा माशूकोघ्रमेरिकाले जाने का उदद्य 
कनाडा के इमिग्रेल्लन कानून का परीक्षण करनादही था 1 

क्या भारतीय क्रान्तिकारियों ने जर्मनों को विना किसी इतं के सहायता 
देना स्वीकार किया था ? इसके उत्तरम यह्‌ समभा जताथा कि (१) क्रान्ति- 
कारी स्वत्तत्रता संग्राम चलाने के लिए जपेन सरकार से राष्ट्रीय कजं लेग 
ग्रौर दस वात के शर्तनामे पर दस्तखत करेगे कि सफल होने पर स्वतन्त्र भारत 
कीसरकारदीश्रोरसे यह्‌ कनं चक्रता कर दिया जाएगा । (२) जमन प्रस्तर 
दस्त्र देगे भौर जहाज उनके रजदूतयादूतदहुंवेमी भारतीय कान्तिक्रारि- 
यो की सहायता करेगे, (३) तुरी सरकार श्रव तक तटस्थ थी, पर यहभ्राशा 
थी क्रि जल्दी ही वह ग्रेन के विरुद्ध युद्ध की बोपणा करेगी श्रौर तव साथ 
ही साथ जेहाद का एलान भी किया जाएगा, जिससे भारतीय मुमलमानमभी 
भ्रग्रेजो के विरुद्ध उठ खड होगे । 

१६.१४ के अन्त मं इसी प्रकार के वातावरण में बलिन मे ड्‌डिपरन इह्िपं- 
, न्स कमेटी येर्‌ भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना हृद । इस ग्रवरसर पर 
भारतीय रान्ति करः भंडा भी फह्राया गया । इस समितिमें कछ वरच्गथे, 
ख्या ही प्रधिक थी । इन प्रध्यापकोंमे भी वम्वई के 


जिनमें ग्रध्यापकों क्गी)\ 
ग्रध्यापकों की प्रधानता शी इस समिति के सदस्यो मे डा० श्रविनाश भद्राचार्यं 





लडाई के समथ विदेश मे भारत के ऋान्तिकारी १३१ 


हृए श्रौर जर्मनी के प्रति सहानुभूति जतति हुए एक घोषरणा-पत्र प्रकादित किया 
जर्मन प्रखबारो मं इसकी श्रच्छी प्रशसा हुई, पर जर्मन सरकार को तरफसे 
किसीनेनतो हमे वलाया ओौरन हमसे पत्र-व्यवहार ही किया । तवर्मने 
ग्रपने मित्र डा० श्र्नस्टडेलन्रूक को तार दिया प्रौर यह्‌ कटा कि वं श्रपने चाचा 
भृदिया के स्वराष्ट्‌ सचिव डा० वलेमेन्स फ़ानब्रुक के साथ जरूरी पराम के 
चिए हमारे मिलने की व्यवस्था करदे) इसके उत्तरम यह्‌ कहा गया कि पर 
राष्ट दप्तरमें बैरन फान वेयारायादइम के साथ मेंट करं, तदनुसार चदोपा- 
ध्यायनेएेसादही किया) बैरन ने चट्रोपाध्याय से थोड़ी देर वात्तकौ श्रौर दसं 
कै वाद उन्हँं गाड़ी परर बैठाकर एक करियरके साथ दैगन श्रोपेनहुद्म के पास 
भेज दिया 

“इसी बरन ने चद्ोपाध्यायको ५०० मके दिए श्रौर्‌ यह्‌ कहा किवे 
मुभे (डा० प्रविनाय भद्राचायं को) लेकर बलिन लौट जाएं । इसके बाद ३ 
सितम्दरकोवेरनके द्वारा भेजे हुए हैरवैशमेन नामक भारते लौटे हुए एक 
जमेन के साथ हम लोग वलिन के एक मोहल्ले मे श्रीमती वेस्लर के घर पटं 
रौर वहू लम्बी ग्रालोचना हई उन्हें टादइपकी हई सारौ याजना दी भं 
श्रौर उन्होने कषाकिदो एक के श्रलावा हमारी सभी शतं उन मान्यदहे, 
केबाददहमलोगकाम मलग गए! पापा केरज्लास्पके साथ (वादको यह्‌ 
श्रफगानिस्तान में दाहीद हुए) विनयकुमार सरवेणर के भाई धीरेन सरकार, 
गोपाल परांजपे (बाद को फगन कालेज के प्रध्यापक }), मराठे, डा० सुख- 
टणकर, डा० जोशी, ्रध्यापक शिरीषचन्द्र सेन, सदारिव राव, सतीश चन्द्र 
राय, सिहीकी (बाद को हैदराबाद के उस्मानिया कालेज के शिस्षिपल), करराड- 
कर, मन्मुर प्रहमद, डा० ्ञानेच्ध चन्द्र दास ग्प्त (बादर को भ्नाजाद्‌ हिन्द फौज 
मे-भी कायं किया).रहमान, सुभान, सी. पद्मनाभन पिह्ले दल में शरीक हए । 
डा० दासग्रुप्त श्रौर पिल्ले ने स्वतंत्र रूपसे जमन परराष्ट्‌ दपतर्‌ का पवर 
लिखा था ¦ दासग्ुप्त बैसिल में थे श्रौर पिल्ले त्सुरिख मे 1 राजदुत के जरिये 
समिति बनने कौ बात सुनकर पिल्ले हममे मिले ¦ स्मुरिख मेँ श्रपने हीषा 
प्रतिष्ठित प्रोईड्यिन सोसादटी.के नेता भ्रौर इसी नाम की पत्रिका के सम्पादक 
भीथे। हम लोगों ने बैरन श्रोपेनहाहइम की सलाह से समिति का नाम 'डाद्टकषेर 


१३२ भारत भं क्ास्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


फेरदन उर फ्रायन्डे इंडियन' यानी “भारतवरधु जयन समिति' रखा प्रौर हुम्वुं 
ग्रमेरिका कम्पनी के प्रधान संचालक श्री म्रलबटं वालन को इसका सभापति 
चुना, जो स्वयं कंसर के वयक्तिक भित्र थे 1 वैरन प्रोपनहादइम घ्रौर सुखटण॒कर 
सहकारी सभापति चने मए म्नौर धीरेन्द्र सरकार प्रथम मंत्री षने । जब 
सुखटण॒कर भारत चले श्राए, तव चदट्रोपाध्याय को सहकारी सभापत्तियो में कर्‌ 
दिया गया श्रौर जय धीरे सरकारको मराठे के साथ प्रमेरिका भेजा गया 
तो.हमारे प्रौर जर्भन सरकार के वीच ञौ लियेसन श्रफसतर डा० मृलरथे (वे 
चीनी भाषाक विद्वान थ) संत्री वनाषएु गपु 

"वैरन की सहायता स काम शुरूटोनेके दो दिनदादसे हम लोग नित्य 
टवी पर चढ़कर बलिन के पासन स्पांडाॐ शिविर के यमके कारखानेमे 
जाकर बम वनाना सीखने लगे श्रौर वम, हथ बम, टादम वम, सैंड माइन 
ग्रादिचीजों कोहममेसे व्चानिक जल्दीही स्वयं तयार करने लमगे। इसी 
प्रकार हमारे सदध्यों कों बलिन प्रस््रागार में ने जाकर भ्राधुनिक ग्रस््ोंसे 
परिचित करवाया गथा । चदट्रोपाध्याय ओरौर कैरश्चास्प पूर्वीय देशों की भाषा 
जाननेवाले सदस्यों के साथ उन मुप्तलमान सैनिकों मे प्रचार कायं करने लगे, 
जो फ्रंसन तथाभ्रभ्रेजों की तरफ से लतं हए कद कर लिएमषएुये 1" 

क्रान्तिकारी दिनरात कामकस्ते रहै । धीरन भरकार श्रौर मराठे सांकेतिक 
भ्राज्ञा लेकर चोरी सेग्रमेरिका पहुंच गए वहु जाकर उन लोगों रे जितैन्द्रनाथ 
लाहिडी, लाला हुरदयाल, मूपेन्द्रनाथ दत्त श्रौर तरकनाथ दाम को बलिन 
भँ श्नौर केडदारेद्वर गुह्‌ (वाद को सान्ति निकेतन मे कुषि चिभागके श्रध्यक्ष) 
श्रीर वीरिन्रनाथ मुखर्जी (दायद भूवेन्धनाथ सुरजा) को भारत भेना। इस 
प्रकार गदर पार्टी के साथ बलिन समिति का सम्पक स्थापित हुः । 

बलिन कौ भारतीय स्वतन्त्रता समिति के प्रथमः घभापत्ति चायद श्री मम्मुर्‌ 
ये, पहे-पहल समपति के हाथों मेदी सारी शक्ति दत्तौ थी, परबाद को 
लोकतांत्रिक रूप से सारे काम होने लगे समितिने डा० भूपेच्धनाथ दत्त प्रौर 
मन्धूर को संविधान बनने का भार स्पा) पर ये दीनो सदस्य प्रापक में एकमत 
नहीं हो सके । प्रधान प्रद्न यहुथाकिजः लोग श्रपने को भारतवासी कहते है, 
वे सभी इसके सदस्य बनाए जाए, या नहीं । दत का कहना यह्‌ थाकि सभी 


॥॥ 
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बनाए जाएं, पर मन्सुर इस पर राजी नहीं हृए । उनका कहना यह था कि 
केवल दन्द ग्रौर मुसलमान भारतीयों को दही मारतीय भना जाए । समित्तिने 
मन्स्रकी बात मानी म्नौर ईसादयोको सख्दम्यकेरूप मेन लेने का निर्णय 
कियागया } नए संविधान के प्रनुसार जो चुनाव हूग्रा, उसमें वीरेनद्रनाथ 
चदटरोपाध्याय मन्त्री चुने गष । वे १९१५-६ में मन्वी रहै । बाद को डा० दत्त 
१६१६-१८ में सन्तरी रहे । डउा० द्तकातो यहां तक कहना है कि यदि बलिन 
भारतीय समिति न वनाद्‌ जाती, तो भारतम १६१५-१६ मं क्रान्ति कीस 
चेष्टा हूर थी, वहु नहीं हरी, विशेषकर वंाल मे ऋन्तिकी चैष्टात्तो नहीं 
ही होती । | 

यह्‌ कथन कुं प्रतिरजित है! पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रथम महायृद्ध 
के समय बाहर के क्रान्तिकारियों का सम्बन्ध देश कै प्रन्दर्‌ के क्रान्तिकाःियो के 
साध वहत ब्रधिक न्ह । वलिन सभित्तिकी पुकार सुनकर ही, वहन से मार 
तीय विदे से क्रान्तिकारी विचारलेकर देशा मे आए । कंगाल मे बलिन कमेरी 
कौ स्थापना तथा जमन सहायता कौ खवर युरोपभ्रौर श्रमेरिकानेही मेजी 
गड थी) कुछ धन भी मेजा गया था, जौ तिना किसी विपत्ति के पहुंच गया 
था । वलिनसैही यह्‌ योजना बनी थी कि बालेश्वर मेँ श्रस्व-रस्वर उतारे जाएं 
इसीलिए वंगाल के कान्तिकारियों ने वहां हैरी एण्ड सन्स नाम से यूनिवसंल 
एम्पोरियम नाम कौ एक व्यापारिक प्रस्था खोली थी 


कुछ प्रर कार्योका विवसर्याः इस प्रकारै । १६१५ की मई मे व्लिन 
समिति ने चिन्सेन्ट कापट नामसे एक जमन को वटाधिया इसलिए सेजाथा 


कि वहाँ से च्रन्दमान पर ्राक्रमश को ध्यवस्था की जाए मीर वहाँ से रायनैत्तिक 
कैदियों को दुडाकर किसी तटस्थ दद सें रवर दिया जाए , कपट ने वटाविया 
से यह खबर दी कि जहाज द्वारा ग्रन्दमान पर ्राक्रमण करना मृरिकल नहीं है 
पर वह इस सम्बन्ध म प्रयास कररहेहेँ! प्रभौ क्राफ्ट कृ कर नटीं पाए थे 
किश्रग्रेनों ते उन्हं सिगापुर में पकड़ लिया ¦ 

क्या ्रग्रेजों को ्रन्दमान परं प्रस्तावित आक्रम की योजना का कुछ पता 
था? इस पर यह ध्यान देनैष्योग्य है कि उपेन्द्र बनर्जी ने श्रपनी प्रात्मकथा में 
यहं दिखलायादै कि जब्‌.वे अन्दमान में बन्द थे, तव सरकारी कर्णन्ारियों मे एक 
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वार यह्‌ भय दिलाई पड्ाथा कि श्रन्दपान पर श्राक्रमण होनेवाला दहै । एक 
ग्रमेरिकन क्षवाददातानेभी इस प्रकार की खवर श्रपने पत्रमे लिली थी-- 
“प्रसरिका कै किसी व्यक्तरिनेक्ह्वाथा फि जब यहु खर श्राई्‌ कि जमन सर- 
क्रमे भारतीय क्रान्तिकारिणं को सहायता का वचन दियादै, तव एमडन 
जहाज के कप्तान कौवेतार से यहु खवर दी गई कि वे श्रन्दमान पर हमला 
करे । परर दस खबर की दनेई पृष्ठि वहीं हृदं । इमके ्रलावा एमडन के एक 
लेप्रटीनेटने बादको सुमात्रामें किसी कान्तिकारी से यहु कहाथा कि मुभे इस 
प्रकार फी कोई खवर नहीं मिली । बलिन समिति का मुख्य कायं भाग्तमें 
प्रस्त्र-लस्त्र भेजने की व्यवस्था कननाया ¦ प्रमेरिकासे भारत में भ्रस्त्र भेजने 
का रास्ता साफ करने के लिए कई गरृवको को चीन, स्याम घ्रादि स्थानो में 
भजागयाथा। 

दायद व्रलिन सिति तथा भारतके वाहरके क्रान्तिकारियोंका ही यह्‌ 
प्रसरथाक्रिभारतके ग्नन्दर के सब दल भिलकर काम करने लमे थे । पूर्वी 
एरिया पँ जहाँ तहां कऋस्तिकारियों के श्रड्डे वन गए ¦ सौभाग्य से जापान 
मे क्रन्तिकारियों कौ काउंट ग्रोकृमा जैने व्यक्रितियों की सहायता मिली थी । 
ग्रोकुमा भ्रादिने यह श्राद्वासन दिया थाकि भारत में क्रान्ति चुरू होने पर 
जापान उसक्रे दमन के लिए नहीं जाएमा । चीन के क्रान्तिकारी नैता सनयातसेनः 
के साथ भी सारतीय क्रान्तिकारी कुछ सम्पक्‌ स्थापित कर सकेथे । कहा 
जाता हैकि इन सारी परिस्थितियोंके कारण भारतीय क्रान्ति के लिए एक 
ग्रन्तर्यष्टीय स्वयंसेवक सना बनी थी, जिक्नमें उच्च घरानो के कृ जापानी 
युवक भी गाभिल हुए भे । इन्हीं दिनों भगवानिह ग्रमेरिका से फिलीपाइन में 
काम्‌ करने के लिए भेजे गए, पर वर्हास वे निकाल दिए गए, दोस्त मोहम्मद 
पर दघ कायं का भार पड़ा । बाद को भगवानसिह्‌ चीन गए ग्रौर रासबिहारी 
कै साथ पिलकर काम करने लगे । इसके वादवे श्रास्माराम कपूर के साथ 
चीनकेष्वाटोसे त्रेकाक पहुचे । दत्त कौ जानकारी के भ्रनुसार योजना यहु 
थीकिस्याम के जमन भारतीयों के साथ मिलकर मोलमीन होते हुए बर्मा पर 
धावा बोला जाए श्रौर चीन मे रदनेवि जर्मनदो भागों मेँ बटकर एक भागं 
स्याम की टुकड़ी के साथ मिल जाएगा श्रौर दूसरा बर्मा के राजवंश के निर्वासित 
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उत्तराधिकारी कौ सामने रखकर भामो के मागं से उत्तरी बर्मा पर हमला 
करेगा । 

क्रापट के सम्बन्ध मेँ हम पहले ही वता चुके हं कि श्रन्दमान पर प्राक्रमण 
करने का भी कायंक्रम था, पर देता मालूम होता है कि इसके श्रलावा यह्‌ कायं 
त्रमभीथा किपांचसौ जमन श्रफसर श्रौर एक हजार सैनिकों से लस एक 
जहाज श्रन्दमान के राजनैतिक वंदियों को चृडाकर कलकत्ता भ्राएगा । यह भी 
तय थाकि वर्मा पर श्राक्रमण के साथ पंजाब भ्रौरब्रगाल मे भी विद्रोहुका 
भण्डा बुलन्द किया जाएगा श्रौर साथ-ही-साथ श्रफगानिस्तान ओर बलूचिस्तान 
कीश्रोरसे भी भारत पर भ्राक्रमण होगा) दुःखकी वातदहै किये योजनाएं 
त्री नहीहो सकींश्नौर किती न किसी कारण श्रधिकांड यौजनाणएं केवल 
काग्जीदही रह गड्‌ । 

सिगापूर मे सिख सिपाहियों ने विद्रोह किया था ग्रौर सात दिनो तक शहर 
पर उनका कब्जा रहा ! विद्रोहियों ने कदी जमन श्रफसरों को छोड़ दिया था । 
यहां एक अजीव घटना यह्‌ हुई कि सिपाहियों ने जमन से कहा कि तुम लोग 
हमारा सेनिक नेतृत्व करो, पर उन लोगाने कहा करि हम प्र॑ग्रेजों को वचन दे 
चके हं, दस लिए श्रस्वधारण नहीं करेगे श्रौरन हम विद्रोहियों की कोई सहा- 
यता करेगे । इसके प्रलावा दूसरी बक्तियों के जंगी जहाज श्राए ्रौर सिपाहियौं 
को परास्त किया। इस सम्बन्धमें एक खवर यहुभीदहै कि जापानी सेना 
के नौचनिकों ने भारतीय विद्रोहियों पर गोली नहीं चलाई, पर यह्‌ खबर करा 
तक सही है, इसमें सन्देह है। यह बताया गया है कि सिगापुर का विद्रोह गदर 
पार्टी के मूलचन्दके उद्यमसे हु्रा । मूलचन्द ने सिगापुर पहँवकर जमन कदियों 
के साथ सम्पके स्थापित किया ग्रौर उनसे यह्‌ तय किया कि भारतीय विद्रोही 
जमनों कोषछोड दंगे । बाद को दोनों मिलकर मलय पर श्रपना अधिकारं 
स्थापित करेगे । इसके बाद वे सिगटाउ के जमंन जंगी जहाज कौ सहायता सै 
ग्रेन को पहले सिंगापुर भ्रौर पूर्वी एक्चिया से भगे, फिर भारत पर हमला 
करेगे । इसी दातं पर भारतीय संनिकों ने विद्रोह किया था, पर जर्मन 
च्टकर क्रान्तिकारियों को सहौयता देने के लिए तैयार नहीं हृए 1 नतीजा यहं 
हुभ्रा किं मूलचन्द ने चीनः भागकर जान बचाई प्रर विद्रोही धिपाही मारे गद्‌ । 
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वेकाक मे भी कु कायं हुश्राथा । भ्रमेरिका से जोधारसिहु, चिनचिया 
ग्रौर पुक्मार चटर्जी वेकाकं पह श्रौर वहम जर्मन कांसल श्र(दि से सम्बन्ध 
स्थापित किया! कांसलने इस सम्बन्धमंजो रिपोटं मेजी थी, वह घमघाम 
कर बाद को वलिन पहुंची थी, जिसमें यह कहा गया था क्रि वेकाकवासी एक 
सिख मजदुरको भारतके क्रान्तिकारियों की खबर लानेंके लिए भेजागया 
था श्रोर्‌ वहु चट्गँव पहुंचकर कान्तिकारियों से मिलने कै वादरवैँकाक लौट 
था । इस बीचमेंजोतीन व्यक्ति श्रमेरिका सेश्राए थे, उनसे कांसल खुद नहीं 
हरा 1 शायद इन्हीं दिनों भ्रग्रेजो को कृ पता लग गया श्रौर स्याम की पुलिस 
ने उन तीनो को पकड़कर श्र॑प्रेजोंके हाथों में सौँप दिया । कालित रिपौटं मे 
यहु लिणखाथा कि इतन लोगों ने पकडे जाने के वादसारी बात बता दी । जोधासिंह्‌ 
प्रौर सुकुमार चद्ोपाध्यायकेवारेमे तो यह्‌ वात सही मालूम होती हैः 
पर मद्रासी चिनचियाने एक भी बात नहीं कही । बादको सुकूमार्‌ चर्ट्जी 
काछोटा भाई प्रवेक चटर्जी काकोरी षड्यन्त्र फसा, तो उसने भी बहुत 
कमजोरी दिखा थी) 

जव दक्षिणा एशिया मेँ इस तरह सारा काम गड़वड़ हौगया तो कु 
क्रान्तिकारी चीन भाग गए । इन्हीं मे से फणी चक्रवर्तीं उफ पारईन रांघाई में 
पकडे गए । पारईन को बहुत दिनों तक तरह-तरह की यातनां दी गडं। 
जिसके फलस्वरूप वह खन कीकं करने लगे प्रौर भ्रवनी मुखर्जी के प्रनुसार 
उन्होने सारी बतंवतादीं। जोक मभीहो, चक्रवर्ती द्ृट गए श्रौर बाकी 
लोग जापान भाग गपए। 

रासविहारी ते जापान पं जाकर प्राश्चय लियाथा । वहीं पर हरम्बलाल 
गुप्त भी पहुचे । भ्रग्रजो के दवाव के कारण जापानी सरकार इन लोगो को 
ग्रगरेजों के हाथों मे सौपनेके लिएतंयार हो गई थी, पर क्छ जापानी मिोंने 
इन लोगों को तोकियो कं बाहर एक छोट से कमरे प्रे बहुत दिनों तके छिपा 
रखा । हरस्व बहुत दिनों तक इस प्रकार रहकर ऊब गए ग्रौर जापानी कपडं 
पहनकर वफं पर दौडते हए तोकियो पहँचे प्रौर वहाँ से मौका लगाकर प्रमेरिका 
भाग गए । £ , 

इस तरह पूर्वी एशिया मेँ भारत में करन्ति की कुछ न कृछछ चेष्टा चलती 


लडाई के ससय विदेक्नमे भारतके करा न्तिकारी १३७ 


रही । जावा के नैँशनलिस्ट पार्टी के नेता डा० दाङ देक्कर विन समिति 
द्वारा १६१५की जलाई में पूर्वी एरिया मेजे गए थे। यूँ यहु बता दिया जाए 
कि जावा के श्रधगोरे श्रपने को दे्ी लोगों समभकर ही चलतेथे ) डा० 
दाऊस अपने देहा के श्रच्छेनेताथे, पर उच सरकार ने उन्हँं जावा से निर्वासित 
कियाथाग्रौर वह मूरोप में जाकर रहने लगे थे । इन्हीं दिनों भारत के क्रान्ति 
कारियों के साथ उनका सम्बन्ध था । डा० दाऊ्सकोजावा मेँ भारतीय क्रान्ति 
प्रयास के सहायकके रूपमेँ मेजागयाथा । वे श्रमेरिका हौकर्‌ भारत लोट 
रहे थे। रास्तेमे वहु गदर दलवालों से भीमिलैथ। परजबवे चीन पहुंचे 
तो वहाँ श्रग्रेजों ने उन्ह पकड़कर भ्रास्टृलिया मेज दिया । इस पर जर्मन समिति 
ने उन्हँं छाने कीचेष्टा की, पर उन्होने हालैड मेँ प्रपनी वहन को लिख 
मेना क्रि भ्र॑गरेज उनये अ्रच्छा व्यवहार कर रहं हँ, इसलिएरेसी कोईवतन 
की जाएु, जिस श्रपरेज उन पर नाराज हो जट । यह्‌ सुनकर बलिन समिति 
मे हाथ खींच ल्निया, पर १६१८ के श्रन्त तक उनकी बहन को समिति कौ 
ग्रोर्‌ से मासिक सत्ता दिया जाता रहा । बादको जब सैनफ्रंसिसको भें 
क्रान्ति कै विरुद्ध मृकदमा चला तो डा० दाऊ्म सरकारी गवाहके ल्प मं 
रंगमंच पर्‌ श्राए । उन्हयने क्रान्तिकारियो की सारी योजना वता दी श्रौर साथ 
ही यह्‌ भी कटा कि मुभ रुपयों की जरूरतथी 1 मेने देखा कि भारतीय 
वेश्रकल हं प्रौर ठद्-वठ्कर की गई मेरी बातों पर विष्वास करते ह, इसलिए 
मै उनलोगोमेशासिल ह गया) 

१९१५ में वनिन सपितिके पास यह खवर श्राई्‌ कि तीन जहाज प्रशान्त 
महासागर होकर भारतीतरफजारहैहँंश्रौरदो या एक जहाज स्वेज नहर 


होक्ररजा रहें । एेमा मालूम होता है कि इनमें वे एक जहाज पर श्रस्त्र-शस्त्र 
ये । उना मे भारतीय क्रान्तिकारी थे । दुर्भाग्य से यह्‌ जहाज सेलीविस टपु मं 
प्टुला ्रौर उच सरकारने उसे पकड लिया? बादको चलकर डच समाजवादी 

नेता टालेस्टरा तें उच संसदेमे यट जानने कीचेष्टा की थी कि उवत जहाज 
काक्या हश्च हूश्रा। | 

लासन नाम का एक श्रौर) जहाज कंलीफोनिया तट पर श्रमेरिकनीद्वारा 


पकड़ लिया गयाथा। स्टार हृटं नामक जमेन ने भारतीयों के लिए यह्‌ भ्रस्त 


१३८ भारत में क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहाक् 


खरीदा था, पर जव भारतीयों ने टीक समय पर शस्त्र नहीं लिएतो हन्टने 
उसे मेक्सिको के कान्तिकारियों के हाथ बेच दिया । स्वेज नहरसे जो जहाज 
ग्रानेवाले थे उनका कुछ पता नहीं लगा, पर जो लोग उनमे श्रा रहे थे, वे जेलों 
मे डाल दिद गए, इतना पता लगता है! कहते है इन्हीं सव कारणों से जमैन 
सरकारको पेकिग श्रौर वैकाक के राजदुतौं वे यह लिख मेजा कि भारत में 
भ्रस्त्र-दास्त्रे भेजना वहुत सरल था, पर क्रान्तिकारियों की गलतियों के कारणं 
ही साराकाम चौपट हो गया । उस रिपोटं मे यहमभी कहा गयाथा कि पूर्वी 
एिया की तरफ से अ्रस्त्र-शस्त्र मंगाने की चेष्या छोडकर श्रफगानिस्तान से 
ग्रस्त्र भेजना चाहिए । 

इसमे सन्देह नहीं कि कुछ भारतीयों ने कायेकृशलता से काम नहीं किया 
ग्रौर कुछ लोग रुपया भी मार, पर्‌ श्रसल मेँ दोप किस्का रहा, इसका 
ग्रन्तिमि निणेय करना बहुत कठ्नि द | क 

इन्हीं दिनों चार सौ जमेन पादरी भारतसे निकाले जाकर जमंनी पहुंचे । 
लोगों ने इनसे भारतको भीतरी खबर जाननी चाही, परये लोग प्रग्रेजों से 
वचन देकर गएथेकिवे भारत की कोई खबर नहीं बताएंगे, इसलिए सव कै 
सब चपरहै । हाँ, एक जमेन पादरीने यह बतायाथा क्रिजवबवे भारतसे 
जहाज पर च रहे था, उस समय एक क्राश्तिकारी नै मिखमंगेके वेश में 
उनसे मिलकर कहा था-तुम लोग देश लौट रहौ, यहं श्रच्छी बातदहै 
वयोकि जव क्रान्ति होगी तव हम लोग रंज ग्रौर्‌ ज्मंनो मे कोई फकं नहीं 
कर पाएंगे । 

पशठिचिय एक्िया का कायं--बलिनसेदही ईरानमें कान्ति करनं काकामं 
जारीथा श्रौर भारतीयों की बलिन समितिकी तरह सयद टकेजाद कै नेतृत्व 
मे दईरानियो की एक समिति बनी थी । यहु समिति भारतीय समिति के साथ 
मिलकर काम करना चाहती थीग्रौर ईरान के जरिए से भारतम भारतीय 
क्रान्तिकारियों को भेजने की व्यवस्थाकीजा रही थी । १६११५ कीफरवरी यां 
माच में कुछ भ(रतीय तुर्की पहुचे प्नौर एक टुकंड़ी ईरान के रस्ते होकर वगदाद 
भ्रौर दुसरी टुकडी स्वेज के जरिए से दमि पु्ुची । जो लोग शाम पहुंच, 
वे उन दिनों के हिन्दी तकिया यानी हाजि्यों को सराय के प्र्यक्त श्रन्दुलरहमान 


लडाई क समथ विषह में भारत के क्रान्तिकारी १३६. 


नामक एक भारतीय मुसलमान के साथ स्वेजकी तर्फ रवाना हुए, पर वें 
ग्रधिक्र श्रागे नहीं वह सके । 

त्रिटि्च तेना के उन्नीस मृसलमान सिपाही जेहादका एलान सुनकर तुर्की 
छावनी मे पटे, जर्हा उनकौ बड़ी प्रादभगत हुई ब्रौरं तान के बाडीगाडं 
नियुष्रत हृए 

“मारतीय क्रान्तिकारियों ने कन्तारा जाकर भारतीय सिपाहियों के साथ संम्पक 
स्थापित करने कीचेष्टाकी। यह्‌ भीतयह्श्नाक्रि मिन्लमें जाकर भारतसे 
ग्रु हृए्‌ ्निटिन धिपाहियौं में क्रान्ति काप्रचार्‌ क्रिया जाए । इस काम के लिए 
एक वंगाली प्रौर एक तमिललभाषौ युवक तयार हुए । काम वहत जोखिम का 
था क्योक्रि रास्ते मे वरावर गोलियां चल रही थीं । पर ग्रन्त तक यह्‌ कायेक्रम 
पागलपन समकर छोड़ दिया गया ग्रौर्‌ दूसरे उपायसेभ्रप्रेजोकौतरफसे 
लडनेके लिष् प्राप्‌ हुए मारत्रीय निषादो सै सम्बन्ध स्थापित किया गया। 
पर इन सिपाहधियोंने यद्र कदा कि हप सव-क्रुछ सममे हं पर-कुछ करने मं 
ग्रसमथं हुं 1" 

सचतोयहुद्रैक्रिप्रप्रेजोने दइ प्रकारसे इन सिपाहियोकोरखाथा कि 
वे कुछ करही नीं सकतैथे। विदेश मे जाकर, विशेषकर लड्ाईके मदानमं 
मरज्ञात लोगो के इदारे पर्‌ सबकुछ होम देना बहुत कट्नि था । १६१६ के 
प्रारम्भ में क्रान्तिकारियौंको वगदाद भेज द्विया गया । उह श्य यह था कि कुतुल 
ग्रामारामेजिनमभारतीयतिपाहियों रै ग्रात्म-समपेखकर दिया था, उनमे क्रास्तिका 
प्रचार किया जाएु। पहले ही यहु वतायाजा चुक्राद्रै कि ग्रागासे भ्रौरर्पाड्रग 
खानवोजे ने परित्रम एदिया मेँ किप प्रकार काम किया था। 

 इसक्षेत्रमे जिननलोगोने काम कियाथा उनमें केदारनाथ श्रौर वसन्त 
सिह पंजावी नौजवान थे श्रौर श्रमेरिकासे लिन मेँ क्रान्तिकारो कायं करने 
के लिएगएथे। वसन्तसिह्‌ ज्यादा पहू-लिखे नहीं थे, पर बताया जाता कि 
वे बहुत पक्के देश-भक्त थे । 

तुर्की मे कायं--१९१५के प्रारम्भ में वरकतुल्ला क्रिरसास प्रादि क्रान्तिकारी 
दस्ताम्बल मरहंवे । ये लोग अ्ननेर पाशा से मिले । जब ्रनवर पाशा ने इनका 
नाम सुना तो उसे मालूम हृप्राकि ये सभी मुसलमान हं । इस पर वह बोला-- 


१४० भारत भे ऋन्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


“तुममे कोई हिन्दू नहीं है? 

दस्त पर उन्होने कहा किहृममेंसेएक के सिवा सभी हिन्दू हँ । तव श्रनवर 
पाशा खश होकर बोला--“यै वहत खश टश्रा क्योकि रैं धमं ग्रौर राजनीतिकौ 
दो भ्रलग-ग्रलग जेवो मे रखता हूं ।" 

इसके बाद उन्होने तुर्की सरकार के हुरविया (संनिक विभाग) के श्रवीन 
तस्करिलाती -ई-मकमूसर (पुवं देश सम्बन्धी दफ्तर) के ग्रली बे नामक एक ऊचे 
प्रधिकारी को भारतीय क्रान्तिकारियो की मदद कर्ने के लिए नियुक्त करिया) 
ग्रव भारतीयोकी भ्रोरस्ने व्रिटिशसेना के भारतीय सिपाहियोंमे प्रचार काये होने 
लगा । चंतसिह्‌ प्रौर बसन्तसिह्‌ आदि य॒द्धक्षेत्रमे जाकर भारतीय सिपाहियोंमें 
पच बाट भराति थे ग्रौर इसके फलस्वरूप बहत से निषादी त्रिटिङ्ञ सना से भगोडे 
बन जातेथे। पर बीच मे उनका सावका वह्नो पे पडताथा जी श्रक्सर भार- 
तीय िपाहियों को काफिर मानकर मार डालतेथे । तुर्की भ्रफसर श्रच्छी 
तरह सहयोग नहीं करते ये । इमीलिदएसौके करीब भगे हूए भारतीय सिपा- 
ह्यो को लेकर बनाई गर्द स्वरयं-मेवक-सेनाकोभी तोड् देना पड़ा । 

१६१९ में कूतुलभ्रामारा का पतनटह्ग्रा । उस श्रवसर परजो भारतीय 
सेनिक बन्दी हुए उनमें क्रान्तिकारी कायं होने लमा । सैनिकों मे काफी उत्साहं 
था । यहम तक कि कई यह्‌ कहते थे--"वाव्‌ जी, प्राप पांच हजार सेनिकों के 
साथ ह्मे "जदं । हम क्वेटा ये कलकत्ता तके माच करते हुए जागे श्रौर रास्ते 
में पाच हजार से पचासहूजार हो जाएंगे 1" 

पर तुर्क सरकार इक् मम्बन्ध में वहत उत्साह नहीं दिखा रहीथी । इन्हीं 
दिनों इस्ताम्बृल में कुदं भारतीय मृसतलमान मौजूद थे, जिनमेसे कृतो हाजी 
थे, कछ तुर्की यरप्तचरथे, कछ के सम्बन्ध म यह्‌ बदनामीथी किवेग्रगेजोंके 
गुप्तचर हं, कच स्नावारा धे श्रौर कु पैनद्स्लामी याने दुर्कीके पिट्‌ थे) 
जव बलिन समितिके लोग ष्हूचेतोय रातो रात सवके पव क्रास्तिकारी बन 
गए पर इनमे से कुछ पटे लिखे मुसलमान हन्दुश्रों कै इस्ताम्बूल भ्रानेका 
विरोध करने लगे । 
यह्‌ भारतीय मुसलमानों को नापसन्द था शि हिन्द तुर्की में ग्राकर सम्मानित 
टं ।जो कृ भी हो शिक्षित श्रौर श्रक्षिक्षित सभी लोग पहले भारतीय क्रान्तिकारियों 


लडाई के समय विवेज्ञमे भारतं के क्रान्तिकारी १४१ 


से मिले प्रौर उनके साथ काम भी करते रहे! दो एक दिक्षित मुसलमान जिन 
का यह्‌ सतथाकिभारतक्रोग्मप्रेनों कंहायसे लेकर तुर्क को सौप देना चाहिए, 
सप्रए मारने के लिए भारतीय क्रान्तिकासियोंके साथहौ गए । इनमेंसे एक 
महाशय दिल्ली के श्रव्डल जनब्बार बलिनमे भीम्राये थे ग्रौर उन्होने जमन 
विदेशी दफ्तर के डा० वैसे डन्क (भारतीय कार्यो के इन्वाजं) से हिन्दु्रोकी 
निन्दाकीथीश्रौर यह्‌ क्हाथाकि हिन्द्र नीचदह ग्रौर ससलमान फिर भारत 
पर राज्य करगे । उच्होन यहमीक्हाथाकिवेतुर्कीकेलिएदहीकाम कर रहै 
ह । भारत से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । इस पर उम जमन प्रफसरने कहा 
था---“^ट्मे हिन्द मुसलमान क श्रापसी गड त्त कोई मतलव नही, नतो दुनिया 
भर में कभी मुसलमार्नोकाराज्य हूप्राश्रौरन कभी होगा । दिन्दुश्रों से मिल 
कर काम कोजिएु 1 

जव्वारने इस प्रकार डाँट खाकर वलन सभितिकौशरण ली, पर वह्‌ श्रंत- 
रंगरू्पसे कहता रहा कि ग्रमी हिन्दु से मिलकर भ्रग्रेजों का नाश करूंगा 
फिर दन्दुर्ो को खतम करूगा } यही महोदय जव इस्ताम्बूल गए तो वे हिन्दभ्रों 
के विरुद्ध जहुर्‌ उगलने लगे । केवल यही नहीं वे क्रान्तिकारयों के विरुद्ध काम 
करने लगे । तव क्रन्तिकारी मूर्लिम सदरस्थो के प्रस्ताव पर उन्हं समितिसे 
तिकाल दिया गया । भारतीय कार्यो के तुर्कौ इन्वाजं डा० फभ्राद वे ते कहा-- 
यहुतो रुपए कामखादहै 

इस व्यति कं कारु इस्ताम्ब्रलमे क्रान्ति कायं को बहत नृकसान पचा । 
यह्‌ व्यक्ति प्रचारकिया करता था कि हिन्द्र कले होतेह ग्रौर भारतके विभिन्न 
प्रदेयो मेवटे हष श्रौर सलतान पंचम महमूद भारते भावी सम्राट! 
जव्वार ग्रनवर पाशासे मिला श्रौर वहां मी उसने दिन्द्ग्रो क) निन्दा की, पर 
उन्होने उसे प्रोत्साहन नहीं दिया । उन दिनो कं तुर्की नेताग्रौ मे म्रनवर तलात 
शुकरी श्रौर जविद विश्व-मुस्लिम-सास्राज्य का स्वप्न नहीं देखते थे, पर जमाल 
पाला इसी का स्वप्न देखते थे । 

एक बार एक मुरिलिमने यह्‌ खवर दी कि हिन्दश्रों ने एक जगह बहुत 
सा श्रस्त्र-जस्त्र जमा क्ियादहै । इस पर पुलिस तलाशी लेने श्राह, पर विदेशी 
विभाग ने ठे नहीं होने दिया । ष्किरभी कुर मुसलमानों ने वह्यं का वातायरण 


१४२ भारत भे ऋन्तिकारी श्रान्योलन का इतिशपस 


बिलक्ल खराव कर रखाथा । इतने परभीजो काम हृभ्रा वह, कम नहीं । 

पहले ही बताया जाद्ुकादै कि कृतुल प्नामाराके पतन के बाद बन्दी 
किए गए भारतीय सिपाह में काम हो रहा्था } मुसलमान श्रफसरों को 
एस्की शहर मे शरोर हिन्द ्रफसरों को कोर्निधानगरमेंले जाया गया । बलिन 
से तीन क्रान्तिकारी वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, भुपेन्द्रनाथ दत्त प्रौर वीरेन्द्रनाथ 
दासगरप्त इस्ताम्बूल पहुचे । ये लोग एस्को शहर मं श्रस्मी बन्दी म॒सनमानं 
प्रफसरों स मिक्ले, तो इन श्रफसरों ने श्रपनी तकलीफ की वात कही । इस पर 
तुर्की प्रफसर मे कहा किये लोग हर समय--हम मुसलमान है, हम मृनल- 
मान हु, यह्‌ रट लगाए रहते हैँ मौर तरह-तरह की मागें पेच कन्तेहै।हैतोये 
मुसलमान, परय ्रग्रेजोकेश्रादमी हुं भ्रौर हमारे खिलाफ नडे हं । भ्रप्रेज 
हम लगा कै साथ जिस तरह व्यवहारकरते ह, हेम भीडइन लोगों के साथ 
वैसा ही व्यवहार करे, 1" 

इस पर वे मुरिलिम कंदी बोले-- “हम बलीफा का दशन करना चाटेते हें ।" 

मुस्लिम अ्रफपससरो से मिलनेके बादवे तीनों क्रान्तिकारी कोनिया र्ते, 
जहां सिख, गोरखा, मराठे प्रादि प्रफपतर थे । कान्तिक्रारी वहम के सर्वच्चि तुर्की 
श्रफमर से मिले, जिच्टोने उनका वड़े तपाकसे स्वागत किया । वहाँ क्रान्ति 
कारियों को यहु भी पतालगा किं वुतुल ्रामारा परेरा डालने के सम्रयजिन | 
मुसलमान सिपाहियों ने विद्रोह किया था, उनके तेता को न्रिटिज्ञ सैनिक ग्रदालत ` 
मे मृल्यृ-दण्ड दिया गयाथागश्रौर बाकी विद्रौही बसरा भेजे ग" थे । यह्‌ मालम 
श्रा कि घेरेके दिनों मे जव हवाई जहाज से खाद्य पदाथं गिराया जाताथा 
तब भी गोयं श्रौर कालोमें भेदभाव बरता जाताथा } जत्र भारनीयसेना वन्दी 
हो गई श्रौर उन्हें मरुभुमि के जरिए से ्रनतोलिया लाया जा रहा था, उस समय , 
मुसलमान सिपाही बराबर हिन्द्र सिपाहिर्मो को चि रहथे ) वे हिन्दू सिषाद्ियों 
को युना-सुनाकर एसी बातं करतेथेकिश्राज गाय का गोत खाया, पर ठीक 
न पकने के कारण मजा नहीं श्राया । हिन्दू श्रफसरों ने बताया कि तुक्रियोंने 
हमारे साथ बहुत भ्रच्छा व्यवहार किया, पर रास्तेमेबघ्भ्नोंने हमारे सब कषपड़ 
लत्ते रा लिए श्रौरहमारे ही भ्रादमी हमारे साथ वरा सलुकं करते रहै । सिखों 
का ह्‌ कहना था कि हममे से बारह ग्रादमिर्या के, बाल जबरदस्ती काट दिए 


किः 
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गए थे) पर प्रसली बात यह्‌ थीकिडइनं लोगोंको टार्ईफायड हुश्राथा, इस 
लिए डाक्टरोंने बाल काटद्एिथे । क्रान्तिकारियों को मालुम होया कि 
तुकं श्रफमर धमं मे विलकूल हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । 

गैर मस्लिम श्रफसरों ते पूछने पर उन्होने वंमाल एम्बुलेस् कोर की बड़ी 
प्रगंमाकी श्रौर यह्‌ कहा कि वंगालियों मे एक जोश भ्राया हूम्रादहै । बाकी 
श्रफससें में एक महाराष्टरीय युवक भी बहुत जोश्चीला मालूम पड़ा । इन श्रफसरों 
पर देख-रेख के लिएनजोतुर्कीं कनंल था, उसे समश्रा दिया भया कि गोइत के 
लिए जीवित बकरे दिए जाएं क्योकि हिन्द तथा सिख भटके काही मांस खाते 
है । फिर मालूम हुश्रा कि तुर्की भारतीयों के घमं में हस्तक्षेप करना नही 
चाहते । कुच श्रफसर ग्रब भी भीतर से श्रग्रेज-भक्त बने हुए थे, पर प्रंगरेजोके 
द्वारा किए हृष्‌ मेद-भावनामूलक दुव्यवहार के कारण वे उनसे नाराज थे, 

इसके बाद तीनों कान्तिकारी वली (गवनंर) श्रौर शहर के सेनापति के 
पास गए । क्रान्तिकारियों ने श्नपना परिचय दिया । इसपर वली नेपृषछा-- 
“तुम लोगों के साथ कू कागजात हं 2" 

क्रान्तिकारियो ने बलाया, तसकिलात के कागजात हँ ।“ इस पर 
चली बोले--“तसकिलात क्या है ग्नौर उसका प्रध्यक्ष कौन है, शायद कोई श्ररब 
ह्योगा 1“ 

इस पर जब उन्हे बताया गया कि तसकिलात हरविया याने संनिक विभाग 
के श्रन्तगंतटैतोवे उन्हुं रखने श्रौर उनकी बातों पर विचार केरनेकै लिए 
तैयार हुए । दरसरे शब्दो मे इसका श्रथं नजरबन्द्‌ रहना था । खं रियत यह हुई 
किंसाथकेकर्नलने सारी वात सम्ादी श्रौर तव क्रान्तिकारियोंको बिना 
किसी विरोध के क्रान्ति-प्रचार करने का श्रधिकार मिला। 

-वुर्की सरकार मै प्रजीव-श्रजीब लोग थे । यों केन्द्रीय सरकार शायद 
वड़ी-वड़ी समस्याश्रों को समभती थी प्रौर भारतीय क्रान्तिकारिथों कोदुछहद 
तक भ्रपने मतलब के लिए श्रौर कृ हृद तक भ्रन्य कारणों से मदद देना चाहती 
थी, पर समत्र इस नीतिका पालननहींहोरहाथा । मालूम हृश्राकिकैद 
किए हुए सिपाहियो मे घमं के श्रनृस्तार काफी भेदभाव बरता जारहाथा। 
आठ हजार हिन्द सिपाहिययो को सरुभूमि के अ्रन्दर बगदाद रेल बनाने का काम 
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सौपा गयाथाश्रौर दो हजार मुसलमान सिपाहियों को तरा पहाड़ी की ठंडक 
मेभ्रारामसे रा गयाथा। हिन्दु्रोंको कभी रसद भिलती थी, कभी नहीं | 
इन सब वातो की रिपोटं त्रनवर पाश्ाके पास पहार गई, तो उन्होने तार 
देकर यह हिदायत दी कि धार्मिक पक्षपात न किया जाए । कास्ति-प्रचार चलने 
लगा, पर जमन सि्ारतखाने मे मालूम हुग्रा कि वहँके जर्मन ग्रफसर यह्‌ समभते 
हँ कि सेना बनाकर भारत भेजने की बात व्यावहारिक राजनीतिके वाहूरहै, 
पर छोटी-छोटी ट्कडियाँ ईरान होकर जा सक्ती हं । तूर्कोीवाल्ञे यहु चाहते थे 
कि भारतीय क्रान्तिकारी उनकी सेना के साथ चलं ग्रौर उन्हे लडाई जीतने में 
मदद दं । केवल यही नहीं, वे यह्‌ चाहते थे कि कंदी स्िपाहियीं से मरमूमिमें 
काम लिया जाए। इस प्रकार बलिन सपमित्तिके प्रतिनिधियों को बडी निराशा 
हृद । 

ग्रजीब वात तो यहु है किं पहले जमन सरकार इस सम्बन्ध में उत्साह 
रखती थी । कुतुल भ्रामाराके पतन के पहले दक्षिण भ्रमेरिका के मेजर डियाज 
यह्‌ सूनकर बहुत खश हुए थे कि कृतुलभ्रामारा में ग्यारह हजार ब्रिटिश पक्षके 
सिपाहियों पर घेराडाला गयादहै } उनका कहना यह्‌ था कि १८५७ के 
इतिहास को पढ़कर मँ इस नतीजे पर प्टंचा कि उचित नेतृत्व न मिलने के 
कारण ही भारतीयों का प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम श्रसफलहुश्राथा । वे यही मम 
कर बलिनश्राए थेकििवेब्रस्तावित सेना का नेतृत्वे करे. पर जव तुरी केवल 
लडाई जीतने के लिए भारतीय संनिकों के इस्तेमाल पर श्रडने लगे, तव सारी 
ग्राशाग्रों पर पानी फिर गया मालूम हु्रा कि भारतीय सिपाही मरुभूमिमें 
काम करते हुए बुरी तरह मर रहै हँ । बलिन समितिने जमनसरकारसे तुर्की 
सरकार पर जोर डालनेके लिए कहा, पर उसने यह्‌ कहा कि वह्‌ तुर्की 
सरकार पर श्रधिक दबाव नहींडाल सकती । 

तुर्की सरकार भारतीय सिपाहियों के साथ जिस प्रकार व्यवहार कर रही 
थी, उसमे उन सिपाहियों में क्रान्ति-प्रचारका वातावरण नहीं वन सकताथा 
१६१७ के ब्रन्त में वलिन समितिनेतुर्की में काम बन्द कर दिया । बात यहहै 
कि तुर्की लोग इसमे कोई दिलचस्पी नहीं ने रहै थे श्रौर दुनिया-मर कं विशेष 
कर सिद्धान्तहीन मखी भ्रौर प्ररब पैनदस्लमवाद का नारा देकर ्रपना 
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उल्लू सीधा कर रहै थे ! इसमे सबसे भ्रजीब बात यहं है कि उन द्नोंजो 
लोग श्रपनै को तुर्की का भक्त दिखलाते थे, वे बाद को तुर्क का पतन हयेने पर 
भाग निकले श्रौर तुक्रियों को भला-बृरा कहने लगे । कछ भारतीय मुसलमानों 
की बावत यहुकहा गयादहैकिवेभी तुर्की के पतन के बाद पैन इस्लामवादका 
नारा छोडकर रूस में जाकर कम्युनिस्ट बन गए । उनका उदेश्य नए ढंगसे 
रुपया मारना दही था) 

स्वीडन मे कायं-- १६१७ मे हालैण्ड श्रौर स्वीडन के समाजवादी दलों ते 
एक ्रन्तर्खष्टीय समाजवादी सम्मेलन बुलाया) बलिन समितिकीम्नोरसेदो 
व्यक्ति वहाँ गए, तो उन्हँं यह्‌ देखकर श्राश्चयं हूश्रा कि इस सम्मेलन में मित्र 
सविति की तूती बोल रहीदहै 1 इस पर उन क्रान्तिकारियों नें एक पुस्तिका 
प्रकालित कीश्रौर साथही स्टाकहात्म मे एक समिति बनाई । १६१७ के 
ग्रक्टूवर में चयनास्की नामक एकंरूपी वरहा श्राया मरौर भारतीयों से उसका 
सम्पकं हुश्रा । इन्हीं दिनों रूस मे लाल क्रान्ति हृई। त्रयोनास्कीने रूस लौट 
कर एक रूसी-भारतीय समिति स्थापित कौ रौर एक पृस्तिका भी प्रकारित 
कौ। बादको वह्‌ टराटस्कीके साथ काम करते रहै! जव दाटस्की ब्रेस्ट 
लिटोवस्क वार्तामेंलगे हुए थे, उस्र समय दारटस्की के पास स्टाकहाल्मकी 
भारतीय कान्तिकारी समित्िने एक तार भेजाकि भारत को श्रात्मशासनके 
भ्रधिकार दिलाने का प्रस्ताव रखें । चाहे किसी प्रभाव सेही दारटस्की ने 
सचमुच उस सम्मेलन में भारत, प्रायरलैण्ड श्रौर मिश्र कै भ्रात्मश्ासन के सम्बन्ध 
मे एक प्रस्ताव रखा । 

दसी प्रकार स्टाकहाल्म से फिलिप स्नोडन श्रग्रेन सामाजवादी) को एक 
तार भेजा गयाकि वह्‌ भी भारतीय स्वतन्त्रता का समथंन करे । इसी प्रकार 
रौर करई जगह तार भेजे गए, जिसमें श्रमेरिका के राष्टृपति विलसनकोभी 
तार दिया गया । अमेरिका के संनफ़ंसिस्को से सुरेन्द्रनाथ कार ने भी राष्ट्रपति 
विलसन को एक तार भेजा, पर इसी कारण पुलिस उनके पीछे पड़ गई । 

स्मरण रहै कि प्रव यूरोप के भारतीय क्रान्तिकारियोंने भारतमें क्रान्ति 
कौश्राश्ात्याग दीथी, इस कारण वे इस प्रकारके श्रान्दोलन कर रहे थे, 
दराटस्कौ ने कान्ति के बाद फो भारतीय कान्तिकारियों कोपेत्रग्राद बृलाना 


॥, 
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चाहा, प्र स्टाकहाल्म कै क्रान्तिकारी रूस नहीं गए । फिर १६१८के जून में 
सोवियत सरकार के प्राच्य विभाग के श्रध्यक्ष के रूप में त्रयनास्की ने भ्रादमी 
मगि, पर तव पासपोटनमिलने के कारण जमनी के बाहर किसी भारतीय 
क्रान्तिकारी का जाना सम्भव नहीं था | स्वीडनमे भी भ्रंग्रेज भक्तत्रटिग 
सरकारथी ¦ वह्‌ भी भारतीय क्रान्तिकारियों को बाहर नहीं जाने देती थी। 
फिर मी स्टाकहाल्म में कुछ-न-कुछ काम चलता रहा । भ्रग्रेजों ने इसका विरोध 
करने के लिए यूसृफ श्रली को वह॑ मेजा । यह्‌ महाशय वहं जाकर क्रान्तिकारियों 
के विरुद्ध प्रचार करने लगे} पर क्रान्तिकारी मी चुप नहीं रहे । नतीजा यह्‌ 
हु्रा कि यूसुफ भ्रली को स्वीडन छोडकर भागना पड़ा 1 १६१८ में बलिन समिति 
ने लाला हरदयाल को स्वीडन भेजा । पर उनके समितिकी राला पूरी नहीं 
हई क्योकि उस वक्त वे स्वीडन नही जासके। वादको वे स्वीडन गए, पर 
वहं जाते ही वे गोलमाल वातं करने लगे । लडाई मे श्रग्रेजों की जीत के वाद 
उनकी राय पलट गर्ईथीम्रौर वे स्वीडन से भ्रमेरिका के पात्रों में श्रपने मत- 
परिवर्तन की बात श्रौर जमन सरकार के विरुद लिखने लगे ¦! डा० दत्तका 
कहना है कि हूरदयाल ने जमनी में चार सालः नामक पुस्तकमे जौ वाव लिखी 
है, वे सही नही हं । सच्ची बातयोंहै कि जर्मन सरकार उनका वराबर श्रादर 
करटी थी । 

वीरेनद्रनाथ चट्टोपाध्याय-पहले ही हस कई प्रसंगो मे वीरेन्द्रनाथ 
चट्रोपाध्याय के विषय मे लिख चके हुं । भ्रग्रेज सरकार उनसे इतनी परेशान 
थी कि उनको करई बार गण्डो से मरवा डालने का षडङ्यन्व भी किया गया था। 
पर स्विस पुलिस को सारी बात पहले ही मालूमहो चूकीथी । वे गुण्डे पकंड़े 
ग्रौर बनं की कचहूरी मेये बातं सामने श्राई्‌ । लन्दन से भी एक गुण्डा 
उनके विरुद्ध लगाथा । उसने चट्टोपाध्याय के किसी मित्रके नाम पर उन्हू 
बृलाकर जालमे फँसनाचाहाथा । प्रब कीवबारमभी स्विस पृलिसनेही 
चट्टोपाध्याय की जान बचाई । मजे कौ बात यह है कि स्विस पुलिस के पास इस 
व्यक्ति के विरृद्ध भरमाण होने पर भीभ्रग्रेजों के प्रभाव कारण इस स्विट्‌जरलैण्ड 
से निर्वासित ही किया गया मरौर चटृटोपाध्यायको भी यही दण्ड मिला) 

ग्रफगानिस्तान--त्रफगानिस्तान मेंजो कायं हृश्रा था, उसके नेता राजा 
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महेरप्रताप थे। जव महैन्रप्रताप घृमतै-घामते बलिन पहुंचे, तौ बलिन समिति 
ने उनकी बड़ी ्रावभगत की, साथ ही उच्च जमन भ्रधिकारियों ने भी उनका 
ग्रादर किया श्रौर जमेन सम्राटके साथ उनकी भट कराई गई । एक इण्डो- 
जमन सिञ्चन बनाया गया, जिसमें महेन्द्रप्रताप, बरकतुल्ला, जमनो के द्वारा पकड़ 
हृए त्रिटिज्ञ फौजके कुछ पठान सिपाही भ्रौर भ्रमेरिकासेश्राएहृए्‌ दो च्रफरीकी 
थे) इनके साथ जमन सरकारका एक प्रतिनिधि डा° हंडिग भ्नौर्‌ एकं डाक्टर 
भी रखे गए । 

महेन्द्रप्रताप को कुर भारतीय राजाभ्रों ने यह्‌ कहा था कि यदि श्रफगानिस्तान 
कीश्रोरसेहमलाहो,तोवे साथ दे सक्ते हं । इसमे कोई संदेह नहीं कि यदि 
श्रफगानिस्तान के श्रमीर जमन प्रौरतुर्कीकेसाथहौ जाते, तो वहुत लाभ 
रहता । सच तो यह्‌ है कि एेसी परिस्थिति होने पर चायद लडादंकी सारी 
स्थित्ति ही बदल जाती श्नौर कम-से-कम भारत में कान्ति होने की अ्रधिक 
गंजाइय पदा हौ जाती । 

प्रमीर हवीवुल्ला खां को प्रग्रेजों के विरुद खड़ेदहोनेकेप्क्ष मे दो मुख्य 
कारणथे ¦ एक तो यह्‌ कि हवीवबृल्ला खाँ सुन्नी थे प्रौर तुक्ियों के सुलतान 
सुन्नियो के खलीफा थे । इसलिए जब सुलतान ने श्रभ्रेजो के खिलाफ जेहाद कीं 
घोपणा करदीतोश्रमीर के लिएभ्रग्रेजों काविरोध करना जरूरी था | दसरा 
कारण यहथाकिम्नबतक्‌ ्रमीर बाहरी राजन॑तिक सम्बधों के मामले में स्वतन्त्र 
नहीं थे, पर जमंनों के साथ मिलने पर उनको यह्‌ मर्यादा दी जाती । 

केसर ने महेन्रप्रतापके हाथ श्रमीरके नाम एकपत्रदियाथा, साथ ही 
भारत कै स्वतन्त्र, प्रधंस्वतन्त्र राजाश्रों श्रौरनेपालके महाराजा के नाम भी एक 
पत्र दिया था, जिसमें यहु कहा गया था कि वे स्वतन्त्रताकी घोषणा करदे 
नेपाल के महाराजा कोजो पत्र लिखा गया था, उसमे उन्हुं स्वतन्त्र राज्य के 
राजा की मर्यादा दी गई थी । 

महेन्द्रप्रताप क नेतृत्व में भारतीय जमेन मिशन स्वानाहौ गया श्रौर १६९१५ 
के श्रप्रैल के ्नन्त मे इस्ताम्बूल पट्वा । वहाँ अ्रनवर पारा ने उनका स्वागत 
कियाश्रौरश्रमीरकै नाम से एकं पत्र श्रौर दिया गया । तुर्की सरकार ने इसके 
पूवं श्रफगानिस्तान में करट मिशन इसी उदेश्य से मेजे थे । वे ईरान से आगे 


॥ 
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नहीं जा सकेथे, पर श्रनवरपाल्ाने यहुप्राशा प्रकट की कि यहु मिशन सफल 
रहेगा । 

जेहाद धमे-यृद्ध है, इसलिए कर्हा तक उसमें गैर-मृस्लिमों को साथ रखा 
जा सकता दैः इस सम्बन्ध में कछ लोगो के मन में कू सन्देह था, इसलिए 
वरकतुल्ला ने शेल उल-इस्लाम से एक फतवा तयार करवा लिया, जिसमे यह्‌ 
कहा गया कि इस संकटकाल मेँ इस प्रकार का सहयोग उचित है । यह्‌ फतवा 
सावंजनिक रूप से सोफिया मस्जिद में पडा गया । 

मिरान इस प्रकार फतवा प्रर पत्रो से लैस होकर तुकीं सीमान्त पर पहवा 
जहाँ रऊफ बे इन्वाजं थे । इन्होने पहले तौ महेन्धप्रत।प से यह्‌ कहा कि रागे 
रस्ता बहुत ही खतरनाक है, महेनद्रप्रताप इससे विचलित नहीं हुए । पर ` 
रञ्फबेश्रडारहा । दैटिगने जून-जुलाई मे वल्लि में तार भेजा कि जवसे 
महेनद्प्रताप रऊफ बे से इस प्रकार भिले ह" वे प्रागे नह बढ़ रहे हँ । इस पर कहते 
हं, जमन वैदेशिक विभाग ब्रहुत नाराज हुभ्रा क्योकि उनका ख्याल यह्‌ था कि 
रऊफ बे ्रग्रेजों का मिच्रहै ) प्रसल मे एेसी बात नहींथी। बात इतनीहीथी 
कि रऊफ बेतुर्की सरकारके प्रधीन होने प्र भी उस सरकार की खरावबी के 
कारण श्रपने को बहुत कुछ स्वततन्व समता था । उसकी राय यह्‌ थी कि तुर्की 
को इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहिए था । इसके प्रलावा एक बात यह्‌ थी 
कि रफ बेके साथ ्रब्दुल रब पेरवरी नाम से एक भारतीय कर्मचारीथा 
जो इसमे ग्रडगालगा रहा था, 

बड़ी मूरिकल के बाद यह्‌ मिशन प्रागे रवाना हुप्रा । सचमुचश्रागे का 
रास्ता बहुत ही खतरनाक था क्योकि चारोंग्नोरभ्र्॑रेजों के ग्रप्तचरश्रौर 
सैनिक फले थे । एक ईरानी प्रखवार मेँ इस मिन की वातचछ्पमभी गदु । इन 
दिनों ईरान में ्रग्रेजों का बहुत प्रभाव था । यद्यपि वह्‌ प्रभाव इतना नहींथा 
करि विलकुल उन्हीं कौ व्यवस्था हो । बहुत कृष श्रराजकता थी । ईरान के पहाड़ी 
लोग भाड़ेकेटट बनेदहृएथे । जोपैसादेता, उसीकीतरफसे काम करते 
थे । एक दिनि मिशन पर हमला भीदहो गया श्रौर मिशन के पास. राजाश्रों 
के नामसेजोपत्रथे, वे लूट लिए गए्‌। पर बहुत जषूरी पचर महेन्दरप्रतापके साथ 
ये, श्रौर वे इन डाकू के हाथ नहीं लगे । श्रन्त तक यह भिशन कायुल पह 
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ही गया । 

बाद को इस मिशन के सम्बन्ध में त्रिरिञ्च संसदमेंभी बातचीत हई थी 
जिसमे त्रिटिश सचिव ने यह्‌ कहा था कि महेन््रप्रताप भ्रवध का एक मामूली 
ताल्लुकेदार है, पर बलिन के श्रनाकिस्टों ने उन कंसर के सामने एक राजा कट्‌ 
कृर पेश किया है, 

जो क्छ भी हो, कावृल में भ्रगेज इसं मिशन के विरुद्ध कायं करते रहे, पर 
म्रमीर अ्रग्रेजों के दवाव के वावज्‌द इस मिशन को निकाल बाहुर करने केलिए 
राजी नहीं हृए । यहीं महेन््रप्रताप ने श्रपनी भ्रस्थायी सरकारभी बनायी यी, 
जिसक्रा हम श्रन्यत्र उल्लेख कर चूके हुँ । डाक्टर हंटिग चीन ग्नौर अ्रमेरिका 
होकर भारत लौट श्राए । हैँटिग कै ग्रनुसार हवीवृल्ला इस कारण भ्रग्रेजौं के 
विरुद्ध खड़ा नहीं हृश्रा कि उसके पास सिफं श्राठ हजार सेना थी । उसके 
सब श्रफसर साठसे उपरके थे ग्रौर यदढध-सामभ्री को कमी थी) कप्तान नीदर 
मेयर का कहना था कि प्रमीर किसी भी हालत में लडाई मे नहीं उतरता । पर 
महेन््रप्रताप का कहना है किश्रमीरनेजो धन-रायि प्रफसर ग्रौर श्रस्त्रादि ्रपने 
हाथ से लिखकर मांगा था, वह्‌ जर्मनोंसे न मिल सकनेके कारण वह लड़ाई 
मेन उतर सका । इसके भ्रलावा एक बात जिस पर सब लोग सहमत ह, वह्‌ 
यह्‌ दहै कि ्रमीर सृन्नी मुसलमान होने प्रभी तुर्की सरकारके दिरुद्धयथेप्रौर 
उनका कहना यह्‌ थाकितुर्काकीम्रोरसेजो पैन इस्लामवादकानारा दिया 
जा रहा है, उप्तका प्रसली उहेश्य तुर्कौ का विर्व-साम्राज्य स्थापित करना था, 
इस्लाम कातो नामहीनाम था। 

ग्रमीर धीरे-धीरे जमन प्रौर तुर्कमे दूर हटते गए ग्रौर तटस्थ बने रहै । 
१९१६ मे श्रमीर हवीबल्ला को श्रपना जीवन देकर इस गलती का प्रायरिचत्त 
करना पड़ा था । राजा महेन््रप्रताप १९१८ मेही रूस होकर बलिन चले 
गए थे। 

स्वाभाविक सरूप से जव जर्मनी युद्धम हार गया, तो बलिन के जो भारतीय 
क्रान्तिकारियों कौ स्थिति विगड़ गर्द ! फिर भी समिति यह दबाव डालने 
लगी किं सन्धिमें भारतीय स्वतन्त्रता की बात उरई जाए । जमन वैदेशिक 
विभाग से कहा गया क्रि इसके लिए क्रान्तिकारियों को पेरिस मे जाकर 
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प्रपना मृकदमा पेड करने का मौका दिया जाए । इस पर यह कहा गथा कि 
यदि प्च सरकारे क्रान्तिकारियों को पेरिस जाने कौ श्रनुमत्तिदेतीहैतो हमें 
कोट श्रापत्ति नदीं । बधिन समिति के श्रन्त का वणन करते हुए श्वी दत्त नै बड 
मार्मिक शब्दों मं लिखा है- यदि महायुद्ध का परिणाम कृ प्रौर होता श्रौर 
वसदि को सन्धि दुसरे रूपम होती तो प्रग्रेज सरकारने १६१९ की सन्धि के 
ग्रवसर पर्‌ जिन जी-हुज्‌र भारतवासियों का चिड़याखाना वहाँ स्थापित्त किया 
था, उसके बदले वलिन समिति के सदस्य वहु भारतीय स्वतन्त्रता कै लिए 
दह्‌ाइते होते 1" 

श्रब थोडे में यह्‌ बता दिया जाए कि बलिन समितिको श्रपने काय॑के दौरान 
मे किस प्रकार बाधाभश्नो का सामना करना पड़ा था । बलिन समिति समय-समय 
पर प्रचार के लिए कु पूस्तिकाएं प्रकालित करती रहती थी जंसे--(१) क्या 
भारत राजभक्त है, (२) ब्रिरिक्िलोगोकेहीद्रारा भारतम त्रिटिश्च शासनकी 
निन्दा, (३) भारत पर सही मत, (४) भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के दस वषं 
का इतिहास, (५) ईग्लण्डने भारत पर कंसे कठ्जा क्रिया, (६) स्वतन्त्रता के 
लिए भारतकीर्साग, (७) भारत मंंत्रिरिश शासन पर समाजवादी सम्मेलन । 

दन पस्तिकाभ्रों के उत्तरम ्रिटेनकीश्रोरसे भी पृस्तिकाएं निकाली जाती 
थीं । इसके लिए ्िटिश सरकार कुछ लोगों को समय-समय पर नियुक्त करती 
थी । इसके ्रलावा यहु भी प्रचार कियाजाताथा कि क्रान्तिकारियों के दारा 
लिखी हुई पुस्तिकां ्रसल में जर्मनोंके द्वारा लिखी हृरद हं । 

यह्‌ तौ पहने ही बताया जा चूका दहै किभ्र॑गरेज बहुत गुप्तचर रखते थे) 
इन गुप्तचरों मे एक विशेष गुप्तचर महेन्द्रप्रताप का निजी मन्त्री हरिस्चन्द था, 
जिसने बलिन सिति को तरह-तरह स धोता देकर बहुत शपए लिए । यह्‌ 
महाङशय स्वामी श्रद्धानन्दके कोई थे, एसा डं० दत्त ने लिखा है । इसके 
ग्रलावा ठा० यशोराजसिह सिसौदिया ते भी कई तरह्‌ की बेर्दूमानिर्याँकीं श्रोर 
म्रन्त तक यहु तय नहींहये पाया कि यहु श्रग्रेजों का गुप्तचरथा या महज एक 
ल्ग था । भारत सरकार कोजो खबरे मिलीथीं, वेएेमेही ग्रुप्तचरो सें 
मिलती थी, इसलिए बहुत-सी खबरें गलत होती थीं । 

स्वाभाविक रूप से यह प्रद्न उठता है कि बलिन संभिति के सामने भारत 
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के दासन का कौन-सा रूप था, यानी यदि उनका षड्यन्त्र सफल होता तो भारत 
मे कंसा शासन स्थापित होता । इस पर बलिन समिति के मन्त्रीश्री दत्त ने 
` स्पष्टरूपसे लिखा टै कि संवेधानिक गरतन्त्र तक दही विचार गयाथा 1 यहु 
भीषख्यालथा किं भारत एक राज्योकासंघहोगा यानी जमनी श्नौर श्रमेरिका 


के बीचोवीच कोई लासन तन्त्र होगा । 





0 7 
(ण धवा ४ (षर भा 
॥ ध 0 

प @ | 
| त 


बिह्‌'र उड़ीसा प्रान्त प्रव अ्रलग-प्रलग हो गए है, किन्तु तथाकथित प्रान्तीय 
स्वसाज्य से पुवं दोनों प्रान्त एक थे । बिहार-उडीसा प्रान्त के एक तरफ कंगाल 
तथा दुसरी तरफ उत्तर-प्रदेश होने पर भी क्रान्तिकारी श्रान्दोलन कौदुष्टि से 
यह भूमि उसर सावितहौचुकी दै, विशेष कर शुरूके युगम यहु बात श्रौर 
भी सत्य थी । जिस युग की बात हम लिखने जा रहैहुं उस मै बंगाल 
श्रौर बिहार श्रलग हो चुके थे, सन्‌ १६०५ तक ये दोनों प्रान्त एक थे । विहर 
मे क्रान्तिकारी श्रान्दोलन पनपा नहीं, इनकौ वजह मेँ यह्‌ समश्रता हूँ कि तब 
तक बिहार मे श्रग्रेजी शिक्षित मध्यवित्त श्रेणी की उत्तनी हृद तक उत्पत्ति नहीं 
हई थी, इसलिए न तो वे समस्यां थीं न उनके वे समाधान । विहार बंगाल 
के बहुत से बंगाली ब्रिटिश्च सास्राञ्यवाद के सहायक बन कर विहार में 
श्राकर बस गट । इनकी हालतवबंगालकौी उसीभ्ेणीके लोगो से श्रच्छी थी, 
इसलिए उनको राजनैतिक श्रान्दोलन से कोरई्‌सरोकारनथा | दूरी ग्रोर इन्हीं 
लोगों की वजह से बिहार की मध्यम श्रेणी पनपन सकी! एकतवे शिक्षामें 
इन बंगालियों से पिषड़ हए थे, दूसरे ये बंगाली म॑जे हए कर्मचारी ये, च्रिटिश्च 
सास्राज्य इनका एतबार करता था । गदर के तुफानी दिनों में इनकी परीक्षा 
हो चकौ थी, इसलिए वे ग्रधिकं प्रासरानी सेनौकरीमेंले लिए जति ये। 
भ्रप्रासंगिक होते हुए भी यह्‌ कह देना अ्रावर्यक है कि राज दिन विहारमेजो 
बंगाली बिहारी समस्या है उसका भ्रारम्भ केवल बिहारी तथा बिहार मे बसे 
हुए इन बंगालियों के भ्र्थात्‌ मध्यवित्त धेणी के प्रापसी भगड़ से उद्भूत है । 
इनमें फगड़ा सिफं इतना रहा है कि बिहार के बंगाली कहते हैँ हम खःनदानी 
नौकरीपेशा हं, हमे पहले नौकरी मिलनी चाहिए, किन्तु बिहार की मध्यवित्त 
शरेणी कहती है कि नहीं यह कोई वजह नहीं हम लोगो ने भी नौकरी करने की 
शरच्छी तालीम पाई है, हमे नौकरी पहले मिले ! स्मरण रह यह भणड़ा केवल 
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नौकरियों तथा दुकंडो का फगडा है, जनता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं, किन्तु 
मध्यम श्रेणी कै पठे-लिखे गरलामी के लिए लालायित बंगाली श्रौर बिहारी दूसरी 
श्रेणियों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कंसे-कंसे नारे देते रहे हँ, कसी 
वेशर्मी से वे विहार भ्रौर बंगाल को संस्कृति की कसमै खाते रहे है, यह्‌ देखने 
कीवातदहै। 

कैनेडी हत्याकाण्ड-- विहार की भूमि पर जो सबसे पहला कान्तिकारी 
विस्फोट हु्रा वह्‌ केनेडी हत्याकाण्ड था, किन्तु इससे बिहार निवासियों से कोई 
ताव्खृक नहींथा । वंगाल मे किरस फोडं नामक एक जज थे! इनकी कलमसे 
सैकड़ों देशभक्तो को सजा हो चुकी थी । कहा जाता है कि राजनैतिक श्रभि- 
युक्त को सजा देने मे यह्‌ महाशय इस्तगासे से कहीं श्रधिक जोश दिखलाते ये, 
कोई राजनैतिक मामला इनकी श्रदालत से छटता नहीं था । लोगों मे इन सब 
वातो से निराशया फेल रही थी, दल ने निङ्चवय करिया कि इस प्रकार ्रातंकवाद 
को सिर नीचा करके सहते जाना गलत है, तदनुसार यह्‌ निश्चय हृश्रा कि प्रातंक- 
वादका जवाब श्रातकवादसे दिया जाए । य्ह पर एक वात समभफलेने की 
जरूरत है कि भारतीय क्रान्तिकारियों ने श्रातंकवादसे कभी काम नहीं लिया, 
इन्होने तो निरन्तर चलनेवाले सरकारी श्रातंकवाद का जवाब श्रपनी क्षीण 
रात्रि के श्रनुमार एक श्राध छिटपुट हमलेसे देने की चेष्टाकी। इस दृष्टिसे 
वे भ्रातंक्वादी नहींथे, बस्कि ग्रातंकवादी थी वहु सरकार, भारतीय क्रान्ति 
कारियों को ्रधिक से श्रधिक कहा जाए तो प्रत्यातंकवादी ((0प्ा१६७-६६।1.0- 
138) कहा जा सक्रता ह ! रहा यह्‌ कि इन छिटपुट हमलों से बनता विगडता द्या 
दे, इसके उत्तरम भारनीय ऋन्तिकारी श्रायरिज् वीर दरेरेन्स मैकस्विनी के (जिस 
ने ७२ दिन तक अ्रनशन कर प्राण दे दिए) इस वचन को उद्त करते थे -- 
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भावाथं-- “कोई भी व्यकिति जो कहता है कि सख विरोध (चाहे दसदही 
व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, चाह उनके पाञ्च पत्थर कै सिवा कोई शलास्व 
नहो) श्रसामयिक, भ्रपरिणामदर्शी तथा खतरनाकदहै, तो वहु इस योग्य है 
कि उसक्रा तिरस्कार किया जाए, तथा उस पर थक दिया जाए, क्योकि किसी 
न किसीके द्वारा कटींनकहींकिसी न किसी तरह विरोध ्ुरूहोगादही, श्रौर 


वह पहला विरोध हमेशा ्रसामथिक, श्रपरिणामदर्शी तथा खतरनाक प्रतीतं 
होगा 1" 
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मँ इसत विषय परर बाद को फिर श्रालोचना कलग, भ्रभी मैने सिफ क्रान्ति 
कारियों के दृष्टिकोण को पाठको के सम्मुख रख दिया । 

घुदीराम तथा प्रफुल्ल--दल ने मिस्टर किम्सफोड को सजादेने के लिए 
दो नवयुवकों को तंनात क्िया। एक कानाम था खुदीराम बोस तथा दुसरे का 
नाम था प्रफुट्लकुमार चाकी । इस बीच में मिस्टर किम्सफोडं का तबादला 
मृजपफरप्र हो गया था! यह्‌ निरिचत हृश्रा कि खुदीराम तथा प्रफुल्ल जाकर 
मुजपफरपृरमे ही मिस्टर किर्सफोडं पर चठ (ई करं ।ये दोनों एक तौ कम-उम्र 
थे, खुदीराम कौ उम्र केवल सत्रहु साल की थी, दरसरेये मृजपफरपुरमेंनएथे, 
फिर भी इन्होने हिम्मत नहींहारी, श्रौर वे एक धर्मशाला मे टिककर मिस्टर 
किग्मफोडं का पता लगाने लगे । कृ दिनों के अथक परिश्रम के बाद उनको 
पता लगा क्ति मिस्टर किम्सफोडं किस रग की गाड़ो मं किधर प्रौर कब घूमने 
निकलते हं । उन्होने निश्चय किया कि जव इसी प्रकार मिस्टर किम्सफोडं घूमने 
निकले तो उन पर बम डाला जाए, श्रौर इस प्रकार श्रपना ध्येय पूरा किया 
जाय । इन नौजवानों को कोई न्स हत्यारा न समभ क्योकि जिस समय उन्होने 
निश्चय कर लियाकिवे मिस्टर किम्सफोडं प्र बम डलेगे उसी समय उन्हने 
यह्‌ भी समभ लियाथा किं उनकी नर्हीं-सी गदनं होगी श्रौर फस की रस्सियां 
होगी । नौजवानी थी, श्रे ्रभी तो सब उसमे प्रिकसित भी नहींहौो पाद्‌ थी, 
फूल श्रभौ चिलानहींथा, कली कै ्रन्दर गन्ध कंदप्ड़ीहुईरोरहीथौ कि 
इन्टोने तय कर लिया कि यह्‌ बिना खिले ही मूरा जाएगी । देश कौ बलिवेदी 
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को इस बलि कौ जरूरत लगी, नस वे तयार हो गए। 

३० श्रत्रेल, १६००८--३० श्रप्र॑ल की रात थी, कोई ग्राठ बजे थे । एक गाडी 
सरकती हृई चली श्रार्हीथी, हाँ इम माड़ीक्रारंम वही था जोभिस्टर फकिम्स~ 
फोडकौगाड़ीकाथा। खुदीराम वोप्त तथा प्रफुल्ल चाकी ने, जो कहीं प्र॑धेरे 
मं क्नव क पास प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़ी सततकंतासे इस गाड़ी की श्रोर देखा, 
हां वही गाड़ी थी, उन्दने भ्रपने वम को-सम्हाल लिया, रौर गाडी निशाने 
के ्रन्दर्रातेही वम चलादिया । दुरमाग्यव उस गडीमेंवे जिसे मारना 
चाहते थे, वह्‌ नहींधा, बक्कि दोगश्रग्रेजन रमशियां थीं, एक श्रीमती केनेडी,. 
दूसरी कुमारी केनेडी, दोनों वहीं ढेर हो गर । 

खुदीराम कौ निरक्तारौ--वम फककर ही खुदीराम भाग निकले । इधर 
पुलिस को खबर लगते ही सारा शहर घेर लिया गया, श्रौर तलादियों की धूम 
मच गई । खुदीराम रात-भर भागकर मुजफ्फरपुर से पच्चीस मीलकीदूरी 
पर्‌ वेनी पहुंचे, य्ह सवेरे के समय भूख से परेशान हालत मँ एक बनिए की 
दुकान पर लाई चने कौ तलान्च पर गए थे । वहा उन्होने लोगों को कहते सुना 
कि मुजपफरपुरमें दो ममे मारी गहै, ग्रौर मारनेवाजल्ञे भाग निकले हैं । इस 
बात को सुनकर कि किग्सफोडं नहींमारागयादहै, श्रौर उसकी जगहूपरदौो 
मेमे मारी गई, खुदीराम को इतना प्राहचये तया क्षोभ हृश्रा कि उनके मुंह से 
एक चीख निकल पड़ ! उनके बाल श्रस्त-व्यस्त हो रहे थे, चेहरे पर हवादइयां उड 
रही थीं एक भयानकं दुघंटना की छाप उनके चेहूरेपरथी । लोगोनेजो 
लुदीरामकी चीख सुनी प्रौरखुदीरामके प्रस्त-व्यस्त चेहरे कीम्नोर देला तो उन्हे 
एकाएक कहो गयाकिदहोनहो यही हृव्यारा ह) बस लोय उनः पकड़ने को दौड़ 
पड़ । जनताकोतो इस काम से कोई सहानुभूति नहीं थी, इसके साथ ही पलो- 
भन बहुत से थे, गदर मे एक-एक श्र॑गरेज को जिलाने पर कंसे एक-एक जिला 
नाम मे मिला था यह सवलोगोंकोयादथा। खुदीराम ्रासानी से प्रात्म- 
समयस करनेवाले नहीं थे, उनके पास गोली से भरी एक पिस्तौल थी, किन्तु. 
बह उसका नाहक उपयोग नही करना चाहते थे । वे दौडे, उनके पीछे-पीषः 
जनता दौडी । यह्‌ कितन| अ्रजीव हर्य था, जिस जनता का राज्यं लाने क लिए 
बुदीराम ने यह्‌ महान व्रत लिया था, वही उनको पकड़कर साम्राज्यवाद्‌ के 
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जल्लादो के हाथ सौपनेजारही थी) 

प्रनत मे खुदीराम पकड लिए गए । साज्राज्यवाद के ्रगणित किराएके 
गण्डो से यह नन्हा बालक कब तक बचता ? पृलिस कै सिपाहियों ने उसे पकड़ 
केर मुजफ्फरपुर भेज दिया । भ्रव इक्षके बाद का इतिहास वहीहैजो सब 
दाहीदों का है, स्याय का पर्दा रचा गया, फांसी सुनाई गहं, फिर एक दिन फँसी 
दे दी गई। 

प्रफुल्ल चाको-खुदीराम तो बेनी पहुंचे, इधर उनके साथी प्रफुल्ल चाकी 
समस्तीपुर पहुंचे, किन्तु साम्राज्यवाद का जाल एेसा विस्तृतथाकि वर्ह भी 
उन्हदुभाग्यिने श्राषेरा । जिस डिन्बे मे प्रफूल्ल चाकी बठे थे, उसमे एक दारोगा 
जीभीबेठेथे। ये मुजफ्फरपुर के हत्याकाण्ड के विषयमे सुन चुके थे, इन्होंने 
प्रफुल्ल को देखा तो इनको सन्देह हुश्रा । दारोगा ने पहले मुजफ्फरपुर 
पुलिस को तारसे इत्तला दी, फिर हुलिया मालूम कर दो-तीन स्टेशन वाद 
उसको भिरपतार करना चाहा, किन्तु प्रफुल्ल भी इसके लिए तैयार था । उसने 
अपनी पिस्तौल निकाली, ग्रौर घोडा दबाकर एक गोली उस व्यक्ति को मारी 
जो उसे पकड़ने भ्रा रहा था, कन्तु वार खाली गया । जब एसी हालत हौ 
गई, तो प्रफुल्ल चाकी ने पिस्तौल की नली का रुख बदल दिया, श्रौर श्रपने को 
ही गोली मारदी। प्रफुल्ल चाकी वहीं मुर्ाकर गिर पड़ा, दारोगा जी हाथ 
मलते रह गए । दारोगाजी कानाम था नन्दलाल बनर्जी । नन्दलाल बनर्जी 
को बहुत सम्भवरहै सरकारसे इस खून के लिए कुछ ईनाम मिला हौ, किन्तु 
क्रान्तिकारी दल कीश्रोरसे भी उन्हं कुखमिला । कु दिन बाद नन्दलाल 
कलकत्ते की एक सडक पर दिनदहाड़े मार डले गए, बंगाल के क्रान्तिकारियों 
ने प्रफुल्ल चाकी का तपण इप्न प्रकार नन्दलाल के शोणित से किया । 

सन्‌ १६०८ का जमाना था, बन्देमातरम्‌ कहूने पर कोड की मार पड़ती 
थी, एसे यग मे खुदीराम का यह्‌ बम-एक गुमराह्‌ लक्ष्यभ्रष्टवम ही सही, 
-साभ्राज्यवाद की अ्रखों में कितनी बड़ी धृष्ट्ताथी !योंतो साञ्राज्यवाद्‌ के 
-तरक्डश में बहुत से तीर थे, किन्तु इस श्रपराध के लिए केवल एक ही सजा 
थी ! मौत, जल्लाद के हाथ की मौत ! देर्शमे वकीलों की कमी नहीं थी, 
-स्वयं कांस एक वकीलों का गट थी, किन्तु खुदीराम क लिए कोई वकील नहीं 
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मिला । केवल एक कालीदास बोस खुद्रीराम की रोर से पैरवी करने के लिए 
तैयार हुए, किन्तु खुदीराम को वकीलों की जरूरत क्या थी, उन्होने तो स्वीकार 
कर लिया कि मैने बमफकाथा | जजनंवबोसको फस की सजादी। ११ 
प्रगस्त को खुदीरामको फंसीदे दी गई । 

यह एक दिलचस्प बात है कि जिस जनताने नासमभीवदा खृदीराम को 
पकड़ा दिया, उसी जनता ने खुदीरास कौर्फासी के बाद उन्हुं एक शहीदकी 
इज्जत दी । वात यह है इस बीच मे जनता जान चुकी थी कि यह घृघराले बालों 
वाला, बड़ी-बड़ी ब्रखिोवाला किशोर कौन है । खुदीरामकी धंधृभ्राती चिता 
के चारों श्रोर एक विराट जनक्षमुदाय था । लोगों के सिर पर उस समय भ्रहिसा 
का मूत नहींथा, लोग जी खोलकर श्रपने प्यारे शहीद का प्रभिनन्दन कर रहे 
थे । भारत स्वतन्त्र होने पर वहाँ एक स्मारक भी बनाया गया है । यद्यपि 
विहारके सभी नेताश्रों ने इस स्मारक की स्थापना मे भाग लिया, परश्री 
जवाहरलाल नेहरू ने इसमे भाग लेते से इनकार किया । 

प्राखिर चिता भी जल चकौ, खुदीराम की देह उसमें भस्मीमूत हो चुकी, 
्षिन्तु जनता कौ श्रपने प्यारे शहीद की स्मृति प्यारी थी, वह भपटी उसकी राख 
के लिपु । किसी ने उसकी तावीज बनवाई, किसी ने उसको सिर से मला, स्त्रियों 
ने उसे श्रपने स्तन पर मला । एक स्वर्गीय दुश्य था, प्रौर यही क्यों ? हजारों 
म्रादमी एक साथ फूट-फूटकर रो रहे थे, कोद ग्रस पोंछता था, कोई गम्भीर 
वन गथाथा । इस सावेजनतिक शोक को मै एक दिव्य घटना समभमता हुं । 
एतिहासिक दुष्टि से भी इसका कम महत्व नहीं है । यह बात सचद्रैफि इन 
सवेस्वत्यागी ग्रलमस्तों ने जनता को साथ में नहीं लिया था, किन्तु इनके महान 
त्याग श्रौर फसी को एक खेल सममभने कौ मनोवृत्ति मे जनता को इनकी श्रोर 
खींच लिया । लोरि्यो मे, कहानियों मे, किम्बदम्तियों मे इन लोह कौ रीढवालों 
का प्रवेश हो गया । सैकड़ों अ्रखवारों के जरिएसे एक दल वर्षो मेजितना जनता 
मेँ प्रविष्ट नहींहो पाता था, ये श्रलमस्त एक फांसी से एक दिन के ग्रन्दर उस 
से कहीं ्रधिक जनताके दिले में घर कर लेते थे। हिन्दुस्तान में सेकडों दल 
वर्षासेकामकर रहै दह, जिनमें से कुकके प्रचार का्यंकाटंग बिलकुल ग्राधूनिक 
था । जहां देखो वे श्रपने ्रादमियों को सभा-सोसाइटियों मे सभापति करके 
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चलाते हं, बढ़ते हँ । किन्तु फिर भी उनका नाम जनता तक उतना नहीं पहुंच 
सका जितना खुदीराम का पहुंचा । 

लोकमान्य तिलक श्रौर घुदीरास--खुदीराम का अभिनन्दन केवल श्राम 
जनताने ही नहीं किया, बत्किरगँधीजी के पूवं भारतके स्वै समभदार 
सावंजनिक नेता लोकमान्य तिलक ने स्वयं इस कांड पर दो लेखं लिखे । रौलट 
साहब ने लिखा हैकिये लेख केसरी" में मईश्रौर जून मेँ प्रकारित हृए थै 
तथा इनमें जनता-विरोधी ्रफसरो को हटाने के लिए बम की प्रशंसा की गई 
थी । ग्रहिसावादी कग्रिसजनों को चायद यह सुनकर श्राचश्ये हो कि लोकमान्यं 
को इन्हीं लेखो के कारण छः साल की सना मिली थी 

२२ जून को मराठी केसरी" में जो सम्पादकीय प्रकारित हृश्रा था, उसमें 
से कृ श्रंश उद्धृत किया जाताहै, वह्‌ यो था-- 

“१८६९७ कौ धूंधली रात को भिस्टरसर्डकीहत्याके बाद से मुजफ्फरपुर 
के इस धड़के तक प्रजा के हाथोंसे कोई भी एेसा काम नहीं हृभ्रा जो ्रफसर 
वग के ध्यान को हमारी ग्नोर श्रच्छी तरह्‌ खीचता । १८६७ की हत्याश्रों में 
ग्रौर इस धडकरे मे बहुत ही प्रभेद है । साहस तथा श्रच्छी तरह भ्रपने कामको 

ग्रन्जामदेनेकौ दष्टिमे देखाजाएतो चाफेकर भाद्योंके कामको बंगालके 
बम पार्टीके लोगों के कामसे श्रेष्ठतर मानना पड्गा | यदि उहेश्य तथा उपाय 
(बम) को देखा जाए तो बगालवालों कोश्रेष्टनर मानना पड़ेगा । न तो 
चाफेकर-बन्धुश्रों ने श्रौरन बम फकनेवाले व्रंगालियोंने ये काम श्रपने उपर 
किए गए प्रत्याचारो के बदलास्वरूप, वैयवितिके भगडे या मनमृटाव कं फलस्वरूप 
किए । ये हत्यां दूरी हत्याश्रो से विलकून दूसरी तरह की हं क्योकि इन हत्याश्रों 
के करनेवालो ते भ्रत्यन्त उच्च भावुकता के वशवर्ती होकर कियाथा। यद्यपि 
वु हद तक इन दोनों क्षेत्रों मेँ की गई हत्याओों का उहेश्य एक था, किन्तु 
फिर मी मानना पड्गाकि बंगाली बम का उह श्य कु श्रधिक सृक्ष्मथा । १८६७ 
मे पुना निवासियों को तान के बहाने खूब सताया गया था, इसी श्रत्याचार 
के बदले मिस्टर रंड मारेगए थे, इसलिए यही कहाजा सकता कि यह्‌ 
हव्या बिलकृल ही (एश्जण्डर्ल] र) राजनैतिक थी । यह्‌ शासन-पद्ति ही खराब 
दै श्रौर जब तक किं एक एक श्रफसर को इन-चुनकर डराया न नाए, तब तक 
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पद्धति नहीं बदल सकती, इस किस्म के महर्वपणं तथा विस्तृत दृष्टिकोण से 
चाफेकर भादयो ने किसी वातको नहींदेखा था । दृष्टिकोण मुख्यतः ताऊन 
के श्रत्याचारों तक सीमित था । मुजप्फरपुरवालोंकीबात प्रौररहै, वंग-भंगके 
कारण दही उनकी दष्ट मे यह्‌ विस्तुति संभव हई थी, इसके म्रतिरिक्त पिस्तौल 
या तमंचा एक पुरानी चीज, किन्तु बम पाश्चात्य विज्ञान का ब्राधुनिकतम 
्राविष्कार दहै) फिर भी एक श्राध बमो से किपी सरकार की सामरिक रकित 
नहीं विनष्ट होगी, बम से कोई सेना नहीं खतम हो जाती, न सामरिक शक्ति 
काकोई खास नुक्सान ही होता है, बमसे केवल इतनाहीहौ सकतादैकि 
सरकारकी दृष्टि उन श्रत्याचारों की प्रोरजातीदहैजो इन वमो को जन्म 
देते हं 1" । 

उपर जो कुछ उद्धुन किया गया, उस पर टीका करने की ग्रावश्यकता नही, 
श्रातंकवाद से जन-क्रान्ति नहीं ह्ये सक्ती । यह्‌ तो इस लेख के लेखक भी मानते 
हँ, किन्तु वाद को फिलिस्तीन में होनेवाचे भ्ररब प्रातंकवाद तथा उसके फलघ्वरूप 
त्रिटिदा परराष्ट्‌ नीति के बदलते हुए रुख को देखकर कौन इतिहास का विद्यार्थी 
कहु सकता है कि प्रा्तकवाद बेकार जातादहै? श्रौर उदाहरण भी है) रस्तु 

कालः नामक एक मराठी श्रलबार ने मूजफ्फरपुर की हत्या कै बारे में एक 
लेख निखा । इस लेख परं लिखा गया था किं श्लोग श्रव स्वराज्य के लिए कुछ 
भीकरनेकोतयार ह, भ्रौर च्रबवेत्रिटिक् राज्य का गृणमान नहीं करते । श्रव 
उन परभ ब्रिटिश राज का दब्रदबा उठ गया, यहु सारा दबदबा केवल पशुशवित 
की बदौलत है, यह सभी समर गए हँ । भारतवषं तथा रूस मेः होनेवाले 
बमोंकंप्रयोगमें कूरप्रभेददै, वहु प्रभेद यहदहैकि रूम वम फकनेवाले के 
विरुद भी एक बड़ा समूह्‌ है, किन्तु इसमें सन्देह है कि भारतवर्ष मे कोई सरकार 
के साथ सहानूमूति करेगा । यदि एसा होते हृए भी रूस को डमा' याने धारासभा 
मिल गई, तो इसमे तो शक नहीं कि भारतवषं को स्वराज्य ही मिल जाएगा | 
भारतवषं के बम फकनेवालों को ग्रराजकतावादी कहना बिलकुल गलत है । यह्‌ 
प्रह्नतो छोड दिया जाए कि बम फेकना ग्रच्छाहैया बरा, यहु तो मानना ही 
पड़गा कि भारतीय बम फेकनेवार्लो का उह श्य श्र राजकता फैलाना नहीं, बल्कि 
स्वराज्य प्राप्त करनाथा। 
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"काल' के सम्पादक को ठ जुलाई, १६०८ को मृजप्फरपुर के बारे में लिखे 
गए एक ठेख के कारण सजा हुई थी । 

श्रलीपुर षड्यन्त्र श्रौर बिहार-- बिहार मे देवघर नामक एक स्थान है 
जहाँ त्रंगाली लोग स्वास्थ्यके ख्याल से बहुत प्राया-जाया करतें । वारीन्द्र 
प्रौर श्ररविन्द घोष के नाना श्रीराजनारायण वसु तो यहीं बसे हए थे) वारीन्द् 
की श्रधिकांश शिक्षा देवधरमेंदही हुई । राजनारायणा वसुने किसी जमानेमें 
एक गुप्त समिति स्वयं बनाने कीचेष्टाकी थी । वारीन्द्र देवघर के स्वण-संघः 
(७०10९ [श्व्प्९) नामक एक संस्था के सदस्य थे, इस संस्था का उहृश्य 
विदेशी-दरव्य-वहिष्कार तथा स्वदेशी-द्रव्य-प्रचार था । श्रलीपुर षड्यन्त्र के लोगों 
दारा परिचालित युगान्तर' काएकम्‌द्रक देवधरकाही था । श्रलीपूर षड्यन्त्र 
के दौरान मे पता लगा कि देवधर का एके मकान जिसे शीकर बाडी' कहते ह 
क्रान्तिकारियों द्वारा बम बनाने तथापएसे ही कामोंके लिए इस्तेमाल किया 
गया था । प्रफुल्ल चाकी कां नामांकित एक श्रखबार भी इसी मकान से बरामद 
हुश्राथा। 

निमेज हत्याकाण्ड-मृजप्फरपुर हत्याकाण्ड के बाद विहार में, बहुत दिनों 
तक कोई क्रान्तिकारी घटना नही हुर्द, हाँ कुर बंगाली फरार विहारमे श्राति 
जाते रहे । किन्तु मालूम होता है उनका उद्‌ द्य संगठन करना नहीं था, बक्कि 
ग्रपने को छिपाना था, क्योकि बिहार मे पुलिस का उपद्रवे कम था) 

निमेज हत्याकांड के नामसे जो घटना मशहूर है उसको हम बहुत राज- 
सैतिके महत्व देने के लिए तयार नहीं ह फिर भी यह्‌ मामला राजनतिक 
था, इसमें कोई सन्देह नहीं । शोलापुर के दो जेनी युवक मानिकचन्द श्रौर 
मोती चन्द पूना मे पदते थे, फिर बादकोये जयपुर के एक जनी शिक्षक श्री 
प्रज नलाल सेठी के विद्यालय में पठने लगे । पठने तो ये धमंशास्व गए थे, किन्तु 
राजनीति की ग्रोर इनकी जबरदस्त प्रभिर्चिथी । यें लसोग यहाँ श्रने के 
पूवेही मेजिनी का जीवन-चरित्र, तिलक के लेखं तथा काल, भोला' शरोर 
केसरी' के जोशीले लेख पढ चके थे । इस विद्यालय में मिरजापुर के बिशनदत्त 
नामक एक सज्जन प्रक्सर प्राया करतेथे, इनकी उज्र ४० सालकीथीश्रौर 
ये लडकों में भाषण भीदियाकरतेथे। “ 
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विशनदत्त राजनैतिक विषयों पर बोला करतेथे। कहा जाताहैकि वह्‌ 
देशभक्ति का उपदेश देते थे । पुलिस का य्ह तक कहना है कि वह डकंतियों 
से ही स्वराज्य भिलेगा' दसा कहते थे । कहा जाता ह वहं लडकोमें दही दोनदो 
तीन-तीन कौ एक साथ उपदेलदेते थे, ग्रौर उसमे यह्‌ कहते थे कि डकंतियों कौ 
इसलिए श्रावक्ष्यकता है करि धन भसिलेश्रौर धन की इसलिए कि उसमे हथियार 
मोन विण जणं श्रौर हथियारों कौ इसविए जरूरत थी कि उकंतिर्यां की 
जाएं! वेदेशकी दुर्दशापर भीलोगों की दृष्टि श्राकषित करते थे) वे 
कन्हार्ईलाल दत्त की (जिन्होने ग्रलीपूर षड्यन्त्र के मुखबिरको जेल के श्रंदर 
माग था) तारीफ करते थे) एकं दिन विशनदत्त इसी भ्रकार बोल रहै थे, एक- 
एक शब्द लड़को के दिल मे चूभता जाता था, एकाएक बोलते-बोलतेवे रूक 
गए, फिर वे श्रपने श्चोताग्रों कीश्रोर देखकर बोले-'श्रबतकतोबातं ही 
रही, क्या श्राप कुछ करनेकोतंयारदहं?" 

मुखविर के वयान के श्रनुस्रार इसपर सवबलोगों ने कहा । बस यहीं 
से डकंती का सूत्रपात होतादहै) 

यह मृकदमा प्रारामें मिस्टर वी०एन० रायके इजलासमें चला था । मिस्टर 
पी०सी० मानुक सरकारी वकोल थे । इस्तगासे की श्रोरसे वंशरोपण॒ने बयान 
दिया--“मोतीचन्द शिवराच्रिकै दो दिन बादएक मनुष्यकं साथमटमेभ्राया 
था, एके रातं ठहरकर वहु चला गया । रविवारकोै अ्रपने भाईके गौनेके 
लिए घर्‌ गयाथ । मघ्या समय लालटेन प्रादि लानेकोर्मै मठ्मेंगयाथा, 
उस समय एक दवरले-पतले श्रजनवी मनुष्यको मैने मठ्मेंदेलाथा । दूसरे दिन 
भ्रानि पर मने इस प्रजनवी क्ोनहीं पाया । चार्पच दिन बाद फिर वही 
ग्रजनवी मढम श्राया | उस्ेक्हाथाकि्मब्राह्मण॒ हँ, श्रौर पंजाववे श्राया 
हृश्रा हूं । वहं रसोदएका काम करने लगा । श्राठ-उस दिन वाद सानिकचन्द 
तथा एक श्रीर्‌ ्रादमी मढम श्राया । उन लोगों वे महन्त कोतसवीरे ्रादि दी 
थीं तथा महन्त ने इनक्रे भोजन श्रादिके प्रवंध के लिएकहाथा ! होली के दिन 
म घर जाना चाहता था, कन्तु महुंतने द्री नहींदी । मँ नौकरी छोडकर 
चला गया, संघ्या समय महंत ^मुं मनाने के लिए घर श्राए्‌, बहुत समाने तथा 
मजल्रुर किए जाने पर जै ग्रपने छोटे माई वंशीधर को उस दिन भेज दिया । 
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दूसरे दिन दस-ग्यारह्‌ वजे दिनिको मेरे चाचा सकल कहारने कहा कि चारों 
मनुष्य गायव हँ । पदिचम के कमरे मेँ जरह म्रजनवी रहते थे वहां मेरे भाईूकी 
लाश यिली ¦ महन्तकी लाश चारपाई पर मिली, उस पर एक लिहाफ 
प्डाथा}" 

डकती का संक्षिप्त विवरण यह्‌है कि मोतीचन्द, मानिकचन्द, जयचन्द 
प्रौर जोरावरमिहं नीमेज के लिए रवानादहो गए । इनके पास केवल लाठियां 
थीं । महन्तको तथा वंलीधर को इन्होने मार डाला, किन्तु संदुक की कुजी 
नपासकै। इस सन्दूकमें १७०००) स्पए थे । कहा जाता दहै किवे इस 
प्रकार श्रप्रफल हकर लौट भ्राए । इस बातकाप्रमाणदहै कि इस पर विदानदत्त 
बहुत रुष्ट हुए श्रौर कहा कि तुमं लोगों ने व्यथं हृत्याएं कीं । 

१९१३ कौ २० माचंकोये हत्याएंकी गईथीं, किन्तु पलिस को करीब 
एक वषं बाद इसका सुराम मिला । भ्र्जुनलाल जव फिर जयपुर लौटे, तौ वह्‌ 
प्रपते साथ एक प्रादमी को लेते गए, जिसका नाम दिवनारायस था | 
शिवनारायण सुखदिर हौ गया | 

ध्रन्यान्य हलचलें--बनारस के स्वनामधघन्य क्रान्तिकारी श्री शचीन्द्रनाथ 
सान्याल ते बाकीपूर में अ्रपनी बनारस-समिति की शाखा खोली थी। इस 
समितिमे काम करने वाले वंकिमचन्द्र मि ने वयान देते हुए कहा--“विहार 
नेशनल कालिज मे प्रविष्ट होने के बाद एक समिति बनाकर रचीन््र हमें 
विवेकानन्द के सम्बन्ध मे उपदेश द्याकरताथा। जो इस समिति में भर्ती 
होता था उसप्षे ईदवर तथा ब्राह्मणों के नाम यह्‌ प्रतिन्ना ली जाती थी किं 
वह्‌ समिति की वाते किप्तीको प्रकट नहीं करेगा । हमें यह्‌ बताया जाताथा 
कि हम त्रिटिल सरक्रार के विश्द्ध क्ाण्ति करे, श्रौरभ्रग्रेजौ को र्हा से निकाल 
कर तभीदमनलें । यहुमभी वतायाजाताथा कि हम भ्राजसे तथा श्रभी से 
द्सकी तयारी करं ।"' वेकिमचन्द्र ने रघुबीरसिह्‌ नामक एक विहारी को दल में 
भर्ती कर लिया, रघुबीरने कर्द बार "लिबर्टीः परचे बहि) बाद मे रघुबीर 
को इलाहाबाद मै ११३ नम्बर इनफेदी में एक मुंशीगीरी कौ नौकरी मिल गई, 
यहीं पर उसे “लिबर्टी' परवा बांटने के सिलस्िनिमेदो साल की सजा हुई) 
शायद इस प्रकारके श्रपराध में सजा पाने वाले यह्‌ पदले ही बिहारी थे) 
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विहार में अनुशीलन सभिति-विहारमें वंगान कौ प्रनुशीलन समिति ने 
रेवती नाग नामक एक व्यक्ति को श्रपना प्रचारक वनाकर भागलपुर भेजा । 
रेवती ने किप प्रकार क्राम किया यहु एक मुखविर की जव्रानी मुन नीजिपए्‌ ¦ 
तेजनारायण ने वयन देते हुए कटा “रेवती हमको मानू-मूमि कौ दुदेशा कौ 
कटानियाँ युनाताथा । वहु कहता था किं हम विहारी छात्र देश के उद्धाराथं 
कुछ भी नही कर रहं । हमें इस सम्बन्धमें बंगान कं छात्रौ से होड करनी 
चाहिए, वहु बरावर मुपे कहता था कि बिहार का जनमतनतो नोर्दारदहै, 
न यह कोई नेतादही दहै । वह हम लेगोसे कहता थाकि हुम हमेशा मात्‌-भुमि 
के लिप श्रपना सववेस्व, यह तक कि जीवन न्यौकछावर करनं फे लिए तयार रहना 
चाहिए । वह्‌ हमे कहा करता धा कि बंगाली व्यर्गितगत लामके लिए नहीं 
वल्क द के उदेश्य कोपूराकरनेके लिए डाकेडालते दै) वह्‌ हमे उकंतियों, 
तलाजियों तथा राजनतिक मुकदमों कै विषय में पने के लिए उत्तजित करता 
था, ग्रौर कहताथा कि इन सब बातों को पठृकर्‌ हुमे सोचना चाहिए कि क्थ्रा 
इसमे हमारा भी कृ कर्तव्यहैया दूर खड़े होकर हम केवल इसका तमाज्ञा 
ही देखं । संक्षेप में वह्‌ दमे उन्टीकामोंकाकरने की सलाहुदेताथा जो 
बंगाल के भ्रराजक्रवादी कर रहै थे। वहु यह भी कहताथा कि बंगालियों केलिप्‌ 
यह सम्भव नहींकिवे विहार में श्राकेर काम करं, व्हिरी लोगों को चाहिए 
किवे श्रपना काम घ्राप्र सम्हाले । वंभाली केवल इतना ही कर सकते हैक 
काम का सूत्रपातं कर जाएं । रेवती इन बातो को केवले श्रकेलेमें ही कहता था, 
उसने मुभ दुसरो के सामनं इन विषयों पर्‌ बातत छडने से मना कर दिया था 

रेवती बाद मं भ्रनुशासन भद्ध करनेके श्रपराधमें अ्रपने साथियों द्वार 
सारा गया । 

एक दुसरे मुखविर ने रेवती के वारे में योँ बयान दिणा--^रेवतीने मु 
समश्ाया किश्रग्रेजोंने भारत में रष्टीयता की प्रमत्ति तथा जिक्षा श्रादिमें 
बाधा पहुंचाकर हमे पवना रखादहै। रेवतीने यह भी कहा कि म्रग्रेज लोगों 
ने सव ग्रच्छी-्रच्छी नौकरियां हथिया रली ह, अ्नौरवे हमारी मातु-मृमि कै 
सारे धनको लृटरहे हे प्रशा कौसारी कारवाई का मकसद यहं थाकि हुम 
हमेशा इनके गुलाम रहँ >, उसने हमसे यहु भी कहा कि ३३ करोड में केवल 
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२करोडको रोटी मिलरहीदहै, भ्रौर वाकी लोभ भूखे रहते हं, इसका कारण 
है ग्रभ्रेजों की क्षरारत श्रौर्‌ लृद्खसोट }'" 

ग्रामे इस मृखबिरने एक बहुत ही महृत्वपूणं वात कही, केवल महात्मा 
गांधी ही नही, उस्रं जमाने के जिम्मेदार क्रान्तिकारी सी (रेव्तीनागको हम 
जिम्मेदार ही कर्मे, क्योकि श्रनृदीलन द्वारा वहं विहार का प्रतिनिधि बनाकर 
मेजा गया था) रामराज्य क्रा स्वधन देवा करते थे। 

“रेवती मुभे यह्‌ कता था कि इपर प्रकार को भगाकर रामचन्द्र या 
जनक की तरह राज्य, जिसमे विद्वायित्र जसे ऋपि मंत्री दहो, स्थापित करना 
चाहिए । संक्षेपमें वह्‌ कहता था कि हमे एेसी राज्य-पद्धति की स्थापना करनी 
चाहिए जिसमे नदुर्भिक्षहो, नोक, श्रौरन पाप हौ । उसने ग्रपनी बातों 
से मुभे प्रभावित करने के लिए रामायणं के इलोक उदुधृत किए 1" 

रेवती नाग को कुछ युवक मिल गए थे,ज्न्तुउनलोगौने न कोई उक्ती 
डालीन ग्रन्य कोर खतरनाक काम किया 

उडीषा की हलघल--उदीपा एक बड़ा प्रान्त नहीं तो एक महत््वपुणं प्रान्त 
ग्रवश्य है! उड़ीसा की माषा शायद वंगलाके सवम करीव है, क्रिन्तु श्रार्चयं की 
बात यह है कि उडयौंने क्रान्तिकारी क्रामीं मे कोर तरिश्ेष दिलचस्पी नहींली। 
फिर भी उड़ीसा का बालासोर नामक स्थान भारते के क्रान्तिकारी इतिहास में 
ग्रमर रहेगा । माजादके कारण दलाहावाद का प्रलपफ़ेड पाक, जगदीश के कारण 
लाहौर का शालीमारवाग प्रोर भासते के श्रन्य वहूत से कोने लिसकरारणसन्रमर 
हुए है, बुडयावालाम का किनारया ठमी मारत कं दतिदहाततिमे भ्रमर रहैणा | उक् 
छोटी-सी नदी के किनारे यतीन्द्र मुक्ओ, मनोर्न, प्रिय प्रौर नरेन्द्र ने प्रपनें 
गरम लहुसेजीश्रक्षर लिखे उन्दं कोई नदीं मिटा सकता। 

यतीद्धनाय सुखर्जो-- यतीन्र नाम पे भारतवपं मेदोप्रसिद्ध कहीद हुए 
ह, एक साम्राज्यवाद की गोलियों के शिकार हए, दुमरेने भूख में तड़पते- 
तडपते त्रिटिश सास्राज्यवाद्‌ कै विरुद्ध तिलल-तिलकरर श्रपनेको कु्बनि कर 
दिया । यतीन्द्र मुखर्जी का जन्म वंगाल कै नदिया जिलेके कालाग्राम नामक 
गार मे सन्‌ १८७८ ईण्मेंहुत्राथा । कम उस्रत्मेहीवे पितृहीन हौ गष 1 
इसलिए उनकी माता पर ही उनके पाचन का भार प्य्‌ । यतीन्द्र लड़कपन से 
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ही खेल-कूद मेँ सवेप्रधम रहते थे, इसका श्र्थं यह न्हीकिवे पठ्ने-लिखनेमें 
क्च्चे थे । उन्होने एफ० ए० तक तालीम पार्ट थी, किन्तु साइकिल चटढना, 
घोड़ा चदना, कुडती, व्यायाम प्रादि मेँ उनका मन सबसे ज्यादा लगता था। 
७०-७१५ मील तक एक साथ साइकिल पर चले जाते थे, रात-रात.भर घोडे 
कीपीठपरगीतजाताथा । िकारकेमभीवे गौकीनथे, एक बारवे एक 
जिन्दा चीता प्रक्ड लाएुतो देखने वाले दद्ध रह्‌ गए । यत्तीन््रमें वे समी 
योग्यतां थीं, जिनसे एक सफल जनरल बनता है, किन्तु व्ह्‌रठो एक लाम 
मुल्क कौ निम्न मध्यमश्रेणी मे वैदा हए थे, फलस्वरूप उनको शाट॑हंड सीख- 
कर एक दप्तरमें मुंशी बनना पडा । यह नौकरी सरकारी थी । केवल इतना 
ही नदी, यह्‌ तत्कालीन लाट साहब के दप्तरकौी थी) 

यती के प्रतिरिक्त कोई भी श्रादमी इसमें श्रपना सौभाग्य मानता, किन्तु 
उनका मनतो कहीं ग्रौर की उड़ानें भरेयं मस्त था । नौकरी की उन्हं 
न परवाह्‌थी,न फिक्र । एकवार वेदैनं जार्हैथे तो गोरे संनिकों से 
भगडादहा गया, प्रौर्‌ उन्होने उनको पीट डाला । गोरोंने पहूलेतो मुकदमा 
चलाया, तंशमेयथे दी, किन्तु जव देखा कि दसम हंसी होगी, एक हिन्दुस्तानी ने 
कर्टगोरेतथा प्रौरे भी युद्ध पेडेके लोग करोमायायह्‌ ऱसेहौ सकता है, वस 
उन्होने मूकदमा वापस करलिया । फिर भी लाञ्ाज्यवाद दस बातको मला 
कव सक्ता था, उनको नौकरीसे श्रलगं कर दिया यया ! यत्तीद्ध जसा श्रादसी 
नौकरी के लिए पदा नटीं हु्रा था, केवल बुद्धिवालाम जानती थी वह्‌ क्यो पैदा 
हृए थे 

रोटीके लिए धन्धा करना जरूरी था, यतीद्ध ने ठेकरेदारी कर ली) 
इसमे उनक्रो ग्रच्छी सफलता मिली | 

वंगाल में इन दिनों क्रान्तिकारी श्रान्दोलन जोरों पर था । यतीन भी एकं 
दिन इसमें गामि हौ गए, कितने दिनोंये, हाय कितचन वर्षो से जिस बात के 
लिए उनका हृदय तडप रहा था, श्रव उन्हने उपतेपा लियाथ।( | भ्रव तक 
यतीन्द्र मननले थे, कभी इधर बहक जते थे, कभी उधर, किन्तु जिस प्रकार 
सागरको प्राप्त करके नदी क्ते सब श्रल्हृडपनदूर हो जाते हं उसी प्रकार यतीन्द्र 
प्रव एक शांत, स्थिर, $धीर, गम्भीर श्रौर जिम्मेदार क्रान्तिकारी मेता हो गए 
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ये, भानो सारी दुनिया फी लिम्मेदारी दी उन पर एकाएकम्राप्ड़ीहो । थीं 
मी बहुत निम्पेदारियाँ । व्र॑नाद् छोटे-छोटे दलों मै विभक्त था, इन सबको 
एक सूत्र से वधिकर एक जवर्दप्त क्रान्तिकारी संगठ्नकरना था } इसके श्रतिरिक्त 
त्रिर्न साम्राज्यवाद कै विस्दजो दुनिया कौ शक्त्यां थी, उनसे भारतीय 
क्रान्ति-चेष्टा के लिए सहायता प्रष्ठ करनी थी । 

भारतके क्रान्तिक्ारियों ने लङाईके जमाने में त्रिटिश साग्राज्यवाद कै 
विरु दूमरे सास्राज्यवादों कौ सहायता के उपयोग करते को चेष्टा की थी, यहु 
पहये ही श्रा चुकादहै। 

संगठन को सफल यनन के लिए यतीन्द्र मुखर्जी ने कई उकंततियां भीकी 
थी, जिनमें से गाईनरीतर वाली उकेती उल्लेख योभय है । स॒{उथ इंडिया जूट-मिल 
कै वेतन.दिवस पर कम्पनीका खनांचीदो दरवान के साथ एक घौडागाड़ी 
पर श्रठारह्‌ हयार रुपए लेकर वदरतना कौ तरफ जा रहाथा । १६१५ को १२ 
फरवरौ थी । क्रान्तिश्ठारियों को ण्हलेसेही मालूमथा कि पया इस प्रकार 
से जाएगा । इसलिए वं हिसाब लगाकर हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे ! यहाँ एक 
परजाबी इाइवर की टैवसी क्रिराएु पर लेकर स्ियालदा स्टेशन होकर लगभग 
ढाई बजे के समय गाडंनरीच सर्कुररोड ओर ाडनरीच रोडके मोड़ पर 
पचे । वह्‌ घोडागाडी पहले ही रवानाहौचूकौथी, कछदेरमें वहं वहं 
पहली । दैवी ्राकर घोडागाड़ी क सामने खडी हौ गई प्रौरस्क्सी से क्रान्तिकारी 
उतर पड़े ¦ यतीन्र मुर्जीके प्रदेश के श्रनुसार नरेन्द्र भहूाचायं, ्रतुल घोष, 
मदारीपुर दल के चित्तप्रिय, मनोरंजन, पत्तितपावन घोष श्रादि इसमे भागे 
रहे थे! क्रान्तिकारियों ते घोडागाड़ी ठहरा कर थेलियां श्रपने कन्जे मकर लीं 
प्रौर टैक्सी पर्‌ सवारहो गए । दमन समय रास्तेमे भीड़ इकटरी हौ ग्दयौ, 
पर्‌ क्रान्तिकारियों के हाथों मे प्रास्नेयास्त्र देखकर वह्‌ पास नहीं फटकौ, पर श्रब 
टव्सी चलाने की समस्या सामने राई क्योकि पंजानी इादवर ने टक्सी चलाने 
से इन्कार कर दियाथा। इसलिए क्रान्तिकारियोंने देर करना उचित न सरम 
कर इाह्वर करो मारकर टैक्सी से बाहर निकाल दिया श्रौर पतितपावन टैक्सी 
को चलाकर जल्दी से बारुदपुर पहुंचा । पर वारुइपुर मे एक विपत्ति रौरं ग्राई ) 
टैक्सी का टायर फट मया । इसके वाद उन लोगों ने-किसी व्यक्ति के जिम्मे 
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यह्‌ कहकर ठैक्मी छोड दीकि टायरलेने जा रहैहूं श्रौर धोडागाड़ी पर 
जयनगर पहंव गए । वाद कौ उत्तरी हिस्सेसे नावसेवेटाकौ पहुचे ; 

दस वीच दो टक खरीदे गए ये श्रौर रूपए उनपें रखे गए थे । वहाँ से 
करान्तिक्रारी माध्निकौी छोटी लाइन में पातीपुकूर ग्‌ । वहाँंसे वे घोड़ा 
गःड़ी पर २० नम्बर फकीर्चाँद स्ट्रीट में पहर जो उन दिनों क्रान्तिकारियों 
का एक खास श्रडडा था। 

पुलिस ने पंजावीते टैक्सी का नम्बर पा लिया। फिर टेक्ती ए ३४ देकर 
ग्रखवारों सं इद्तहार निकाला गया । वारुदपुर कै जिस भ्रादसी के जिम्मे टैक्सी 
छोडी गई थी, उसने जव टंव्सी का नम्बर देखा तो वह्‌ डर गया श्रौर उसने पुलिस 
को खवर कर दी ! भ्रव पुलिस खोजते-खोजते घोडागाड़ी के डावर को लेकर 
फकीरचाँद स्ट्रीट मे पहुंच गई! पुलिस वालोने गाड़ीवानकोदही वाबुश्रों को 
वुलाने मेनजा ¦ ज्योही गाड़ीवानने वृलाना शुरू किया, त्योही राधाचरण 
प्रामाणि>+ ने जंगलेके श्रन्दरसे भका । इस पर गाड़ीवान चिल्ला उठा, वह 
रहे बाव्‌ | इस उकती में पतितपावन श्रौर राधारमण को सात साल की सजा 
हुई ¦ राधारमण ग्रौर हीरालाल विश्वास को भ्रस्त कानून मेँदोसालकी 
सजा हई । 

उक्त उकंती के ठीक दस दिन वाद बलियाघाट के एक धनी व्यापारीकी 
गही पर इसी गिरोह के लोगोँनेडाकाडालाथा । व्सडकंतीमे भी टैक्सी 
कामम लाई गर्ई्‌थी । जब टेक्सी वालेने टैक्सी चलाने इन्कार कर दिया 
तो क्रान्तिकारियोंने उसे वहींढेर करदियाथा । उकंतीका धन दूसरे ही मागं 
से क्रान्तिकारियों के खजाने में पहुंच गया । 

पथुरियाघारे में खुर्ए् का गोली से स्वागत--यतीन्दध मुखर्जी का घर 
पथुरियावादया मेथा । जसा कि होता दहै इनका घर फरार तथा श्र्य 
कान्तिकारियोंका ्रड्डा था । योँ ही बातचीत चल रही थी, किन्तु प्रायः 
हरेक श्रादमो के पाञ्च भरी पिस्तौल थी, जो एक मिनट के श्रन्दर प्राग बरसाने 
कोत्तयारथीं । इतने में करान्तिकारियोंके भंड में एक ठेसा्रादमी घूष 
प्राया, जिसके सम्बन्ध मलोगोंको तो सन्देह ही नहीं निद्वथ था कि वहू 
खुफिया पलिस का था+ बस यतीन्द्र तो मेजवान थे ही । हरेक का यथा योभ्य 
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स्वागत करने का भार उन्टांपरथा, कहा जाता है उन्होने श्राव देखान ताव 
पिस्तौल उठाकर उसको गोलीमारदी। कम से कम मरतै वक्त उसने एेसा 
ही वयान दिया । जानने वालोंका कहूना है कि यतीन्द्र ने स्वयं गोली नहीं 
मारीथी) 

उसी दिनि से यतीच्छ के पीर सास्राज्यवादकीसारौ दानवी शक्तिद गर, 
यतीद्ध की जानें ग्रन जन्तहौ चुकी थी, यतीन्द्र प्रासानीसे हथ भ्रा वाक 
जीवे नहीं थे । वहन दिनों तक साथियो सहित इधर-उधर घूमते रहे, कईं मामलों 
मे उनकी तलाश थी । घ्रन्त मे पुलिस को उनके श्रड्डे का पता लग गया, किन्तु 
पुलिस के दल-वल सहित वहां पर्हचने के पहले ही वह्‌ श्रपने साथियों सहित बारह 
मील दुर एक जंगल में चले गणु । पुलिस ने वहु भी पता पा लियः, किन्तु ये 
भाड़ेके टट. सहता उनके सामने जाने का साहस नहीं कर सक्ते थे, इसलिए 
उन्होने बड़ी लम्बी तेधारीकी । चारोग्रोरके गरवोँरें प्रचार करवा दवियाकि 
चार-पाच डाक्‌ जंगलमें चपि हुए हँ, इनको पकडवाने पर बड़ी ग्रच्छी रकम 
इनाम मे िलेगी । यह्‌ क्रिततनी अ्रनोखी वात्त थी कि जोडाकर्‌ ये, लटेरे 
थे, वेह दुरो कोडाकूृव्रतातेथे । गाँव्रवालोंने मी उन पर एतवार कर 
लिया, मरौर जिसकै पासजो भ्रस्त्रथा उम लेकर वहु दौड़ पड़ा ! कितनी 
भयंकर दुख-गाथा है ? जिनक्रो गूनामी रूपी महापानकके गारे उबारनेके 
लिएर्माके लाल श्रपना सवंस्व ्यौकछावर करने परतेयारहृएयथे, बेही भ्रब 
दन्हं पकड़कर साभ्राज्यवादके खनीहाथो मे सौपनेकोतयारदहोग्ए्‌ ? इस 
सामने में हम कंवल इन सरल प्रामवासियों को दोष देकर चुप नहीं हो सकते, 
बहुत कुछ दोष स्वयं क्रान्तिकारियोका है) उन्होने व्याग किया, फांसी पर चह, 
किन्तु जनतामे प्रचार क्यो नहीं किया ? श्रस्तु, यही सारे ऋन्तिक्रारी 
प्रान्दोलन की दुःख-गाया द `` -"भविप्य के क्रान्तिकारी इनसे शिक्षा लैगे। 

घर! श्ुरू--यतीन्द्रनाथ इस भाति धिर जाने परभी न घवराए, एक तरफ 
केवल पाच नवय्‌वक थे--यतीन्द्र, चित्तप्रिय, नीरेन, मनोरंजन श्रौर ज्योतिष; 
दुसरी शरोर महाधृते तथा भयानक से भयानक ्रस्वसे लैस त्रिटिश सान्राज्य- 
वाद, उसके श्रसंर्य बड़ भाड़ के टट्‌ट्‌ ग्रौर गुमराहु.किए हुए मव वलिथे। इन 
नवयुवकों का साहस कितना अनुपम था। क्यावे समभतृ नहीं थे कि वे कितनी 
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करर दाक्रितिसे मुकाबला कर रहे, फिरभीवेन दवे, न हिचक्रिचाएु | उनके 
माये पर एक दल श्राया, एक वार शायद उनको श्रपने प्रियजनों कौ याद श्राई, 
किन्तु पी हटने की चिन्ता श्रसह्य थी । 

मल्लाह्‌ का धमंसंकट-- यतीन्द्र प्रागे वृते चले जा रहै थे, उनके साथ 
उनके तीन परख हुए साथी थे, भृष-प्यास सेवे व्याकुलयथे, फिर भी चलने 
का विराम नहींथा। एकर जगह एक मल्लःइ्‌ मिला तो उसमे उन लोगो ने कुछ 
खिलाने के लिए कटा, किन्तु वहु म्रपने को नीचं जाति कासममता था, इसलिए 
भात वनाकर खिलाने या उन्हं श्रपनी हांड़ी देन से उसने इन्कार कर दिया । 
दस प्रकार उसके उस कट्‌टरपन की रक्षा तोहो गई, किन्तु इन लोगो के प्राणों 
की रक्षा नहीं होती मालूम होती थी, इस बेचारे के पसि चावल भ्रौरर्हडी के 
सिवाकोईश्रौरखानाथाही नहीं । क्या हूम इस जगृहु पर उम अ्रज्ञात नाम 
मल्लाह को कोम प्रौर कगे कि जानम या श्रनजान मे वहु साम्राज्यवाद का 
दोस्त सारिति हृ्रा, नहीं हम तो उस धमं श्रौर्‌ कट्ूरपन को को्ेभे जौ मूखेता 
का दुसरा नाम है, जिसने मनुप्यश्रौर मनुप्यकरे प्रन्दर इस प्रकार एकखाई्‌ की 
सृष्टि कर्‌ मनुष्य को ठीकं तरह्‌ से विकसित हीने नहीं दिया, तथा उसे मानसिक 
र्पमे दस प्रकार गुलाम वना रखादहै। 

गोली वम जवाद गोली से--ग्रन्त मे इस लका-छिपी का श्रन्त हो गया, 
पुलिक्ननें चारो प्रोर इम प्रकार जाल व्रद्धाया थां कि उससे वचना सम्भव 
था । ्राखिर सामनाहौदही गया, दोनों तरफ स गौलियां चली । हवम पहले 
` चित्तप्निय भिरे, त्रिटिल सास्राज्यवाद के पहले दिकार हने क्रा सौभाग्य इन 
पचीमे उन्द्रींकोप्राप्त हूघ्रा 1 श्राच्ा ह चित्तश्रिय तुम जिन्न जगह पर शहीद 
टुप्‌ वह्‌ कभी लोगों के लिए एक महान्‌ पवित्र स्थानहोगा । यतीद्धका भी 
छरीर सोलियो से चिद चुकाथा, वह्‌ जानतेथे कि श्रव वह कृ मिनटोंकेही 
मेहमान है । चित्तश्रिव कौ भिरते देखकर उन्होने समभः लिया कि यही नन्त सब 
काहौगा | भ्रपना तो वहं जनतेहीथे कि ग्रन्तिम समय श्रा यया है, वह्‌ नहीं 
चाहते थे कि उनके वाद उनके श्रौर भी साथी मारे जाएं । ग्रतएव उन्होने ्रपने 
साथियों को लज्ई रोकने के ल्ष्णि कहा, किन्तु इसमें उन्होने गलती की । उन्होने 
शायद सोचाहोकि साश्रायवाद की रक्त-पिपासा चित्तभरिय तथा उनका बलि- 
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न्न 


दान लेकर ही तृप्त हो जाएगी, किन्तु एसा कहँ हौ सक्ता था ? सास्राज्यवाद 
से मनुष्यता की उम्मीद कंसे की जञा सकती थी । साघ्राज्यवादके माड़ेकेरदु, 
भले ही द्रवितहो जाएं, एसा हृश्रा भी 1 जव यतीन्र गोलियों से छिदकर गिर 
पड़े तो उनके वदनसे खूनकी धारा निकल रही थी, उनके मुह्‌ से पानी शब्द 
निका । मनोरंजन कै चरीरसयेभी धारा वहु रही थी, उसका भी रक्त उड़ीसा 
की वीरमूमि पर भिरकर उसरेतको लालकर रहा धा, किन्तु जब उसने प्रपने 
सेनापति को इस प्रकार गिरते देखा श्रौर पानी माँगते सुना तो वहु शोरदिलं 
प्रपना सव दुख सृलकर उठा म्नौर म्वयं पसक नदीसे पानी लेने गया! क्या 
इम दुर्य से कोई दुय सन्दर हो सक्रता है, क्या इसमे बढ़कर कोई वंवुत्व का 
उदाहरण दुनिया के इतिहासमेदहै ? एक साथी राहीद कीनींदसोरहा है 
दुसरा सिसकं रहाहै, तीसरा जिसके बदनसे र्तकीधाराजारी है, किन्तु 
ग्रभी लड़खडाकर चल सकतादहै; उत्ता ्रौरपानी लेने जाता दहै । इस 
स्वर्गीय दुर्य को देखकर पुलिस वाले रो दिए, नतिक विजय थी | इस मुठभेड 
मे पुलिम वाले विजयी हुए, किन्तु जव वे श्रपनेद्वाराहराए हए इन पाचों कान्ति 
कारियोंके समामनेभ्रातेहुतो वह्‌ रो देते हुं । एक पुलिस ्रफसर्‌ मनोरजनकौ 
सोककर स्वयं पानी लेने गया । श्राखिर वहु हिन्दुस्तानी दही था, एक क्षणुके 
लिए उसे जोज्ञ भ्रा गया, किन्तु साम्राज्यवाद तो एक पद्धति दहै, उसमे भलादया 
की गृञ्जाइश कहां ? वहतोदेसे मौकोपरम्रौरमभीक्ूरदहौ जातीहै। इस 
क्रूरता को नाम त्रिटिश च्याय धा) 

यतीन्र शहीद हए, श्रन्थ को प्सी--यतीन््र मृखर्जी को उठाकर कटक के 
प्रस्पतालमें ले जाया गया, वहीं उनकी मृत्यु हुई । मनोरञ्जन श्रौर नीरेत 
कोर्फाँपीदे दी गई, ज्योत्तिष पागलदहौ गए थे, इसलिए पागलखाने भेज दिए 
गए, दहं वह्‌ वर्षो बाद मर गए । कंसा सुन्दर पुरस्कार था, इन परम देब 
भक्तो की कंसी परिणति हुई ? 

पहले ही कहा जा चकारह कि जर्मनी ्रादि त्रिटिक्ञ सास्राज्य के विरुद 
रक्तियों से भारत की स्वधीनता के लिए सहायता प्राप्त करने के षड़्यन्तरमें 
यतीन्द्र का बहुत बडाहाथथा } गाडनरीच मेंजो मोटर डकंती हु उसके 
नेता भी यतीन्द्र मुखर्जी थे, मोटर उकंती के वह्‌ विशेषज्ञ समभे जाते थे। इन्होने 
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करई लाख स्पया इस प्रकार क्रान्तिकारियों के खजाने में दिया । इसके अरतिरिक्त 
कट्‌ हत्याश्रो में भी यतीन््रने भागलियाथा, एसा समभाजाता है । इन्हीं 
सव गृणोंके कारण यतीद्ध एकर वहत ही खतरनाक क्रान्तिकारी समभे जाते, 
प्रतएव उनकौ हत्या से त्रिटिश सिदास्नन काएक कांटा द्र हूश्रा । जिस दिन 
यतीन्र मुखर्जी मरे, उस दिन व्रिटिशसरास्रःज्यवादनेश्राराय को एक गहूरी 
ससि ली, ग्राह एकं खतरनाके दुदमन मरा, किन्तु त्रिटिक्च सास्राज्यवाद की यहु 
हिमाकत थी । चहीदा का वंदा कभी निर्व नहीं होता, व्ह तो हमेशा हरा-भरा 
रहता है 1 मंजिनी के वचन (14८8 11067 तपाल प्रकटय जा118ल्व्‌ एष 
€ 1004 ०7 पण्य) गहीदो के खून में सींचे जाने पर भावनाएं जल्दी 
परिपक्व होती है । 





करो लहर 

वर्मा मेश्रग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ-साथ काफी हिन्दुस्तानी जाकर 
नाना प्रकारसे वस गषएथे । बर्मा के साम्राज्यवादके चंगुलमें लाने के घृणित 
कायं मे हिन्दुस्तानियों काकाफी हिस्त था, केवल वर्मामेंही नहीं सारेदूर 
तथा मध्य-पूत मे द्विटिक्ञ साम्राज्यवादने जर्ह-जहुँं श्रपना मनहूस हाथ फलाया, 
वर्हा-वहा हिन्दुस्तानियों का हिस्सा वहत ही घृणित था । वर्मा की स्वाधीनता 
ह्री जाने के बाद बर्मके कु सरदारों ने फिर्‌ खे श्रपना राज्य वापस करनैके 
लिए षड़यन्व वगैरह किए, किन्तु वै कुचल दिए गए । भारतवपं के क्रान्तिकारी 
जो जमनी ्रादि शक्तियो से ब्रिटिश सत्ता के विरसद्ध मदद प्राप्त करते थे, वह्‌ 
दुरपुवं के जमन काल्मल-जनरल के जरिएसे करते थे, इसमे उन्हुं वर्मा-निवासी 
भारतीयों से बहुत सहायता मिली 1 वर्मामैँ तीन तरीके की क्रान्तिकारी क्रिया 
हृद, एक जिसका सम्बन्ध जमनी बगैरह से था किन्तु जिसका रास्ता सास॒द्विक 
था, दस्रा द्याम वगैरहकेजरिएमेजो काम ह्र श्रौर जिसका सम्बन्ध गदर 
दल से था, तीसरा हिन्दुस्तानी फौजोको भडकाना | सिडिरन कमेटी की रिपोर 
के प्रनुसार्‌ फौनों को भडकनि की बड़ी संगटित्त चेष्टा कौ गर 

श्रलोश्रहुमद सिष्टीश-तुर्कीके साथ इट्लीकाजो युद्ध हृश्रा था, उस 
समय भारतीय मुसलमानों कौश्मोरसे युद्धम जख्मी लोगो कौ सेवा के लिए 
एक भिदान भेजा गया था । यह्‌ मिन उप्ती किस्म काथा जैसा काग्रिस ने चीन 
को भेजा था, अन्तर सिफं इतना है, श्रौर यह्‌ बहुत बडा भ्रन्तर रै कि कप्रिसका 
मिशन मानवता के नाम पर गया हुश्रा मिदन थागश्रौर वह्‌ एक सवैद्स्लामी 
ख्याल से भेजा हमरा मिन था । श्रली भ्रहमद नामक एक नौजवान इस सिशन 
भेधघरसे छ्िपकरगएथे । काम ेसा पड़ गया कि श्रली ब्रहुसदको चार 
महीने तक लगातार भ्रनवरपाश्ा के पास रहनै'का मौका मिला । इस दौरान 
मे उनके विचार-जगत पर श्रनवरकी श्रापबीती काः बड़ा प्रभाव पड़ा । सभी 
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बडे श्रादमियों कौ तरह भ्रनवर को ्रापनीती सुनाने का मर्जं था, उन कहानिर्यो 
से श्रली श्रहुमदको मालूम हूश्रा किम्रगरेज राजनीतिन्चे केसे मवकार श्रौर्‌ खुँह्वार 
है । साथ दही उन्होने यह्‌ भी सुना कि नौजवान तुकं दल कौ कैसे उत्पत्ति हुई, 
तथा कंसे वह धीरे-धीरे पनपी श्रौर म्रन्त मे श्नव्दुल हमीद की तरह भनचले 
सुलत्ान को निकालकर श्रधिकार प्राप्त क्यः गया। 

टन बातों को सुनकर ्रलीग्रहुमद को जोल प्राताथा, किन्तु ज्यांही वे 
हिन्दुस्तान की श्रौर उसको गिरी हई हालत कौ वात सोचते धे, र्योही उनको 
ग्रपार्‌ दुःख होताथाश्रौरवेप्रग्रेजों को कोसतेथे ¦ बादको जब इस मिशन 
का काम खतम हो गया, तो अ्रलीश्रहूमद श्रादि कुछ भारतीयों ने कहा कि उन्हे 
तुर्की श्रमण करने की इजाजत दी जाए ! भला इसमें क्या श्रड्चेन हौ सकती 
थी । वदी धूमधाम ते इह तुर्क घुमाया गया । बस इस प्रकारो कुष कसर 
थीदह्‌धी जाती रही । श्रलीग्रहमद एकर क्रान्तिकारी हो गए] 

तुर्की इतालियन युद्ध के समय अ्रवृतैयद नाम का एक व्यक्ति रंगूनसे मिश्च 
प्रौर मिश्रसे तुर्की गया । कहाजाताहैकि दसी प्रवृसैयद के प्ननुरोधके भ्नू- 
सार तद्ण॒ तुकं दलका एक नेता तौफीकुवे १६१द२में रगून मेजा गया । यह 
तौफीक के रभून के एक मुसलमान व्यापारी श्रहुमद मृत्लादाऊदकोदुर्कीका 
कासिल वना गए । लडाई के समय यही मुल्लादाञद रंगून के तुर्की कंसल के 
रूप्‌ सें कायम्‌ रह 

बल्कान-यूद्ध खतम हो जाने के बाद प्रलीभ्रटमद देशमें लौट श्राए, किन्तु 
एक व्यकितिजो कि इतने दिनों तक स्वाधीन देश्च कै स्वाधीन वातावरण में रह्‌ 
चृकाथा, जिसकी चारं शरोर मशीनमनं चटकती थी, फौज प्रती श्रौर्‌ जात्ती 
थी, एक सनसनी-सी हमा वनी रहती शी, उसे भला हिन्टुस्तान की गुलामी 
के जिन्दगी कथो पसन्द श्राती ! उन्होने गाहैस्थ्य जवन पर लान मारकर वीवी 
के सव गहने वेच उलि श्रौर रगृन का रास्ता लियाजी तस्स तूकंदलं क[ एक 

द्रथा, श्रौर जह से सत-इनस्यामी प्रचार-कायं होता रहा)! योंतो दिखाने कै 

लिएवेस्गृन व्यापार करने गदु थे! इन दिनों फहमश्रली नामक तदश तुकंदल 
के प्रतिनिधि होकर श्राएुथं ¦ फटूमश्रली के नैतृत्व में प्र्थात्‌ तख्ण तुकंदलकी 
देख-रेल मँ वर्मा में क्रान्क्रिकारी पड्यन्त्र शुरू हृशरा ग्रौर मुसलमानों से चन्दा 
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मकर काम चलने लगा । तरुण तुकदल के नेतृत्व मे यह्‌ जो षड्यन्त्र हो रहा 
था, इसको हम राष्ट्रीय नहीं कह्‌ सकते, वयोकि वह॒ 'चीनों श्ररब हमारा सारा 
जहा हमारा, मुस्लिम हं हम वतन है सारा जरह हमारा" इसी श्रादक्ं परि- 
चालित होता था, जो एक गलत, मू॑तापू्णं तथा प्रतिक्रियावादी श्रादरश था | 
श्रतएव ये लोग भी ब्रिटिश साम्राञ्यके विरोधी श्रे किन्तुये लोग जौ स्वप्न 
देख रहं थ वह इस्लाम कासाघ्राज्यथा । ये लोग चाहूतेथे कि इस्टाम का 
चदि प्रौर सितारा वाला भण्डासारी दुनिया में लह्राए । श्रसल धमं की 
भ्राडम यह्‌ तुका सास्राज्यवाद का हथकंडा था, पर इसकी भी एक क्रान्तिकारी 
दिशा थी। 

दस मम्बन्ध मे तुर्की से बहुत-सा साहित्य भी भारतवषं में श्राया । १९१४ 
में कुस्तुन्दुनिया से जहान-इ-इस्लाम' नाम मे एक श्रवार निकला । यह 
भ्रवौ, तुर्की श्रौर हिन्दृस्तानी मँ छपता था । पहले तो यह खल्लमखल्ला 
लाहौर श्रौर कलकत्ते मेँ श्राता था, किन्तु ईसाहयों के विरुद्ध वनाकर सी-कस्टम 
एक्ट के प्रनुसार्‌ हिन्दुस्तान में इसका प्राना रोक दिया गया । श्रवुैयद नाम 
के जिस व्यक्ति का पहले उल्लेख किया गया है, वही इसके उद हिस्वे की तयार 
करते थं | 

गदर-दल भी--इसी जमने मे गदर दल ने भी श्रपना काम वर्मा मे श 
कर दिया था । दोनों षड्यन्त्र एक साथ काम करने लगे । यद ठ हुत ही म्रच्छा 
हरा, क्योकि सवे-इस्लामवाद का जो जहर तरण तुकंदल के कार्यक्रमं था 
वह्‌ गदर दलकेदेपे प्रवलरूपसे विशुद्ध राजनैतिक दल के संसर्गं से दुर हो 
गया । होते-होते यहाँ तक हौ गया कि जहान-इ-इस्लाम का मख्य सम्पादकीय 
लाला हरदयाल लिखने लगे । इसके भ्रतिरिक्त मिश्र के फरीदवे तथा मनसूर 
भ्ररोफत इसमें त्रिटिश साभ्राज्यवाद के विरुद्ध वड़े जोरदार लेख लिखने लगे । 
२० नवम्बर, १६१४ को श्रनवरपाशा की एक वक्तृता का जिक इसमे था, जिसमें 
उन्होने बताया था, “चव हिन्दुस्तान मेँ इनकलाव का एलान होना चाहिए, गेना 
कौ मगजीनं लृट लौ जाएं, उनके हथियारदछीन लिए जाएं प्रौर वे उन्हींसे मरै 
जाएं । हिन्दुस्तानियों की संख्या ३२ करोड़ हैषप्रौर भ्रग्रेजों की संख्या ज्यादा से 
ज्यादा २ लाख दहै, उनकी हत्या कर डाली जाए, ¦ उनको फौज है नहीं, स्वेज- 
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नहर को तुकं जल्दी वंद करदेगे, जो श्रपने देश कौ प्राजादी केलिए लङ्गा 
मरेभा, वहू तो श्रमर हौ जायगा । हिन्दु श्रौर मुसलमान भमार्ई-भाईहै श्रोरये 
पतित श्रेज उनके दुश्मन हँ । मुसलमानों को चाहिएकि प्र॑ग्ेजों के विरुढ जेहाद 
का एनान करे प्रौर प्रमरेजों को मारकर गाजी हो जाएं । उनको चाहिएुकिवे 
दिन्द्रग्तान को श्राजाद करें ।'' 

वैलुची फौज मेँ गंदर--नवम्बर १६१० मेः १३० नम्बर वेलूची फौज बर्मा 
भेजी गई । इसको वर्ह भेजने का कारस्‌ यहु था कि वस्बई में इन्हाने श्रपने 
एक श्रफसर की हृत्या कर डाली थी, इसलिए सजा के तौर पर यै यहाँ भेजे गए 
थे । यहं राते ही उसमे गदर' नामक पत्र फलाया गया श्रौर बाकायदा प्रचार 
कायं किया गया, जिसका नतीजा यह्‌ भ्रा कि १६१५ तक यह गदर करने को 
तैयार हौ मण, किन्तु गदर करने के पहले ही २१ जनवरीकौये लोग दवादिए 
गए भ्रौर २०० पड्यन्त्रकारियों को सजा हई । 

सिगापुर में गदर का श्रापैनच- २८ दिसम्बर १६१४ को क्षिगापुर के 
एक गुजराती मुसलमान कासिम मनसूर का उक्षे बेटे के नाम रंगून मेंलिखा 
हु्रा एक पत्र पकड़ा गया, जिप्नमे यह्‌ लिखाथाकि एक फौज गदर्‌ करने के 
विएतयार्‌ है। उसमेतुर्की कौन्सिलिसे यह ञ्रपील की गर्द थी क्रि एक लड़ाकू 
जहाज सिंगापुर में भेजा जाए तो सव काम वन जाए} इस पत्र के पकडे जाने 
का नतीजा यहु हुभ्रा कि न्युथ्फ ६४९४८ जप्त नाम को इस फौज कम दूर 
स्थान पर तबादला कर दिया गया, किन्तु इससे सिंगापुर में गदरन स्क सका। 
इसी समय वेकाक से रंगून मे सोह्नलाल पाठक तथा हसन नामक गदरट्ल के 
दो व्यवित श्राए श्रौर उन्होने रंगून को श्रपना ग्रडडा ठनाया । इन दोनों ते १६ 
उफरिन स्ट्रीट मे एक मकान माड पर लिया, ओ्रौर २४० नम्बर का पोस्ट वोक्स 
चिट्टो-पत्री के लिए मड परले लिया। हम यह सोहनलाल के इतिहास का 
भ्रनुसरण॒ करम 

सोहनलाल पाठक -सोहनलाल सैनफ़ स्सिको से गदर पार्टीके दूत बनाकर 
भेजे गए ये। वह विकेपकर फौजों को क्रान्ति की वाणी सुननेमेंही लगे रहे। 
एक दिन जव कि वह इसी प्रकारुतोपखाने की पलटन को म्रपनी वाणी सुना रह 
थे ब्रौर कह रहे थे--" भाद्र | व्यो फजल के लिए इन भ्र॑गरेजों के लिए जान 


१७९ भारतीय कान्तिकारी श्राल्योलन का इतिहास 


1 


श्रग्रेजां के लिए मर जाग्र यह 
डइ़रहाथा। इम जमाद्यर पर 
उनकी वानो क्रा कोटं श्रसर हा था, वह्‌ तो केवल उन्हँ पकड़वाने 
की फिक्रमं धा} यदु एक कृतघ्न पथुथा। सिप्राहियो के बीच 
मे मोदननान व्रे्वटङे विचरते थ, उनमेउनक्रो कोई डउरन धा, फिर सोहनलाल 
कोडर्‌ दी क्या था, क्था उन्होने ्रपना सर्वस्व प्रपने श्राददौ के लिए प्रप 
नहीं कर दिया थः ? फिर इर किमवानका होता? किन्तु क्‌ जमादार 
ग्रौर्‌ उसक्री कर श्रि ? सोहनरलात जब गोल चुके, तो सव सिप्राही चले गए 
क्रन्त वहु जमादार उनक्रे प्रौर करीबश्रामयाथा। सोहुनलालने सचां कि 
जमादार कोई भेद की वात वताने प्राया है, वह्‌ वोनै-- बोली} बड़ी देर तक 
दोनो एक-दूमरेको प्रातो रे वजन करते रहं, जमादारकौ्रांोमे खून था, 
पापी थर-थर्‌ कपि रहा था। एकाएक उसने सोहनलाल के एक हाथ को 
पकड़ लिया श्रौर भर्या हई भ्रावाज में कहा-- “साहब के पास चलो 1” सोहन- 
लालतो भारनीय क्रान्तिका सुख्‌-स्वप्न देख रह थे, एकाएक वह्‌ चौक पड़, 
किन्तु उरनह्ोन नतो हाथ दछृडाने की कोलिकाकौ श्रौरन भागनेकी। फिर 
वहु भागते क्यो ? जमादार उनपे तगड़ा जरूर था किन्तु निटूत्था था | उनकी 
जेव मे तीन प्राटोपरैटिक पिस्तौल श्रौर २७० कार्तृस्त थे, चाहत तो उत्त वद- 
माश्चकौ उसक्रेपापकी सजादेदेते, ग्रौर उसकी लाशकी छाती पर वैर्क्रर 
कहने---“चला चले, चनते क्यो नहीं [किन्तु सोहनलाल उस समय किसी श्रौर 
ही सनदे पर धे, वह्‌ दोन--"क्यो तुम हमे पकड़ाश्रोगे ? तुम ? तुम? जरा 
सोचोतो सही, तमक्याकर रहहौ, भाई होकर भाद्‌ को पकड़ाद्येगे ? कंसे 
भाद्रहा ? क्याग्रूलामीमं दही तुमह मजा भ्राता है?” किन्तु उस पशु-प्रकृति 
जमादार पर कोईश्रसर न टश्रा, वहु उका हाथ पक्रडकर खींचने लगा] 
सोहुननाल नै इतने पर भीर्वाँया हाथ जेव मे नहीं डाला । उनकी पिस्तौल 
प्राग से भरी दूद्‌ उनके इदारे की प्रतीक्षा कर रही थी, किन्तु सोह्नलालने 
जेव मे हाथ नडाला। इस विहवासघात से शायद उनका सन खिन्न हो गया 
हो, शायद वह्‌ श्रपनी परीक्षाले रहैथे। एक बार उनकार्बाँया हथ जेवकौ 
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प्रोर गयाभी किन्तु `` वह्‌ लौट श्राया! श्पनेही एक भाईको क्या मारे 

सोहनलाल भिरप्तार हो गए-तलारी ली जानें पर उनके पास जहान- 
इ-इस्लाम की एक प्रति मिली, जिसमे हुरदयाल का एक ले था, कुछ फनवे 
धे, जिम मुसलमानों से श्रग्रेजों के विरुद्ध लडनेको कहा गयाथा। वमका 
एक वहत ही म्रच्छा नुस्खा था प्रौर गदर-पत्रिकराका एक प्रक था। 

सोहनलाल जेल में गए जरूर, क्न्तुजेलकेन हौ सकरे। वहाँ उन्न 
जेल के किमसी भी नियम को मामनेसे इन्कार किया। जेलके श्रधिकारी जव 
जेल देखने श्राते थे, तो वह उनसे एक भद्र पुष कौ भांति मिलते थे, किन्तु यह्‌ 
नहीं कि उनकी खुशामद करं । वह्‌ कहते थे, जब हप भ्रप्रेजी मल्तनतकोही 
नहीं मानते तो उनक्रौ जेल के कानून को ही क्यों मानने लगे । जव 'वड़ साह्वः 
प्राते थे वह्‌ उठकर खड़े नहींहोतेथे | जब वर्माके लाट साहूव श्राने वाले 
हए, तो जेलर ने उनसे कहा कि कम-से-कम उनकी ताजीममेतो खड़े हो 
जाइएगा; किन्तु वह राजी नहीं हृए्‌ । ह, उनका यह कायदाथा कि जव कोई 
श्रडे-खड़े उनसे वाते करता था, तो वहुभीखड़ेहौजातेथे ¦! श्रब लाट साहब 
के सामने वहु खड़े नजर प्रां इसके लिए जेलर ने यह्‌ जाल रचा क्रि वह्‌लाट 
साहब के पहले स्वयं प्राकर खड़-खड़े उनसे वातं करने लगा । इस प्रकार लाट 
साहब कौ इज्जत बच गई । 

फांसी या माकी-लाट साहबने दो घंटे तकं सोहनलाल से बातचीत की । 
उन्होने कहा, यदि तुम माफी र्मागो, तो तुम्हारी फांसी यँ श्रपनी कलमसे रह्‌ 
करदं । इस पर सोहनलाल हंसे, यह हंसी वह हंसी थी, जिसको केवल शहीद 
लोगही हंस सक्ते हं । वह्‌ कोले- महाशय, यह्‌ ग्रच्छी रही कि मैँश्रापसे माफी 
मामं माफी तो ग्रापको मुभसे मागनी चाहिए, वयोकि जो कछ जोरो-जत्म है, 
वहतोप्रवभ्रापकोब्रोरसे हृश्रादहै,ग्रौरहोरहादहै। मुल्क हमारादहै, श्राप उस 
पर राज्य कर रहे ह उसे हम श्राजाद करना चाहते है, श्राप उसमें रोड ग्रटकाति 
है । अरब उलटामुभसेही माफी मागन कोक्हाजा रहा दहै । यह्‌ खूब रही । 
लाट साहब ¦ भलमन्साहत श्नौर इन्साफ का तकाजा तो यहहै कि राप मुभसे 
माको मागे ।- क्या इस कथनमेकृछषूठथा ? किन्तु न्याय की बातें साम्राज्य 
वाद के एक एजेण्ट क्रो कथो भातीं ? थे बातें केवल बातें ही नहीं थी, इन बातों 
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हने के दिष्‌ कटनवान्यकोदाम देना पह्मथा, श्रीर्‌ कट्‌ दाम भी कैसा? 
ग्रपने जवने कादठाम । वीरना की यह्‌ पराकाष्ठा थी | 

यद्र कहा जाता कि मामूली जल्नाद ते सोह्नलाल के गलेमें फौसी का 
फन्दा दलन म इन्कार क्रिया । उनक्रा कहना था-मुभेगोलीमारदो | मँ 
हम देवतः कै गने मे फंदा चहं डानूगा । इसमे मेरा वंह नष्ट दौ जाएगा- 
उमे लालच दिया गया, हराया-धमकनया मया, पर वह राजी नहीं हरा! फिर 
ग्न्य जेल कमचारियो से कहा गया,वेभी राजी नहीं हूए : श्रन्न मेँ विलियम 
नामक णक र्टुमाईं इमके चिप तैयार हमरा, पर यह्‌ कहाँ तकक्षन्यदहै, पतानहीं। 
एक जीवनी लेच्रकने तो यह नक लिख उाला कि बाद को कान्तिकारियोंने 
उमे वाल-वच्चौं के साथ मार डाला । पर इसका प्रमाण नहीं मिलता । 

फांसी के दिनि-फमी का सव समान तयार था, प्नेटफामं के भाषण 
का मौकानहींथा कि जोगीली बातें कहीं श्रौर्‌ तालियां पटपर बज गर्द) मां 
का एक लाड्ला मौहनलान फी के तस्ते पर वडा था, जघ्नाद एक इशारे 
पर गनेमे रस्मी डालने को तयार था, उसके वाद एक इशारे पर्‌ तस्तापैरके 
नीचेमे हटाने को दुसरा व्यर्ित तयार ग्रा, यह्‌ कोई नाटक नहीं था, एक सत्य 
घटना थी- निर्मम, भयानक, क्रूर सत्य । साज्राज्यवाद कौ खव तैयारी सम्पूण 
थी वाहुर फौज खड़ीथी) सोहनलाल इदस भीडमें श्रकेला था, भारतवपं में 
यहा से एक हजार मील की दूरी पर उसका जन्म हृभ्रा था, जन्मभमर वहू क्रान्ति 
की मशाल हाथ में लेकर भटकता रहा, कितने उत्क साथी थे, किन्तु भ्राज वह्‌ 
ग्रकेला था 1 ्रपने स्वप्न में वह्‌ विभोर खंडाथा, क्या उसे पताथा कि उसकी 
हत्या होने जा रही थी । शायद पता था, किन्तु उसके चेहरे पर, प्ररे एक वल 
भीतोनहींथा) 

ग्रपने नजदीक वहं शायद प्रमर थे, उनका सिर चाथा, छाती तनी हई 
ी, क्यों न होती वहु एक क्रान्तिकारी था] जल्लादचारों श्रोर देख रहा था, यह 
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प्रव भी यदि तुम जबानसे माफी मगौ, तो से यह प्रधिकारटहकि मै 
फांसी को रहं करद, सोचा । 

सोह्नलाल योँततो बड़ी शान्त प्रकृतिके थे, किन्तु रहीद हीने के समय एेसी 
ग्रजीव दातत सुनकर उनका चेहरा तमतमा गया, ग्रो से मानो खून निकलना 
ही चाहता था, वह्‌ वोले--ग्रस्ताल धरगरेन, जो माफी मागनीही हं तो तुम्हें 
हमसे माफी ममन चाहिए, न कि मुभ तुममे !--उस पर प्रग्रज ने फिर सम- 
पाया कि व्यर्थं प्राण॒ गेवनिसे लाभ नहीं, तो वहु जरा रिर्करे श्रौर्‌ पुषा कि 
ग्रच्छा यदि वहु माफी मागतो क्या वह फौरन छोड दिए जाएंगे । इस पर्‌ उस 
्रगरेज ने कहा कि यह्‌ श्रधिकार उसे प्राप्त नहीं है! तब उन्होने कट ते प्रपने द्य 
ते गने मं फन्दा डाल दिया! ज्वलोगों को ठीक तरहसे हो भ्रायः, तो उन्होने 
देखा कि सोहनलाल पस पर भूल चूके हं। 

ग्राज तक किसी क्रान्तिकारी को इस प्रकार फस के तस्ते पर एसा प्रलो- 
भन नही दिया मया, सोहनलाल की शहादत का इतिहास इस दुष्टे शहीदों 
मे विरिष्टता रता दै । 

दसरे छन्तिकारो--मुजतबाहुसेन नाम के एक क्रान्तिकारी गदर पार्टीकी 
प्रोरसे रगून मेज गण थे । यहु महाशय जौनपुर के रहुनेवालेये, मामली काम 
से विदेन गए थे, वहीं गदर पार्टीके सदस्यहौो गएुधे ¦ मूजतवाहुसेन कानपूर 
के कोटं ग्रांफ वाडंस में नौकर थे । वहसे वह्‌ मनीला गए, फिर सिमापुर्‌ मेँ 
गदरमे मदद दी, जव वहाँ गदर म्रसफल दहो गया तो वह वहसे भाग निकले । 
बादको वहु चीन में गिरप्तार हुए, भ्नौर उन्हं मांडले षड्यन्त्र में एहुले फौँसी, 
फिर कालपानी हृभ्रा । १७ साल जेल में रहने के बाद वह्‌ टे । 

श्री श्रलीश्रहुमद सिहीकी को भी इसी मृकदमे में कृलिपानी की सजा 
हुई थी । 

बकरीद मं बकरे के बदले श्रग्रन-- रंगून के मसलमानों ने यह्‌ तथ किया 
था कि १६१५ के बकरीद के दिन गदर किया जाए | कहा जातादहैकि वैयारी 
कम होने की वजहसे यहं तारीख हटाकर २५ दिसम्बर कर दी गई । कट्ते 
हं कि बकरीदके दिन यहु तयथाकि वकरोके बदले प्रग्रेजों कौ कुर्बमनी 
की जाए । एङ०कएफ< नामक स्थान मे डिनामादइट, रिवात्वर भादि चीजें 
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बरामद हृ । इम पर मरकार ने जिन प्र भी शक त्रा उन्हँ निरपतार्‌ किया, 
मांडे मे कई पड्यन्त्र चे । इस प्रकार सव श्रान्दोलन संमीनों से दबा दिया 
गया | 

सिगापुर मे गदर--स्िापुर में इस जमाने में दो हिन्दुस्तानी रेजिमेट 
तैनानये। एक के साथ मृप्तलमान तर तुकं दल का सम्बन्ध था 1 पहलेही 
वताया जा चका है कि किम प्रकार उसका भंडा फूट जाने से उस पलटनका 
तवादला कर्‌ दिया गया ¦ फिरभी दूसरे रेजिमेट मे प्रचमुच गदर हो गयः। 
यच्चयि सिगापुर्‌ के गदर के रथ पंजाव के गदर का कोई वाहुरी सम्बन्ध नहीं 
था, फिर भी १६१५ की २१ फष्वरी क्रान्ति का दिन ठीक दहुत्रा था। 
पंजादमें म र१्तारीखकोजोहृभ्रा, वह्‌ पहले ही लिखाजाचूकाहै, किन्तु 
सिगापुर मे उसदिनिगदरहोर्ह्‌ गया। इस गदर के कराने मे हमीरपुर राठके 
सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री परमानन्द का वड़ा जबरदस्त हाथ था, उनकी न्रोज- 
स्विनी वक्तृता ने उस दिन बडाकामकियाथा) हमारे राष्ट के बड़े-बड़े नेता दमस 
घटना को नहीं जानते, किन्तु लगातार सात दिन तकं सिगपुर्‌ पर इन गदर 
वालों का प्रविकार था, श्रीर वहाँ ग्राजाद टिन्दसरकार्‌ का राज्य था च्रफसोस 
कि सिगापुर भारत के अन्दर नहींथा, नहींतो क्रान्ति कौ यह्‌ चिनगारी सारे 
भारत में फल जाती श्रौर उस ग्रभिनिमे ज्रिटिश् सान्राज्य दग्ध हो जाता । बड़ी 
मृर्किल से रूसी, जापानी, भ्रग्रेजी जंगी जहाजों की सहायता से यह्‌ गदर दबाया 
गया ! इन सात दिनों के भ्रारम्भमें गोरी फौजों श्रौर हिन्दुस्तानी फौजो में जहा- 
जहाँ मुठमेड हू ई, वर्हा-वहाँ हिन्दुस्तानियो न गोरो को बुरी तरह हराया । जब 
रूसी, जापानी ग्रौर भ्रग्रेजी जहाजी बेड इस प्रकारश्राग्ए,तोभीदो दिन तक 
हिन्दुस्तानी फौज उनसे बड़ी बहादुरी से लडती रही, किन्तु इतनी बडी फौज के 
साथदेकवब तक्‌ लडते ? वे घीरे-घीरे इधर-उधर के जंगलो मेँ भाग निकले । 
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ग्रौर प्रान्तों के साथ तुलनात्मक दृष्टिसे देखा जाएतो मद्रास का प्रान्त 
वहुत ही शान्त रहा है । सिडीदन कमेटी कौ रिपोटें मे दिखलाया गया हैक 
मद्रास मेँ राजद्रोहु कौ भावनाभ्नों का सूत्रपातं विपिनचन्द्र पाल नामक प्रख्यात 
बंगाली नेताकरे दौरे से हुप्रा, उन्दने विशेषकर स्वदेशी, स्वराज्य तथा बांयकाट 
पर भाषण दिए । इसमें संदेह नहीं कि विपिन बाबृ एकं बहुत बड़ वक्ता थे । 
कहा जाता है कि राजमहेन्द्री में उन्हीं के जाने के फलस्वरूप सरकारी कालेज 
मे लड़कों की एक हडताल हुई । २ मई को विपिन बाबूनेजो वक्तृतादी थी, 
उसमें उन्होने बतलाया था कि प्रग्रेजों कौ यह्‌ चालदहैकिवे टस देश मे श्रपने 
को जनप्रिय बनाएं, किन्तु हमारा यह कतव्य है कि हम सरकार कौ इस माया 
को चलने नदे, इस चाल को व्यथं कर देने मेही हमारे श्रान्दोलन की 
भलाई है! 

१०८ श्र्॑ररजों की कुर्बानी कौ योजना--कहा जाता है कि विपिनचन््र के 
पीछे एके मद्रासी सज्जन बम वनाना सीखने के लिए पडगएथे | वे कहते थे 
कि हमें विदेशों मे जाकर बम बनाना सीखना चाहिए, क्योकि बम एसी चीज है 
जिसमे ्रखिलरूसके जार भी थर-थर कापतेथे । वे यहु भी कहूतेथे कि किसी 
ग्रमावस्या की राधिको कोई योजना बनाई जाए, जिसमे १०८ भ्रगरेजोंकी 
कुर्बानी कौ जाए। कहा जाताहै किं विपिनपालके दौरेके बाद मद्रास मे राज- 
द्रोह की एकं जहर दौड गई । सुब्रह्मण्यरिव भ्रौर चिदम्बरम पिल्ले को राज- 
द्रोहात्मक वक्तृताश्रो के सम्बन्ध में सजाएं दी गदं । इन वक्तृताग्रों मंसे एक 
का सम्बन्ध विपिनचन् पालसे था, उस वक्तृता में विपिन बाब्‌ को स्वराज्य 
का सिह बताया गयाथा । € माचं को चिदम्बर पिल्ले ने टिमेवेली नामक 
स्थान में एक वक्तुता दी, जिसमे विपिनचन््र की प्रहंसा की गई थी, श्नौर लोगों 
से कहागयाथाकिवे सब विदेशी वस्तुप्रो का्बोयकाट करं । यह भी बताया 





१८२ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्योलन का इतिहास 


भ 


गयाथाकिदेना करनेपरदो माह के ्नन्दर स्वराज्य मिल जाएगा ¦ पृलिस 
की रिपट के प्रनुसारस्रकारी जायदादको भी इस ्रवसर पर्‌ नुकसान पहुंचाया 
गया श्रौर्‌ करीव-करीव हरेक सरकारी इमारत पर्‌ ईट-पत्थर फेके गए । कई 
जगह म्रागमभी लगा दरी गई । 

वताया जाता है कि १७ माच १६०८ कौ दप्णस्वामी नामक एक व्यवि्तं 
त कोयम्बदटूर कै करूर नामक स्थान में एक वक्तृतता दी, जिसमे वतलाया कि जब 
टिउटिकोरिनके लोगो ने इनना उत्माह्‌ दिलाया क्रि सरकारी इमारतों तक 
पर व्रिदेली हानि के कारश हमला करदियाता क्या वजह कि कसुरमेंभी 
एमानदहौी। कहा जाना किं उनन यदमी कटा क्रि षह पर एक देदी फौज 


हि, तमके सोरयो को बहुत केम वेनन मिननाद्ै । फिरदया वजह द्वै कि वें 
स्तरदणी श्रान्दोलन के लिए श्रपनी सानृभूमि के र्ण्प्यनाथं प्रगरजां के विरद 
वनाव नदीं करने $रिनिमें 


विदस्टररम पिल्ले की भिरफ्तारी के सम्वत्य श्त हाथ था, नामक्‌ एक तैलग्‌ 
साप्न्िक नं लिद्ञा--"श्ररे फिरंगी ! निष्ठुर बाधं ! तुमने एकत साय तीन्‌ भले 
मानुस भारती्योको प्रस लियाग्रौरसो मी षिना कारण । तुचने स्ववं जो 
कानून वनाएु, तुम उन्हें भी तौ मानते नहीं जान पडते | भयते व्याकुल हकर 
तुमने न मालूम क्या-क्या शरारते की हु, न मालूम तुम्हारे ख्याल कहाँ हँ । तुमने 
स्वयं श्रपना भंडाफोड कर दिया है क्योकि तुम मानच्केदहौ कि भारतमें 
राप्टरीयता कौ हवा उत्तेही तुम्हारी सारी जड़ हिल चुकी है 

चंची एेर-एस ही बहुत से जोसीले राष्टरीय साहित्य का उद्भव हृश्रा, 
किन्तु यह्‌ केवल साहित्यमें ही न रहा, बल्कि कायै.-क्ेत्र मे भी यह विद्रोह फूट 
निकला । नीलकंठ ब्रह्मचारी नामका एक व्यक्ति राकरकृष्ण एेयर के साथ 
सारे मद्रास प्रन्तका दौरा कररहाथाग्नौरनलोगों तै स्वदेली धारण कस्ते 
प्रौर स्वराज्य के लिए युद्ध्षेत्र मे उतर पड़ने के निमित्त कहता था । जून 
१६०६ मे शंकर ङृष्ण ने नीलकण्ठसेवंची एयर नामक एक व्यक्ति का परिचय 
कराया । दिसम्बर १९१० में वीऽ एषण ठेयर नामक एक व्यक्ति कर्मंक्षेत्र में 
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पांडिचेरी भे ठहरा 1 € जनवरी १६११कोवंचीने तीनमाहकौदृट्टीलीश्रौर 
पांडिचेरी गए । वहां वे पिस्तौल चलाना सीखते रहे 1 बाद को टिनेवेली षड्‌- 
यन््र के गवाह से पता लगा कि वंची लोगोंसे कहा करतेयेकिश्रग्रेजोंको 
मारनेसे ही स्वराज्य भिकेगा, वहु यह्‌ भी कहते थे कि यह पवित्र काम उस 
जिले के भजिस्टरैट भिस्टरणेशको मारकरके ही शुरू किया जाए । वची यह्‌ 
भी कहा करते थे कि जरूरतं पड़ने पर पांडिचेरी से श्रस्र मिल सक्ते हं । 
टिनेवेली-पड्यन्त्र के दौरान भे जो तलाशिथांँ ली गई, उनमें दो परचे मिले, 
जिनके सम्बन्ध में यह लिखा गयाथाकिवे फिरंगी हत्यारेः प्रेसमेंच्पेहं। 
एक परचे कानामथा श्रार्यो को सन्दे, जिसमें कहा गया था--““ईश्वर के 
नाम पर प्रतिज्ञा करो कि तुम श्रपने देशसे फिरंगी पापको दुर करोगे, श्रौर 
स्वराज्य कायम कयेगे । यह्‌ प्रतिज्ञा करो कि जब तक भारतवषं मे फिरंभियों 
का राज्य दहै तव तक श्रपते जीवन को व्यथे समोगे | जसे तुम कृत्तेको मारते 
हये, उसी प्रकार तुम फिरंगीकाबधकरो,तुमयदिद्कृरीपाश्रोतोउसीसे मारो, 
यदि कछ भीनम्लितो ईदवर के दिष्‌ हासे ही उसको मारो । 
दूसरे परचे कानामथा श्रभिनव भारत समाज में प्रवेश के नियम" इस 
नामस भी जाहिर होता दै कि सावरकर का प्रभाव इस षड्यन्त्र पर था। 
सिस्टर रेश्च की हव्या--१७ जून १६२२ कोवेचीटेयर ने टिनैवेली के 
जिला मजिस्टरैट को एक रेल के जंकशन पर गोली से मार दिया । निस समय 
वची एेयर ने मजिष्टरुटकोमाराथा, उस समय शंकरङृष्ण भी भ्रास-पास ही 
था । वंचीदेयरकौ जेवमे तामिलमे लिखा हृश्रा एक पर्चा मिला, जिसमें 
यह्‌ लिखा हृश्रा था कि प्रत्येकं मारतीय स्वराज्य श्रौर सनातन धमं को प्रतिष्ठित 
करने के लिष श्रग्ेजों को यहं स निकालना चाहता है । उस पचम यह्‌भी 
लिखा था कि जिस दे पर राम, कृष्ण, अ्रजुन, शिवाजी, मरु गोविन्द सरीखों का 
राज्य था, उसी पर एक गो-मांस-मक्षी जाजं पंचम काका राज्य है, यह्‌ कितनी 
दामे कीबातदहै? इस परचेमें यह्‌ भी लिखाथा कि तीन हजार मद्रासी यह्‌ 
प्रतिज्ञा कर चुके ह, अर्थात्‌ उन्होने जाजं पचमको मारनेकीप्रतिज्ञाकीदहै) 
पेरित के ऋान्तिकारियों के साथ सम्बन्ध--मादामकामा नामक एक क्रान्ति 
कारिणी पेरिस से एक पतिका निकालती थी । इस पत्रिका का नाम "वन्दे. 
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मातरम्‌ था । श्रीमती कामा सावरकर श्रौर श्याम जी कृष्णा वर्मा के सहयोग 
मे काम करनेवाली क्रान्तिकारिणीथी ¦ कहाजातादहै कि 'वन्देमातरम्‌' के 
मई १६११ के प्रक मेषएेसी बात थी, जिस श्रामास सिलताथाकिण्सी एक 
वारदातदहोने वाली दहै! इस लेख का उपसंहारयों कियागयाथा--(समाें 
वंग म, रल कं स्टयन पर, गाड़ी पर जरहाँभी मौका मिले श्रप्रेजों का वध 
कियाजाए, इसमें ब्रफसर श्रौर साधारण भ्रप्रेजो म कोई भेद-भावन किया 
जाए 1 नानासाहूवने इसन रहस्य को समा था प्रौर्‌ श्रव हमारे वंगाली दोस्त 
भी इस वात को कुछ-कुछ समभने लगे हं । जो लोग एसे प्रयत्न करते हूँ उनकी 
प्रचेष्टाएं जययुक्त हो तथा उनके अस्व विजयी । श्रव हुम भरग्रेजो से यह्‌ कट्‌ 
सक्ते ह्‌--'{)0)0६ 81५८४ ध7] उ अन छप क नाल ५५ 
नाई, १९११ के श्रकमं श्रीमती कामान्‌ यह्‌ लिखा कि हव मै जो 
हत्याएं हृडं हं, मागवतगीता म उनका समर्थन होता है । उन्होने लिखा कि जब 
हिन्दुस्तान के कु लाम लन्दन कौ सड़कों पर सीना फुलाकर धूम रहे हैँ ग्रौर 
राजकीय सरकम्‌ में जाजं पंचम के सामने दुनिया कौ दिखाकर सिजदा कर रह 
है उस समय हमारे दो नौजवानों ने टिनेवेली ग्रौर मनसह्‌ मे म्रपने साहसपूरं 
कार्यो द्वारा यह्‌ प्रमारित कर दिया कि भारतवष सो नहीं रहाहै । टिनेवेली 
की हत्या का पहलेही वणंनहोचृकारहै, दारोगा राजकृमार रायभी इसी 
जमाने में ममनसिह मेँ ्रपने घर से लौटते समय गोलीसे मार दिए गएथे। 
सिडीदान कमेटी कौ रिपोटं के प्रनुसार मद्रास प्रान्तमेंजो कभी हृश्रा 
व्ह वाहुर केलोगोकेकारणही हुभ्रा, अर्थात्‌ उन्होने विपिनचन्द्र पाल श्रौर 
पैरिस-पांडिचेरी के क्रान्तिकारियोकोही यह्मकी बातों के लिए जिम्मेदार 
ठहराया । 


‡ ५ 








जरह तक क्रान्तिकारी भ्नान्योलन का सम्बन्ध है, मध्य प्रान्तं बहुत पिडा 
हृश्रा रद्वा । १६०६ में नागपुर मै क्स का ्रधिवेरन होने वाला था, किन्तु 
क्रिस के नरम श्रौर गरम दल में फगड़ा यहं तक पहूंच गया थाकि वहाँ से 
कमरिस का श्रधिवेदान हठा करसूरतमें कर देना पडा । नागपुर मे गरम दलं 
वालों का जोर था, स्थानीय भ्रखबार सरकार की समालोचना मे चूकते नहीं 
थे, लोकमान्य तिलक की केसरी" के श्रनुकरण पर १ मई १९०७ से हिन्दी 
केसरी" नामसे एक प्रखबार निकलने लगा । देश सेवकं नाम का दुसरा 
रष्टय प्रखवार भी इसी युग में निकलता था, छो में बड़ी बेचेनीथी । 
वह॒ बेच॑नी इतनी बही हुई थी कि चीफ कमिदनरने पुलिसके प्राई° जी° के 
२२ अ्रकटूबर, १६०७ के पत्र में लिखा, “जिस प्रकार से पृलिसनागपूरके छात्रों 
की उदृण्डता का मुकाबला कर रही है, वह्‌ मुभे बहुत नरम जान पड़ता है। 
यदि इसी प्रकार होता रहा तो नागपुरसे सभी जिम्मेदार सावेजनिक व्यधित 
भाग जाएँगे) भविष्य के लिए र्मैने यह्‌ निद्वय कर लियाहैकि इस प्रकार की 
उदृण्डता दवाई जाए । मैने कमिश्नर को लिखा है कि वह्‌ तमाम प्रधान शिक्षकों 
ग्रौर कालिनौंके श्रध्यक्नो की एकं सभा बुलाए, जिसमे इस्त बात पर वादविवाद 
हो कि किस प्रकार से ्रनुरासन कायम कियाजासकतादहै। भै चाहता हूँकि 
उटृण्ड छात्रो के साथ पुलिस सस्ती से पेद प्राए ओ्रौर उन्हं गिरफ्तार करे, तभी 
हेम छो मेँ श्रनुशासन कायम करने मै सफल होगे । जिस प्रकार की घटनाएं 
भ्राज नागपुरमेहो रही हुं उससे बड़ी बदनामी होती है श्रौर वे बन्द हो जानी 
चाहिए 1" 

भ्ररविन्द घोष का श्रागमन--सूरत-कम्िसं जाते हए अरविन्द घोष २२ 
दिसम्बर को नागपुर श्राए्‌, "श्रौर उन्हे स्वदेशी श्रौर बहिष्कार का समर्थेन 
करते हुए वक्तृता दी । काभ्रेस से लौटते समय भी वह ` नागपुर मे उतरे, भ्रौ 
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उन्हौनै फिर इन्हीं विपयों पर वक्तृता दी ¡ इसके प्रतिरिकत सूरत मजो तिलक 
तथा गरम दल वालों कौ नीति श्रौर ढंग था, उसका भी उन्होने समर्थेन किवा। 
उन्टनि कहा, "वंगाली श्नौर मराठे माई. हं रौर उनको एक-दुसरे के दुख 
रामिल होना चाहिए । इस समय बंगाल मे स्वदेशी श्नौर बहिष्कार काजोर्‌ 
है, महारष्टरमेभीरेसाही ह्येना चाहिए 1" उन्होने यह भी कहा--“वंगाली 
बड़ जोगांम्‌ तकलीफ उठा रहै, मराठोंकौभी एेसा ही करना चाहिए 1” 

खुदीराम श्रौर मध्य प्रान्त-वंगालमे जो तुमृल ्रादोलन चल रहाथ, 
उसका तरभावे मध्य प्रान्त पर्‌ भी पड़ा । देशसेवकः नामक जिस श्रलवार का 
पी उत्ले् करिया जा चुका है, उसमे कई गरम लेख निकले । यदि रौलर 
साहब पर विश्वास किया जाए, तो इस अ्रखवार भँ एक लेख निकला था, जिस 
मे कटा गया था कि भारतीयों की सवस वड़ो तुटि यह है किवे वम बनाना नहीं 
जानत । इन म्रवार मे छपा था--“्र्रेनों के साथ इतने सालों रहने के बाद 
हम इतने गुलामहो गएहैकि छोटी-छोदी बातों को देखकर ताज्जुब में भ्रा 
जते हं । शिमला मे लेकर सिहल तक कुछ बेगालियो ने जो दो-तीन गोसे को 
मारा, लोग दस पर भ्राङ्चये प्रकट करते है, किन्तु बम बनाना इतना भ्रासान ह 
कि प्रत्येक व्यक्ति इसे बना सकता है । प्रत्येक व्यक्ति का यहु श्रधिकारदहैकि 
वह्‌ भ्रस्त्र-गस्त्र का व्यवहार करे, या वम वनाए। यदि मनुप्यके द्वारा वनाए 
इए कानून हमे इस वतसे रोक्ते हँ तो मजवृूरन हमे उन्हं मानना भले ही पड, 
किन्तु हम उन पर प्रास्चयं करने की कोई जरूरत नहीं । यदि यह बात सच है 
किं सृदीराम के चिए बम कलकत्ते हीमेंग्नेथे, तो हमे बडी खुशी है! यह्‌ 
तो वहत ही अच्छी वात है किकोई भी किमी प्रकारका श्रपराध न करे, किन्तु 
जब हमे मजवृूर से प्रप्रा करता पडता दतो उसके लिएहम सरकारको 
ही जिम्मेदार वहुरते हँ जो कि इस प्रक्षार हमे हथियार तकर रखने की इजाजत 
नहीं देती ।" 
सुदीराम की श्रदृभुत्‌ श्रकार से निन्दा- इसके साथ ही इस भ्रखबार ने 

सुदीराम कौ निन्दा भी की उसने लिता- सुदीराम बसु नेजो मिस्टर किम्सफोडं 
क जान लेने कौ कोशिद की, वह्‌ कोर श्रच्छा काम नहीं या । ग्रौर उसका भनु- 
सस्ण नही करना चाहिए । हम खुदीराम बकु के कुत्य कौ निन्दा करते हँ, किन्तु 
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साथ दही हम सरकारसे यहु श्रनुरोध करतेहुं कि वहं हमें खुल्लमखुल्ला बम 
वनाने का भ्रधिकार दे! कानून तोड़कर वम वनाना निदनीय दहै, श्रौर नौकर- 
दाही के पिद्दृभ्रोको मारदेसे हमारी जाति का पुनरुद्धार नहीं हो सकता । 
पूरं स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए यह्‌ श्रावदयक नहीं है कि दम नौकरशाही 
के पिटृदुश्नों की गुप्त हृत्या करे । हमारे बेगाली दोस्तोने इस बातको याद 
नहीं रखा, इसका हमें दृख है । इसके साथ ही हम मिस्टर किभ्सफोडं को बधार 
देते है कि वह्‌ इस हमञे से वच गए! फिरमभी हुम यह्‌ साफ कर देना चाहते 
है कि मिस्टर किम्सफोडं ने मजिस्टरेट की हैसियतसे देशभप्तोको जो सजा 
दीं, वहु न्यायका गला घोंटना था, श्रौर उनकी सारी कारंवाईङशैतानीकी थी!" 

"देश-सेवक' के इस लेख का यदि विदलेषण किया जाए तो यह्‌ मालूम 
होगा कि लेखक ने इसमें बहुत-सी वाते तो इसलिए लिख दीं किं कहीं वह 
कानून के पंजेमेंनभ्नाए । यहु लेख १९१ सई १९०८ कै प्रक मं प्रकाडित 
हुमा था। 

"हिम्दी केसरी' का मत---१६ मई कौ हिन्दी केसरी" ने लिखा था कि 
यृगान्तर' के सम्पादक पर मुकदमा चल रहा है, किन्तु इससे क्या । ध्युगान्तरः' 
तो बरावर जारीदहै । मानिकतल्ला मे बम पाए जाने के सिलसिले मे इसमे 
लिखाथाकि यहतो भारत में क्रान्ति करने का प्रयास है! "क्या यह्‌ कहाजा 
सक्ता है कि यदि हम डकंत, चोर, गेंठकटे ्रौर लुटेरों के खिलाफ विद्रोह करें 
तो वह्‌ कोई श्रपराधं है ? भ्र॑ग्रेज हिन्दुस्तान के वादशाह्‌ नहीं है, इसलिए वे 
लुट्रोंकीश्वेणीमे ्रतिहें। 

लोकमान्य का जन्म-दिवस--१८ जलाई को लोकमान्यं का जन्म-दिवसं 
पडता था 1 उस दिन कु भगङे इधर-उधर हो गए 1 लोकमान्य के प्रति सहानु- 
भूति प्रकट करने के लिए जो सभा बुलाई गई थी, उसको सरकारने बन्द कर 
दिया । € व्यक्तिंको इसी दिन के सम्बन्ध में सजाएं हृद, क भ्रबारोंके 
सम्पादकं पर मुकदमे चले, प्रौर प्रान्तीय सरकार कौ तरफसे जिले वालोंको 
हिदायत की गई कि चलते-फिरते वक्ताग्रों प्र रोक-टोक लगाईं जाए । 

मल्का कौ मूरति पर हमला--ंगाल कौ घटना से मध्यं प्रान्त पर कोई 
एसा प्रभाव इस समय नहीं पड़ा, जिससे कोद श्रफसर श्रादिमारागयादहो, 
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किन्तुफिरभी इतनातोहोगयाकि १६०६ में मल्का विक्टोरिया कौ मृति 
के हिस्सोको लोगों ने तोड़ा श्रौर उसके मह्‌ मे कोलतार लगाया । इसके ग्रति- 
रिक्त कोड हमले भ्रादि नहीं हृएु । 

नलिनीमोहून भूखजनी-- १९१५ मे जिस समय उत्तर भारत में रासवबिहारी 
एक विराट्‌ क्रान्ति का प्रायोजन कररहथे, उसी के सिलसिले मे एक युवक 
नलिनी मोहन मुकर्जी जवलपृरकी फौज को गदर क लिए तैयारकरने कै 
लिए भेजे गए, किन्तु नलिनी को कों सफलता नहीं मिली । बाद को नलिनी 
मोहन को बनारस षड्यन्त्र मेँ सजा दी गई थी । इस सिलसिले में हम बनारस- 
षडयन्ते का थोडा-सा वणन करेगे 1 

बनारस-षडयन्त्र श्रौर मध्य प्रान्त--ज॑से नलिनीमोहून को जबलपुर का 
चाज दिया गया था, उसी प्रकार श्री दामोदरस्वरूप सेठ को प्रयाग केन्द्र सौपा 
गया था ! विभूति भ्रौर प्रियनाथ को बनारस छावनी का काम सौपा मया था। 
रासविहारी स्वयं, यचीन््रनाथ सान्याल भ्रौर पिगले लाहौर, दित्ली, मेरठ 
ग्रादि में काम करने वाले थे) मनीलाल तथा विनायकराव कापले वम लने 
के लिए बंगाल भेजे गए । विप्लव की तारीख २१ निर्दिष्ट हुई थी, किन्तु इस 
तारीख को बदलकर १६ फरवरी कर दिया गया था । बनारसमें काम करने 
वालों को इस परिवर्तन का पता नहीं लगा, प्रर वे यहु देखते रहै कि तार कव 
केटता है ताकि पतालमे कि क्रान्ति हो गइ! जसा कि पहले बताया जा 
चुका दै यह्‌ प्रयत्न श्रसफल रहा ओर लोग पकड़े गए । बनारस षड्यन्त्र मेँ 
विभूति मृखविर हो गया । इन सवके उपर भारत-रक्ना कानून क श्रनुसार 
मृकदमा चला .प्रौर ज्लचीन्द्र बाबू को प्राजन्म कालेपानी का दंड दिया गया । 
रास्षबिहारी पुलिस के हथ न लग सके, शचीन्द्र ्रौर गिरजा बाबू जाकर उन्हे 
जहाज पर चढ़ा ब्राए। 

इस मृकदमे की तलारी मेँ बहुत से अ्रस्तर-शस्तर भ्रौर प्च मिले । सव 
व्यक्तियों को सजाएं इई । शचीन्दर वाब इसके नेता माने गए । इस षड्यन्त्र मेँ 
कोई डकंती या हत्या नहीं थी, किन्तु इससे भी जो खतरनाक बात है फएौजोंको 
डकःनः, यह्‌ इसका मख्य ग्रभियोग थ; ४ 


च 
टर्न थ कुन नवनि न ध [ड कनवदी्य = ~> ` उदुप भ 
दलिरनमःहुन ङ दःद नलिटीकःन्द घोष जबलपुर चु यहु नलिनी 
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कान्त वही व्यक्ति है, जिसकी बाद को म्रासाम की गौहारी मेँ गिरफ्तारी हृई। 
नलिनी के श्रतिरिक्त विनायकराव कापले भी जवलपुर गए, श्रौर वहाँ उन्होने 
फरारी के लिए जगह प्राप्त करने की प्रौर एक शाखा खोलने की वेष्टा की। 
इन्टोने ७ व्यवितियो को म्रपने दल मे भर्ती किया) इसमे दो छात्र, दो शिक्षक, 
एक वकील, एक मुंशी, रौर एक दर्जी था । बाद कोये सातों गिरप्तार कर लिए 
गए, किन्तु इसमे से एक छात्र रौर दर्जी छोड दा गया ्रौर पाँच व्यवितयों 
कौ नजरबन्द कर लिया गया । विनायकराव स्वयं प्रान्त से चले गए, ग्रौर्‌ उनके 
किसी साथी ने उनको लखनरऊमे गोली मारदी। कहाजाता है इसका कारण 
यहु था किं विनायक के ऊपर दल का सन्देह था कि वह चरित्र-श्रष्ट हौ गया 
है" श्रौर दलकासूपयाखा गयादहै। इसी हत्या के सम्बन्ध मे सुशीलचन्द्र लाहिडी 
एम० ए० कौ फांसी हई। 





वपं का सान्राज्य मुसलमान क्षासक कै 
हाना तो यहु चाद्धिए था करि मुसलं 


। 


], श्रौर्‌ मसलम्‌ान ग्रग्रजी नास्रज्यकृ 


तस्त मिथ ति प्रद 28। श्वि; ग. क (२ य| 
ग्रपृतं तए एक सत्र की त्रःवत्यकता 
दी राजाश्रो तथा नवाबो को श्रपनायु 


धेन $ 


मे फूट इस प्रकार कै विभाजन मे नहीं 


कराई जा सकी, जनतातो हमेशा इन राजाश्रोंको श्रपने से ्रलग समती थी 


दसलिषु द्रिटि् साखाज्यकाद ने दसरा यास्ता दढा, भ्रौर वहु रास्ता यहुथाकि 
ख पन्‌ 1 ह दी जाए, जिससे 
किं हुमेवा इनमें रपस मं लात-नूता होता रहे । शुरूमेंतोभ्रग्रेजो ने हिन्दु 
को प्रपाया, तथा दिन्दु्रो ने रथात्‌ हिन्द माने बंगाली मध्यम थेणी ने तथा 
वादको सभी जगह्‌श्रग्रेजी लिभकषित नई मध्यम श्रेणी नेभ्र॑ग्रेजी राज्य तथा उसकी 
शिक्षा च्रादि को श्रपनाया | इसका फल इस श्रेणी के हक में.वहतव म्रच्छा हृश्ना 
ग्र्थात्‌ इस श्रेणी को नौकरियां म्रादि मिली) नतीजा यह्‌ हृश्रा कि यहु भरेणी 
ग्रपनेक्ये व्रिटिग सास्राज्यवाद का सादार समभने लगी, किन्तु नौकरियों की 
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विजय प्राप्त कर रहा था, तथा सए-नए विभाग स्ोलकर अ्रपने नागपाश से 
भारत्तवषं की गुलामी को प्रौर दृढ कर रहा था, उस समय नौकरियां बढती थी, 
सरकार मध्यवित्तश्वेणी को खुद्च कर सकती थी; किन्तु जव नौकरियों का 
बढना वन्द हो गया, ग्रौर उधर मध्यम श्रेणी की संख्या बढने चंगी, केवल इतना 
ही नहीं उसका हौसला मरौर मागं वदने लगीं, तब सरकार क्रो बड़ी परेशानी 
का सामना करना पड धीरे-पीरे इस श्रेणी में भ्रसन्तोषं वहने लगा । यह्‌ 
श्रेणी यों ही बहुत श्रग्रसर श्रौर शिक्षित थी, साथही साथ यह्‌ व्रिटिश सास्राज्य- 
वाद कै ह्थकंडो से परिचित थी । इसका हौसला मी बढ़ा हुश्रा था, श्रतएव यह्‌ 
जव विगड़ खड़ी हुई तो ब्रिटिर सामाज्यवाद को बहुत बुरा मालूम हुभ्रा, क्योकि 
दस विद्रोह को उसने एक प्रकार से नमकहुरामी के तरीके प्रर लिया। 

मुतलमान मध्यम श्वेणी-- जन मुसलमान मध्यम श्रेणी ने शिक्षा तथा 
शासन को ग्रपनाने से हिन्दु मध्यमधश्रेणी को जौ फायदे हुए उनको देखा, तो 
वह्‌ भी इसक्षेत्रमें प्रागे वदी । वहुत दिनों तक्‌ तो मुसलमान मध्यम श्रेणी 
सोए हृए साम्राज्य को लौटा पाने का स्वप्न देव रही थी, इसलिए उस्ने शुरूमें 
्रग्ेजी चिक्षा तथा शासन को नहीं श्रपनाया, किन्तु जव यह स्वप्नभंगहो चका, 
तन नौकरियों के लिए वहु भी दौडने लगी । सरधैयदश्रहमद ने इस नए रुख का 
नेतृत्व किया । भारतीय मुसलमानों मेँ इस प्रकार के भुकावके कारण श्रलीगढ्‌ 
विहवविद्यालय तथा मुस्लिम लीग ठेसी संस्थानों की उत्पत्ति हुई । इस भुकाव 
के फलस्वरूप मुसलमानों मे राजभक्ति की एक लहर-सी दौड़ गई । मुस्लिम 
लीग के उदर्यो मे एक यह भी था “मुसलमानाने हिन्दके दिलमेंत्निटिच् 
गवनमेट कौ निस्वत वफादाराना स्यालात पैदा करना, रौर हकूमत की कारवाई 
कै मुतत्लिक जो गलतफहमी पैदा हो जाए, उसको रफा करना 1" 

मृखलमान मध्यम श्रेणी चकि राज-भक्ति के क्षेत्रमे देर से श्राई, इसलिए 
वह॒ हिन्द मध्यम श्रेणी से कहीं श्रधिक खैरख्वाही दिखाने लगी । ज्जिटिक्ष 
साज्राज्यवाद ने मुसलमानों के इस नए काव को खूब श्रपनाया, श्रौर धीरे-धीरे 
हिन्द मध्यम श्रेणी की जगह सृस्लिम मध्यम श्रेणी सरकार की सृहागिन हो 
गई । ब्रिटिश साग्राज्यवाद की चाल सफल हो गई । दोनों सम्प्रदायो मेँ फूट 
का एक श्रच्छा सिलसिला निकल प्राया । ब्रिटिश साज्नाज्यवाद को भी मुस्लिम 


१६ भारतीय कन्तिकारी श्रन्दोलन शा इतिष्टयस 
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श्र मखलतान्‌ सध्मश्रेणी-वंग-मंग एक तरह्‌ ते भार्तवषे क 


य 


सवने पहुल्‌: व्यापक दरान्दोलन था, किन्तु इसमे मृष्यतः वंगाली हिन्दु ने भाग 
ल्दिया, मृत्तलमान मध्यम श्रेणी इस के विरथी } १६०९ के मृर्लिम लीग के 
प्रधिदेश्नमं एक प्रस्ताव इम्‌ प्राशय का पास हृश्रा--'तकसीमेषंगाल्‌ मुसलमानों 
के लिए निहायत मुफीददै, इसके खिल्लाफ गोरिव ग्रौर वाँयकाट की तहुरीके 
विलकरुत बेजा ्रौर मजमूम हँ 1 यह्‌ चर्चा केवल एक ही अ्धिवेलन में नहीं 
प्रई, बत्कि वादको जव वंग-भेग रह्‌ कर दिया गया, तव भी इसकी निदाकी 
गृडं । माच १६१२ को मुस्लिम लीग का वापिके प्रधिवेशन ढाके मेँ नवाब 
सलीमृल्ला खक सभापतित्वमेहूुघ्रा ¡ नवाव साहब ने म्रपने अ्रभिभाष्खु मे 
वंग-भंगको रह कगनैे की निन्दाकौ, श्रौर हिन हाइनेस सर्‌ प्रागा पर्‌ कड 
रब्दों मे ्रापत्तिकी किं वह्‌ सारे मुस्लिम जनमत का विरोध होते हृष्‌ भी कंग 
मंग की मनमुखी को मुमलमानो के निए ब्रच्छी ममस्प्ते हैँ) इसी के वावत उस 
जमन में सौलाना दिवनीने लिखा-' हिज दाइ्नेससरश्रागाखँको हुम जरूर 
बदगुमानी कौ नजर से देखते ह, इसलिए नहीं कि उनके किसी व्यक्तिगत कायं 
से हमे धणादहै, वत्कि हम उनमे इसलिए नाराज हं कि वहं तकसीमेवगाल की 
मनमूखी भ्रौर ढाका युनिवर्सिटी का मुसलमानाने कंगाल के हक मे मृफीद समते 
है, श्रौर इसकी कोई माकृल वजह वयान नहीं करते, ताहूम मृखलमानों को 
गवनमेट का शुक्रिया श्रदा करते की हिदायत फरमति हँ ?" 

सवं -इस्लामवाद--इस प्रकार देखा गया कि मुस्लिम मध्यवित्त श्रेणी का 
र्वैयाद्युरूसे ही कुछ ग्रौर था, किन्तु इसका प्रथं यह्‌ नहीं कि त्रिटिश साग्राज्य- 
वादसेवे बराबर खुश रहै । वंग-भंगकोवेभले ही श्रपने लिए ्रच्छा समभते 
किन्तु व्रिटिश्च साम्राज्यवाद द्वारा की हुई बहुत-सी श्रन्तर्रष्टीय बातें उन्हुं विल- 
कुल नागवार गुजरती थीं! बात यहु है कि हिन्दुस्तान के बाहर भी मुसलमान 
थे ¦ यहाँ के पट़े-लिखे मुसलमान उनसे सहानुभूति रखते थे, प्रौर यदि भारत के 
बाहर की मुपचमानं तक्तो के विष ब्रिटिश साम्राज्यदाद से कोर बात स्रः 
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द होती तौ उनको ठेस लगती, श्नौरवेत्रिटिन साघ्राज्य से अ्रपनी खैरख्वाही 
की प्रतिज्ञा मूलक्रर ्रसतुष्ट हौ जति । य्ह के पह़-लिखे मुषलमानों में यहु 
घ्व .इन्लामी भावना इतनी जोरदार थी किश्रीक-ओेन्द्रनाथ सान्यालने भ्रपनी 
स्तक मे तो या तक लिञ्च डाला--^मूसलमानों के मथ मिलकर हमारी 
यह धारणाहौ गईदैकि हमारे देश केमुपलमानतु, परब ईरनयाक्राबुत 
की श्रोर जितना ध्यान रखते ह, उतताभारन क्छ प्रर नीं रखते । वे तुके 
गौरव से श्रपने को जिनना गौरवारिविन समभे ह, मारतवये य र्न्दुम्रों के 
गौरव से उतना गौरवान्वित नदीं समवे ` `` सुसनमान मःरतव्पे को दिन्द्र 
कीतरह्‌ प्यार नहीं करते 1 

मुर्लिम मध्य श्रेणी तथाज्रिटिक् साज्रःज्यवादके प्रचार कायं $ फनस्वरूप 
सकरुचित भावनां वहुत -कुछ मुस्लिम जनतामे फन गईहैं। 

स्तर्रष्टीय इस्लासी जगत की घटनाए--क्रिमीयन य॒द्धके ममय मंँही 

भारतीय पढ़े-लिखे मुसलमान तुर्की के साथ हमदर्दी रण्नेलगेथे) इटली रौर 
तुरी मेंयुद्धसे बल्कानप्रायद्रीपक इधरकी घटनाग्रोसे यहदहृम्दर्दग्रौरभी ष्ठ 
हो गई थी । ईरान को जिस प्रक्रारजारने तथा ब्रिटिज्ञिसःकारने ईरान की 
राय के हिना तथा एक तरह से उसे पराधीन वनाकेर श्रपने-्रपने ध्रभाव-केन््रो 
बाट लिया था, उप्तम भी मुसलमान जगत्‌ काफी ग्रसतुष्ट्हृश्राथा । फिर 
बल्कान प्रायद्वीप के बखेडों में तुर्की जब भ्रकेला पड़ गया तो मुसलमान जगत्‌ में 
्रिटेन की तिषप्पक्षता की बहुत शिकायत की गई, क्योकि कई वार त्रिटेन तुर्की 
की तरफदारी कर चुकाथा । ये शिकायतें इसलिए हुईं कि भोले-भाले मुसल- 
मान यह नहीं समभेतेथेकिज्रिटिलसास्राज्यवादनेजो तुरी को मदद दी थी, 
वह तुरकींकी भलाई के लिए नहीं बल्कि श्रपने हुक मे ८11०8 ०? श०फलः 
रानी शकिति-संतुलन कायम करने के लिए थी । बहुतसेलोगोंनेतोसाफकहाकि 
्रिटेन किसी कौ तरफ भी नहींहै। वहतो प्रपना ही मतलब हल करना चाहता , 
है । क मुस्लिम मध्यम श्रेणी के श्रखबायों नेतो यह तक कहा कि यी 
व्रिटिश् साम्राज्यवाद को यही रवेया रहा तो एशिया यूरोप, कहीं भी द्रु भी 
कौ ताकत नहीं रहेगी रत के बाहर की इस्लाम दुनिया ते इस( था, इस- 
इतना प्रचार क्रिया किं कृ लोगं त्रिटेन को खासकर इस्लामकी श्र 


१६४ भारतीय कऋान्तिकारी श्रान्योलन का इतिहासं 


प्रानी फरनेवाना समभन लमे । हम पह ही वणेन कर चक ह कि सर्वं इस्लाम- 
वादके म्रप्रने जमाने के सवम वड हामी श्रनवरपाश्ञा न्रिटेन क सम्वन्धमें क्या 
ख्याल रखते थे । 

महायरुदध का समय- प्रथम महायुद्धमं र्गक्षेव के ज्म्नाका पक्षं लेकर 
तुर्की के प्रवेशकरते ही हिन्दुस्तान के कृचं मुसलमानों म एक बिजली-सी दौड 
गईं । सरकारने भी इसवानको महरूम कर्‌ लिया कि भारतम इम पुद्ध-घोपणा 
के विक्रट पटिगामदहो सक्तेदहं | त्रिटिन सरक्रारकीश्रौरसे फौरन यह एलानं 
करिया गयाकिित्रिटरेन तुरी से लहना नहीं चाहता है,तुर्छा नो व्यथं दही जमनी के 
इशारे पर दम य॒द्धर्मे कृरप्टा ! परकारमी वतायदाक्ररत्रीद्ै कि वह्‌ क्रिसीभी 
हालत मेँ्ररव केततीर्यो तथा इराक के वाजारों प्र हमला नहीं करेगी, क्रिन्तु वहू 
चाहती दै कि हिन्दुततान्‌ कै मक्करा-यात्री मुरक्निन रहं । इसके साथही सरकार 
के इरे पर्‌ निजामने एकर पत्र प्रका्यित कराया, जिक्तका उषटेद्य मृत्लिम 
जनताको गल्तक्रनाथा किन्तुसव नोग मरकार्‌ कफे इम चक्रमैमें नदीं श्राए्‌, 
प्रसन्दोप वहता ही गया । 


मुनलमान ऋान्विक्षारी दल १६१५ 


व्योकरि यह दारुल हरव है, प्र्थात्‌ एेना देश है जर्हा पर मृसलमानो का राज्य 
तहीं है ।येलोग हमला जेहाद-प्रदार करते रहे हि, रौर दनको भारतवर्पके कटर 
मरसलमानो च वरावर भुन कृ सहायता मिलती रही है । गदर के जमाने में 
र लोग गदर करनेवाला के माथसिन गए, श्रौर यह्‌ कोरिलको क्रि सीमा प्रान्त 
प्र ब्रक्रमण किया जाए, किन्तु इनकी यह्‌ चेष्टा सफल नहीं हुई । सन १९१५ 
मेहन लोगोंने त्रिर्वि फौज के खिलाफ लड़ाई कौ, जिप्तके फलय्वहू्प रुस्तम 
गनौर शव्कदर नामक स्थानो मं लड़ा हदं । उव्कदर की लदा के वाद 
देवा गया कि उनमेसे १५ जोकि काले कपड़े पदन हए थे रणाक्षेत्र में सरे पड़ 
हु थे । इन लोगों की वजहसे त्रिटि सरकार को काफी परेशानी रही | 
मुहानिरीन-- पन्‌ १६१५ में नाहौरके १५ छाने ्रपना कालिज ह्यो 

दिया श्रौर जाकर मुजाहिदीनमें मिल गद्‌ । यहाँसेये काबुल भष्‌, किन्तु 
कावुल कौ सरकारने इन्दं सन्देहं पर गिरफ्तार कर लिया) वादको जव इन 
तोगोंने बूत दिया क्रिये त्रिटिर खुफिया नहीं, तवय छोडे मए, जरन्त 
फिरभीद्न पर बरावर निगरानी वनी रही ।दोतौो भारत लौट श्राए ¡ तीन 
र्सकी जारथाही सरकारद्वारा गिरफ्तार कर्‌ लिए गए, प्रौरभ्रगरेनों केटहाय 
सौपदिएगए ¦ इनलोगोंने सरकारसे माफी मांगी स्नौर इसनिएये मःफ कर 
दिए गएु । इन १५ ग्रादमियों को उनके प्रशंसक मृहाजिरीन कहते है, इसका 
मतलब यहंदहैक्िये लोग रसूले-दस्लाम का श्रनुकरणा कर श्रपने घर भे भाग 
गए थे) सिडीश्न कमेटी की रिपोटं में रौलट साहब लिखते हे करि उन्होने इनमें 
सेदोके बयान पठे । एक ने यह बतलाया थाकि नेम जौ कछ भी किया वह्‌ 
एक पुस्तिका के प्रभाव में ग्राकर किया जिसमें यहु लिखा था कि तुर्की के 
सुल्तान को यह्‌डरहैकि ब्रिटिश सरकार मक्का प्रौर मदीना पर हमला 
करेगी, इसलिए सब मुसलमानों का कतव्य है कि वे इस काफिर शासित मुल्क 
को छोडकर इस्लामी दे मेँ चले जाएँ श्नौर वहां से सब गैर मुसलमानों के 
विरुद जेदादकौ घोषणा करं । दुसरे छात्र को इस वजहसे जोल श्राया था 
कि उसने सुल्तान कै एक एलान कोपड़ाथा, श्रौर एकत्रिटिश् श्रवार मे 
एक त्षवीर देखी थौ जो मुसलप्रानी भावों को ठेस पहँैवाती थी । जो कु भी 
हो, इसमें कोई संदेह नहीं करि इन छो का श्रसंतोष कोई गहरा नहीं था, इस- 


श्छ 
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लिए नो कृ भी इन्होनिं क्रिया उसमे नौजवानी के जोध के श्रलावा कोई वात 
नहीं थी, इसलिए उन लोगोने जो क्छ भी किया, उसमे कोद गहुरार्ईनमश्रा 
सकी, नवे किसी प्रकार कृषछक्रही सके । 

१९१७ की जनवरी मेपतालगाकि पूर्वी ब्रंगालके रगपूर रौर ढाका के 
जिलों से ठ मुसलमान नौजवान जाकर मुजाहिदीन में मिन्न गए । १६१७ कौ 
माचं में दो वंमाली मुसलमान सीमा प्रान्त म निरफ्तार हुए. जिनके पास म 
हजार रूपए पाए गए । यं फपए इसी मुजाद्दीन उपनिवेन् में गृच्त रूप से भजे 
जार्है थे । येदो नौजवान कुछ दिनो तक मुजाह्दीन के उपनिवेचमें रह 
चृकरेथेग्रौर वहां रहुनै के वाद श्रपने जिलोंमे चन्दा इक्ट्‌दा करने ग्‌ भं। 

केव यहु केटूना कि सारे सीमा प्रान्त कां भगा इन्हीं कटरपृथिर्यो का 
उठाया हृ्रा था, गलत होगा, क्योकि सीमा प्रान रे त्रिटिहा नीतिसे काफी 
ग्रसंतोपथा । सरकार की सीमा प्रान्तके वारं में बरावर यही नीति रहीकि 
धीरे-धीरे प्रागे कटा जाप, जिपको श्रप्रेजी मे "एल्छल्न््या एलाल््थ्०' कौ 
तीति कहते हँ । वे लोग नहीं चाहतेथेकिवे गुलाम रहो, ग्रौर इसलिए सरकार 
कै ध्राक्रमगा के विरुद्ध हर तरीके मे लड़ने के लिए तंयार्‌ रहते थ। 

रेदमी चिटिव्यं का षड्यन्त्र-सन्‌ १६१६ मे मरकारको यह्‌ पता लगा 
क्रि भारतवषं के म्रन्दर एक विराट्‌ षड्यन्त्र इस उदेरयसेहोरहाहैकित्रिटिक्च 
शासन का तख्ता उलट दिया जाए । यहु षड्यन्त्र मुमलमानोंका ही षड्यन्त्र 
धा! योजना यह थी कि सीमान्त प्रदेश से भारतवषं पर मृसलमानों का हमला 
लेगा, श्रौर उसके साथ ही यहु मुसलमान विद्रोह मेँ उठ खड टगे । यहु एकं 
मजेकीवातदहैकि इस प्रकार भारतमेंत्रिटि्ञ शासन को उलटने के षड्यन्त्र 
म केवल मुसलमानोंसे ही उम्मीद की गईकिवे विद्रोह करेगे । बात यह 
क्रि ग्रह अ्रान्दौलन राजनंतिक होने पर भी इसका हष्टिकोण धार्मिक यानी स्वै. 
दृस्ताम था, इसलिए यह श्रान्दोचन ही वहुत-कुख गलतत था । 

१९१५ की श्रगस्त में मौलवी ग्रोवेदूटला सिधी कुछ साथियो के साथ प्र्थात्‌ 
ध्रोषेदुल्ला, फतदहमुहम्मद श्रौर मृहम्मदश्रली के साथ सरहद पार कर गए) 
प्रो दुल्ला का पूवं परिचय यहहैकिवे पहले स्िखथे, बादको मृसलमान दहो 
गर, रौर देववन्द के मुस्लिम-विद्यापीठ मे मौलवी होने कीतालीमपा चुकेथे। 
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वहाः पर ग्रोवेदुत्ला ने प्रपने विचारों को श्रपने सहपाथ्ों के सामन सला । ये 
विचार कुछ सुलभ हुए तो नहीं यै, किन्तु इनमं व्रिटेन के विरुद्ध विद्वेष था | 4 
विचार बहुत से सहपाध्यों को पसन्द श्राये, यहाँ तक किं मौलाना महमूद हुसेन 
जो इस मुस्लिम विद्यापीठ के सवसे वड़े प्रघ्यापक धे, उनके प्रभावमे श्रा मए 
मरोबेदुट्ला कौ योजना कछ इस प्रकार थी कि मौलविो के जरिए से भारत-भर 
मे सर्वद्स्लामवाद श्रौर्‌ त्रिटिक्च विद्वेष का प्रचार किया जाए, भ्रौर्‌ इस्त प्रकार 
एक वातावरण ष॑दा क्रिया जाए जिसमें श्र॑गरेजों के विरुढ विद्रोह सफ़ल हो सके 
किन्त उनकी इस योजना को संस्था के मैनेजर प्रौर कमेटी नै पसन्द न करिया, 
प्रौर उन्हे श्नौर उनके कुछ खास साथियों को निकाल बाहर किया । इस प्रकार 
परोधेदुल्ला की यह योजना, जिस लरूपमेंवे चाहतेथे, उस रूपमे कायंरूप में 
परिरात न दह्ये सकी, किन्तु ग्रोबेदूल्ला इससे दबने वाले नहीं थे । 

मौलाना महम्‌दहुमैन उस संस्थामेही रह गए थे, इसलिए ग्रोबेदुल्ला 
बरावर उनसे मिलते रहे । केवल यही नही, सीमा प्रान्तके बाहूरकेलोगमभी 
गरा-प्राकर भिलते-जुलते रहे । १६१५ कौ १८ सितम्बर को मौलाना महमूद 
हुषेन भारतवर्षं के बाहर चले गए, किन्तु वे श्रोबेदुल्ला कौ तरह उत्तर से न 
जाकर समद्र-मागं से हेजाज गए 

वाहूर जाकर मौलाना श्रोबेदुल्ला तथा उनके साथी बरावर यहु कोशिश 
करते रहै किं मुसलमान स्वतंत्र राष्ट्र भारतवधं पर हमला करे प्रौर उसके साथ 
ही साथ हिन्दुस्तान में एक विद्रोह दह्ये । भारत के बाहुर जाने के पहले ्रौबेदुल्ला 
ने दिल्ली में एक मकतव खोला था, जिसका उदहरय इन्हीं सव बातों का प्रचार 
करना था भ्रोवेदुल्ला ने पहले तो मुजाजिदीन से भेट की, फिर वहु काबुल 
शया । यहा पर उसने तुरक भ्रौर जमनी के एलचियों से भेटकी श्रौर उनसे 
श्रपना उदहृश्य बतलाया । लडाई का जमाना था, इसलिए त्रिटिश् सास्राञ्यके 
विरुद्ध युद्ध करने वले देशो के इन एलचियों ने उन्हें काफी उत्प्ाह्‌ दिया । इसी 
बीच मेँ मौलवी मुहम्मदमियां प्रसारी भी प्राकर वर्हां मिल. गए । यहु भी 
देववन्द के येग्रौर मौलाना महमृदहुसेन के साथ प्ररब गएयथे। सन्‌ १६१६ यें 
मौलाना को हिनाज के तुर्की सामरिक गवनैर गालिवपा्ा कै हाथ का लिला 
हुभ्रा जेहाद का एक एलान प्राप्त हुप्रा । रास्ते मेँ सत्र जगह महमूद भियां इष 
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एलान कौ प्रतिर्यो को भारतव्पं तथः सीमा-प्रान्त मे खव वाटते रहै । 

ग्रोषदुल्ला ने विद्रोह के वाद क्या होमा इसके विधय में एक योजना बनाई 
धी, इम योजना कै श्रनसार राजा महेन््रप्रनाय स्वतन्त्र भारत के राष्टरपति होने 
व्र्तिथे ¦ वै १६९१८के प्रन्तमें इटली प्रादि देशो के भ्रमण के लिए निकले थे 
जेनेवा इनकी लाला हृरदयाल स भेट दह गह श्रौर वे बर्लिन जाकर भारत्तीय 
क्रान्निक्री दल मँ सम्मिलित दी गर्‌ 

परोवरदटृल्लः न रजा पटिद्रप्रतापको योजनामें राष्टपत्तिका पदद्याथा 
दमये स्पष्ट है फि उन्होने जिन स्रे-दस्नामी भावनामरो स प्रेरिन होकर इस 
क्रान्ति के श्रायोजन्‌ का वीटा उखाया या, वे भावनाए्‌ं प्रव यिधिल हौ नई थी, 
वर्मकि विदेधमे जानेके ताद चन्द्रतिदख्लाथा किव म्रकेले ही कान्तिके श्रायो- 
जनकं लिण काम नरहरी कररर्ह्‌हु 

मफी प्म्बप्र्ाद-सूी प्रम्वःप्रनाहे का उल्येख पहले चुक्रा है) वे 

राद्रावाद चितै के रहन वाते थे, उतवत दहिन हाथ जन्मसेही नहीथा । इस 

परवेकटाकरतेथे, ग्रे भाईसन्‌ ५७५ मेयेन श्रप्रेजो के विल्ाफ लडाईद्ती 
थी, हाव उसी में कट गया, फिर जन्म हुश्रा, किन्तु हाथ कटे का कटा रह 
गया 

विदोपकर वह्‌ एक वहत ्रच्छे देक थे) हमेशा उनकी लेखनी भ्रग्रजों 
कै विष्धश्राग उगनाकरतीथी । सन्‌ १८६७ ई० में उग्हं राजत्रिद्रोहु के 
ग्रपराधमेंड्ड्‌मान कीसजा हृद । १८९९ में उन्होने देदा कि व्रिरिङ्न सरकार 
कमी नीति रियामतोकीतरफमे कृ खराबरदहै, वस उन्हीनि सरकार की भ्रपनी 
लेखनी से खवर षेनी शुरकरदी) इस पर्‌ उनकी सारी जायदाद जन्त कर 
ली गईश्रौर फिर खउन्हँदोसालकी सजादी गई । फिरद्छूटे, तवे सरदार 
्रजीतक्िह्‌ के साथ काम करते रह! जब १६०७मे पजाबमे तूफानी जमाना 
प्राया ग्रौर सरकार घवड़ा गई, उस स्मय सरदार प्रजीतसिह के भाई सरदार 
किसनरसिह्‌ श्रौर मेहता म्रानस्दकिशोर के पाथ वहु नपाल भागगए । वर्हासे 
पकड़कर लाहौर लाए गरए। फिर एक किताब लिखी, जोजन्तहो गई} इस 
प्रकार परेदान होकर ूकीजी, सरदार श्रजीतरसिह श्रौर जियाउलट्कं ईरानं 
भागि गए । वहू ये लोग बराबर काम करते रहे 
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सूफीजी ने एकर प्रखवार श्रातरे हयात नाम से निकाला श्रौर ईरान के 
राष्टीय श्रान्दोलन में भाग लेते समे । प्रथम महायुद्धं के समय जिस धमय ईरान 
म श्रग्रेजों ने श्रपना रग जमाना चाहा, उस समयूफौजी श्ीराजमें थे) 
शीयज पर श्र॑गरेजो ने घेरा डाल रखा था! लडाई हई श्रौर उत्तम मूफीजी व 
हाथसे ही लते रहे, पर लडते-दडते भ्रन्त मे पकडे गएु । फौजी प्रदालत 
मे उनको गोली से उडादेतै की सजा हर्द, किन्तु जब दुरे दिन गोली से उड़ाने 
के लिए उनकी कोठरी खोची गर्ईतो देखा गयाकिवे पहलेही प्राण तज चुके 
है । सूफीजी ने ईरान में अपने को इतना जनप्रिय बना लियाया कि उन्हें लोग 
भ्राका सुफी कहते थे! मरने के बाद उनकी कवर अजनाई गई श्रौर श्रव भी 
हरा के लोग वह बडी श्रद्धासे हर साल जाते हं) 

हमने इस जगह पर सुफीजी के विषयमे इसलिए लिखा कि हम दिखाना 
चाहते थे कि कैसी-कंसी बातों कौ वजह से ्रोवेदूल्ला देसे व्यवितयों के विचारों 
मे परिवततंन या यो कहिए प्रौढता श्राई्‌ थौ, फिर इसके भरतिरिक्त बाहुर्‌ कै 
मुसलमानों ने भी इस्र बातत पर्‌ जोर दियाकि हन्द प्रौर मुसलमान मिलकर 
क्रान्ति का प्रयास करे, तभी वहु सफल हो सकता है ) 

बरकतुल्ला--्रोवे दुल्ला की योजना के प्रनु्तार वह्‌ स्वयं एक मंत्री होने 
वाले थे । वरकतुल्ला प्रधान मंत्री होने वाले थे। बरकतुल्ला बलिन होकर काबृल 
प्राएथेभ्रौर गदर पा्टीके सदस्य थे। वहू भूपाल रियासत्त के रहने वाचे थे। 
विदेलो मे खूव धूम चुके थे ! कुछ दिनों तक वे जापान के टोकियो विश्वविद्यालय 
मे हिन्दुस्तानी के श्रध्यापकये। वर्ह वे एक्‌ श्रखबार्‌ कासंपादनमभी करते थे, 
जिसका नाम (16 धश्वापत टन" था । यह्‌ श्रखबार बाद को जापानी 
सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया । मालूम होतार न्रिटिकसरकारके श्रनुरोध 
परदही जापानी सरकारने एेसा किया था) टोक्रियो विश्वविद्यालय मेँ सरध्यापक 
पद मे भ्रलग कर दिए जाने पर वे दिन-रात गदरदल का कायं करते लगे, 

जार के पासं चिद्ठो--काबल स्थित भारतीय मुसलमान ्रपने कायं को 
बड़ी तत्परता के साथ करते रहे, तथा ब्रस्थायी सरकार (ए"0णाड०2] दतस्य 
पल) की घ्रोरसे वरावर निर्यं भेजी गई । कुछ चिटिष्यां तो रूसी तुक्रि- 
स्तान श्रौर स्सकेजार को भेजी गहं, जिसमें उनसे यह ्रनुरोध किया ण्या 
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थाकिवे इंगर्लडके साथ श्रपनी दोस्तीकौ खत्म कर दे, रौर भ्रपनी सारी 
रावित मारतम श्रप्रेनी राजकोउखाइमेमें लगादं । जो चिट्टी स्स वे 
जारको भेजी गई थी, वह्‌ सोने की त्तरी पर श्कित थी । इन चिटिय्यों पर 
राजा महेन्रप्रताप के दस्तलतथे, कयोकिवे ही इस्त पड्यन्व्र के धनुसार भावी 
राघ्ट्पति ये! इस भारतीय भ्रस्थायी सरकारने तुर्की सरकारसे भी मित्रता 
स्थापित्त करनी चाही, तदनृसार ग्रोत्रेदुल्ला ने मौलाना महम्‌ दहुसेन को इसके 
लिए लिखा । यह्‌ चिट्ठी निव दरैदराबाद के देखश्रब्दुल रहीम के पास एक दुसरी 
चिट्टी के साथ जो मुहम्मद भिर्या ग्रन्सारी को लिखी गई थी, भेजी ग । शेखं 
ग्रव्दुन रहीम को यह तिल्लागयायाक्रिवे इन चिदिय्यों को किमी विदवास- 
पात्र हूजयाघ्री के हथ मरेन दे ग्रौर्‌ मक्कामे महमूर हयेन को पहूैवादं। यें 
चिद्या पीले रेदम पर वहत सफ तरीके मरे लिखी गई थीं । इन विटि में 
प्रन तक की हुईसव कारवार का उल्लेख था, यानी गासिदनामा श्नौरमारतीय 
प्रस्थायी सरकार तथा खुदाई फौज का उत्लेख था । महृमूरहुमेन के ऊपर यह 
भारथाक्रिवेये सव खरे तुर्की सरकार को षहुचा दं । प्रोबेदुल्ला की चिट्टी 
मे खुदाई फौज कामी विवर्णथा। इतन फौजका केन्द्र स्थल मदीना होने 
वाला था । तथा महम्‌ रहुमेन इसके प्रवान सेनापति होने वाते थे । कस्तुन्तुनिर्या, 
तेहरान, काबुल श्रादि जगहों पर्‌ इसकी शाखां होने वाली थीं, श्रोवेदुल्ला 
स्वयं काबुल केन्द्र के सेनापति होने वाने थे । लाहौरके छात्रों म एक मेजर जन- 
रल, एक कर्नल भ्रौर ९ लेपिटनेन्ट कनल होने वाले थे । 

ये चिटिव्याँ सरकारके हाथ लग गृ प्रौर सरकार ने तदनुसार यहु चेष्टा 
की कि यह्‌ श्रान्दोलन पनप न सके। 

१९१६ मे मौलाना महमूरहुसेन चार साथियों सहित त्रिटिर सान्राज्य- 
वादके खंखार पंजे फँ गए श्रौर नजरवन्द कर दिए गए, गालिबपाशाभी 
पकड लिए गए । | 

गालिबनामा क्या था ?--गालिबनामे मेँ लिखा था, “एशिया, यूरोप, तथा 
प्रकरीका के मुसलमानों ने सव प्रकारके हथियारों से लैस होकर यह निद्वयं 
कियादहैकिखृदा की राहु पर जेहाद कियाजाए्‌। खुदाकाद्युक्रहै कि तुर्की 
सेना तथा मूजा।हृदीन ने इस्लाम के दुर्मनो का धुर्या उड़ा दिया । एे मुसलमानौ ! 
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तुम्हारा फजे यह्‌ है कि तुम इस जालिम ईसाई सरकार के खिलाफ, जिसकी 
गरलामी मे तुम हो, उठख्डेहो । इस काममेंदेर की जरूरत नहीं है, सच्ची 
लगनके साथ दुर्मन की जान लेने के लिए श्रागे वहो, उनके प्रति जो 
तुम्हारे जजवात ह, उनका प्रदशेन करो । तुमको मालूम होना चाहिए किं देव- 
बन्द मदरसा के मौलवी महमूरहुसेन श्रफदी हमारे पास भ्राएु ्रौर उन्होने 
हमान सलाह माग । हमारी उनकी राय एक है, इसलिए वे श्रगर ्रापके पासं 
प्राँ तो श्राप उनको श्रादमी, रुपए-पसे प्रौर हुर-एक तरीके से मदद,कीजिए 1" 

पहूले ही उल्लेख हो चुका कि १६१५ सनमेंतुर्कीके साथ इटली के 
युद्ध मं हिन्दुस्तान से एक मेडिकल मिहन भेजा गयाथा। इस मिदनमें मौलाना 
नफरप्रली खाँभमीथे, एक अन्य श्रध्यायमें इन लोगों का उल्लेख श्रा चुकाहै। 
दसर्मे सन्देह नहीं कि क्रान्ति करनेका यह्‌ मुसलमानी म्रायोजन भारतवषें के 
क्रान्तिकारी इतिहास का एक रोमाचकारी प्रध्याय है । यहु देखनेकी बातदैकि 
किस प्रकार यह्‌ प्रान्दोलन एक साम्प्रदायिक्ताके धरेमें पैदा हृश्रा था, किन्तु 
धीरे-धीरे इस प्रान्दोलन का रुख व्यावहारिक जगह मे भ्राने की वजह से किस 
प्रकार पलघ्ता गया । 









क्रान्तिकारी समितियां गरप्त समितिं होती थी, यह्‌ तो सभी जानते हैँ 
किन्तु इनका संगठन किस माति होता था, इसके सम्बन्धमें लोगों की स्पष्ट 
धारणं नदीं ह) मै इसके पहले लिन्ठ चुका हूँ कि हिन्दुस्तान में एक ही साथ 
कई समित्या काम करती थीं, किन्तु ये किस प्रकार सहयोग से काम करती 
थी, यहु भी समना श्रावद्यक्त है! इन मभितियोंमे बंगाल की ग्रनुरीलन 
समिति प्रमुद थी, दस्के नेता श्वी पूशलिनदास न केवल एक कट्टर श्रनुासन के 
माननवाते सृदक्त नेता थे, वलिव प्रच्छे लाठी, तलवार, बल्लम, बन्दूकं चलाने 
वलि भये वंगा करौ नमितियों में ्रनुलीलन का अनुशासन सव से जबरदस्त 
था, इसकी प्रतिज्ञाएं चार्‌ प्रक्रार की थीं 

(१) प्राथनिक प्रतिज्ञा (श्राय) 

(२) श्रण्त्य प्रतिज्ञा 

(३) प्रथम विप प्रतिज्ञा 

(४) द्वितीय विशेष प्रतिज्ञा 

परतिज्ञाएं वड कठिन थीं, प्राथमिक प्रतिज्ञा में यह बाते भी कहनी 
पडती थीं 

(क) मक्मीभौ इम प्मितिसेप्नलगनरहगा 

(ख) गँ हमेगा समित्ति के नियमों के त्रधीन रहगा 

(ग) म नेताग्रों का हुक्म विना कुछ कहे मानूँ 

(घ) मे नेता से कछ भी नहीं छपाङगा, उघके निकट सत्य के सिवा कछ 
न वोलगा 
ग्रन्थ प्रतिज्नाश्रो मेये बातेंभीथीं। 
(क) > समिति का कोई भी प्र॑तरंग मामया किसी से नहीं खोलंगा, न 

डन प्रर व्यथं की बहस कर्मा । 
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(ख) मै परिचालक को बिना बताए कहीं बाहर न जाञ्गा ) मै हर समय 
कटू हँ, इसकी परिचालक को इत्तला देता रहुंगा, यदि दल कै खिलाफ 
किसी षडयन्त्रके होने का पतालगातोर्जैँ फौरन परिचालक को 
इत्तला दुगा । 

(ग) प्रिचालक कौ प्राज्ञा पाने परमे जर्हां भी जिन्न परिस्थिति मेहं 
फ़ौरन लौट आ्राङगा। 

(घ) मँ उन बातो को, जिनको कि दल से शिक्षा पाङ्गा, लोगौ परन 
खुलने दगा । 

रधम विशेष प्रतिज्ञा यों थी- 

श्नोरेम्‌ बन्दे मातरम्‌--ईदवर, पिता, माता, युर, नदा तथा सवं शक्तिमान 
के नाम यह्‌ प्रतिज्ञा करता हूंकि (१) मै इस ससितिस्े तवतकश्चलगनं हूंगा 
जब तक कि इसका उहृश्य पणंनदहो जाए । मै पिता, माता, भाई, बहिन, घर 
गृटस्थी किसी कै बन्धनसे नहं वधुंगा अरैं कोई मी बहूना नं बनाकर दल 
काकाम प्रिचालक की ्ज्ञाके श्ननुसार कल्गा ¦ गै वाचालता तथां जल्द- 
बाजी छोड दल के हरेक कामको ध्यान से कणा । 

(ख) यदि किसी प्रकार इस प्रतिज्ञा को तोड़, तोब्राह्मरा, पिता, माता 
तथा प्रत्येक देश के देशभक्तो का श्रभिद्याप मुकं भस्म मे परिणत केरदे। 

द्वितीय विरेष प्रतिज्ञा यों थी- 

श्रोरेम्‌ बन्दे मातरभ्‌- १. ईरवर, श्रग्नि, माता, गुरु तथा नेता को गवाह 
मानकर्मै प्रतिज्नाकेरताहूं कि मँ दल की उन्नति के हुरेक काम को कष्गा, 
इसके लिए यदि जरूरत हुई तो प्राण तथा जो कृ मेरे पात है सब को बलिदान 
कर दुगा मै सभी भ्राजाभ्रो को मानुंगा तथा उन सभी के विरुद्ध काम कणा 
जो हमारे दल के विरुद हँ श्रौर उनको जहाँ तक हो नुकसान पहा ? 

२. मँ प्रतिजा करतां किदलकी भीतरी बातों को लेकर किसी से तकं 
नहीं कंगा श्रौर जो दल के सदस्य हँ उनसे भी बिना जरूरत नाम था परिचय 
भी न पूर्णा; । ^ 
यदिमे इम प्रतिज्ञासेच्युतदहो जाङंतोत्राह्यणः, माता तथा प्रत्येक देश 
` कै देशभक्तोकेकोपसे मँ विना कोश्राप्त हो जाञ। 
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मदस्य किंस प्रकार भर्ती किए जाते, वहु मुखबिरो ने वतलाया है ) 
त्रियनाथ प्राचां नामक (विशाल पड्यन्व्र) एक मुखविर ने प्रदालत मेँ बयान 
देते हृए कहा था, "दुर्गा पूजाकी छरी के दिनों में महालया दिवस को रमेर 
मै, श्रौर कुछ श्रादमी रामना सिद्धेश्वरी कौ काली वाड़ी में पुलिनदास द्वारा 
दीक्षित करिए गए) हमारी संख्या काश्या १२थी । हुम लोग पहिले 
ही प्राथभिक्र, म्रन्त्य तथा विशेष प्ररिज्नाएं कह चुके थे । कोई पुरोहित उपस्थित 
नहीं था, किन्तु सारी कारवाई कालीमाहइं की मूतति के सामने सुवह्‌ ठ बजे 
करी गई । पुलिनदासने देवी के सामने यज्ञ तथा दुसरी पुनाएं कीं । प्रतिज्ञाएंः 
जोकिलख्पी हुई थीं, हमें पड़ करसुनादी गई, हम सवलोगोंने काकि 
हुम प्रतिन्ञा्धोकोलेना चाहृतेहं । काली कै सामने सिर पर तलवार तथा 
गीता रखे कर तथा वायां घटनां टेकद्िया ¦ इस श्रासन को प्रस्यालिहं 
श्रासन कहते ह । कति हं कि शेर इसी भ्रासन से अपने रिकार पर कृदताहै।” 

माम होता हर हालत मेंएकदही तरह से भर्ती नहीं होती थी क्योकि 
कोमित्ला के एक लड्करे ने गकाही देते हुए कहा कि काली पूजा के दिन वहू 

से एणं नामक सदस्यके दवारा बनाया गया! “पूणं की राज्ञा के श्रनृसार 
पने तथा दूसयेने दिन भर उपवास क्रिया ¦ रात श्रने पर पृशं हम चारोंको 
मरघटमे के गण । वर्हपरयुणने पहूलेषेहीकालीको मृति मभा रक्खीथी 
काली की मृत्तिके चरणके पास दो रिवालवर रक्खे हुए थे } दमलोगोसे 
कालीक्ी मृ्िद्यनेकोक्हागयादहै श्रौर्‌ समिति के प्रति विदवस्त रहने की 
प्रतिज्ञा कराई गई, यहीं परं हमे स्षमिततिके नाय भी दिए गए)“ 

तलाद्ियोमे जो पच रादि मिले, उनके पता चलताहुं कि १६०८ कै 
पहले भी क्रान्तिकारी किसी वातत को बङ्‌ पैमाने पर ही सोचते थे । जिस जगह 
पर श्रव तक समिति नहींटे, वहां किस पकार समिति खोली जाए, इस बात 
दे लेकर सभी संग्ठन-सम्बन्धी वर्तो पर इन पर्चोँमें चर्चा की मह है 
यद्यन्त के नेताश्रों का उदेदयं एक भारतन्यापी षृड्यच्व करना श्रौर त्रिटिसच 
पाञ्राज्यके तल्तेकोतबाहं करना थान कि छोटे-छोटे गुट बनाकर तमाशा 
करना । तलाशी ड मिले हुए इर पच मेहम देखते हं कि सदस्यों के नंतिक 
चरित्र पर वहत कोर द्यि गयाहै } नेता का हुकुम मानना तथा उससे कु 
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त छिपाना एक भ्रनिवायं बतथी । गरवो की मर्दुमशुमारी, पैदावार स्थानीयं 
प्रत्य ज्ञातव्य बातों के सम्बन्धमें गश्रकिडांके संग्रह करने के लिए गन्भीर चेष्टा 
की गई थी, इसका प्रमाण मिलहि । सच बाततो यहुहैकिइनग्राकिडों के 
संग्रहके लिएदलकीभ्रोरसेषय हुए फामं तलारियों में निकले हं । (सिडीरन 
कमेटी की रिपोटे प० ९६) इस हालत में इन क्रान्तिकारियों को केवल भ्रातद्घु- 
वादी हूना मूठ है । 

१९०६ के दूसरी सितम्बर कौ १५ जोराबागान स्ठीट कलकत्ता मे तलाशी 
हुई, दूसरी चीजों के साथ वर्ह पच मिले । एक कानामथा सामान्य 
सिद्धान्त ।' हम इस पचं कावद दहिष्सा जो सिडीशनरिपोटंमेंहै, उद्धृत 
करते ह- 

सामान्य सिद्धन्द-- सूस के क्रान्तिकारी ्रान्दोलन के इतिहासं से पता 
चलताटै करि जो सौग जनताको एक क्रान्तिकारी विद्रोह के लिए तैयार कर 
रहै है, वे इन सामान्य सिद्धन्तों को श्रपनी ग्रख के सामने रखे हुए ह-- 

(के) देश कौ क्रान्तिकारी शक्तियों का सोस संगठन तथा दल की शव्ितियों 
फा पपी जगह पर विशेष जोर देना, जह्य उसकी सव से बड़ी जरूरत है) 

(ख) दल के विभागोंका बहत बारीकी से विभाजन यानी एक विभां 
कामि करने वाला भ्रादमी दुसरेकोन जने, किसी भी हालत मे एक भ्रादमी वे 
विभागों का नियन्त्रण न करे । ^ 

(ग) खास करके संनिक तथा श्रातद्कवादी विभागो के लोगोंमेंकड़ासे 
कड़ा ्रनुशासन ही यहां तक कि बहुत त्यागी सदस्य भी इससे बरीनहौं। 

(ध) बातें बहुत ही ग्रप्त रखी जाए, जिसको जिस बात की जाननेकी 
जरूरत नहीं, वह॒ उसे न जाने, किमी विषय रमे बातचीत दो सदस्यों मे उतनी 
ही हद तक हो जितनी कि सख्त जरूरत हो । 

(डः) इशारों का तथा गरप्त लिपि का प्रयोग हौ । 

(च) दल एकदम से सव काममेंहाथन डालदे श्रत्‌ धीरे-धीरे दृता 
के साथ प्रागे बदृता जाए । (१) पहले तो षटरेलिखे लोगोँमे पएककेन्द्रकी 
सृष्टि की जाएु । (२) फिर जनता मेँ प्रचार भावनाश्रो की जाग्र्तिकीजाः 
(३) फिर संनिक तथा श्रातंकवाद विभाग का संगठन किया जाएु । (४) फिर 
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मा प्राचलन्‌ करे । (५) फिर विद्रोह, जो क्रास्तिक्राल्पसैनले) 

य पर्चा वहूतं लस्वा था, निडीयन कमेटी की रिपो मेँ इसका केवल सार 

द्रियः पया, किन्तु इस पर्चेमेयहमीथाकि दल के उदय की पूति के लिप्‌ 

कुदधियां तथा गुप्त हत्याएं भी की जाएगी । उकंतियो कै सम्बन्धे में यह्‌ दत्ताया 
पःथाकि यह्‌ धनिर्थाम ट्र्स वसूल करना है । वाद को इमे ०८९९त्‌ ८०५ 
धवद० यानी दल के निए जवदस्ती चन्द्रा वसूल क्ररना वतताया जता था। 

"मरण रहै क्रि १९६०९ में भिन्ने हुए एक परच॑मेये वते थीं। 

तलि का संगठन, कुछ निपय--जिनला संगठन के कृ नियम ये थे-- 

(क) एक दाठेदेन्धकाकाम उत्रकेदध कै नेताकौ देष्ठ-रेज्ञ मे चलाया 
जाणा! संस्था के करःयं-क्मको प्रचि वार पठुनकेवाददही वह्‌ काममें हाथ 

द केन्र कानेना फिर भ्रपने केन््रको भी कईकेन्रो मे वाट 
। जिन्त सरकारी वंटाई कै अ्रनुसार होगी । 

(ग) यदि क्ती जिला केन्र के परिचालकको यह्‌ मालूम छि दूसरे 
दल वेः याम हूषियार हं ग्नोर उन एना मानूम दह कि उनक्रा गलत इस्तेमाल हौ 
युक्तै, तो वह्‌ उच्च श्रधिकारी कौ श्राज्ला प्राप्त कर जल्दीस जल्दी किसी 
तर, उम हथियारों को हथिया नले । यह्‌ काम दूसप्रकारसेदहौकि दूसरे उस 
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(घ) श्रपने नायक के हुक्म कें सिवा कोई किसी किस्म कागृप्त पत्रकीन 
सेमे 

) जिन सदस्यो के पास हयियार तथा दल के कागज-पत्र सले जाए, वे 
(किसी सतरनाक काममेभागनतवलेया किसी एसे स्थानमे न जाए, जरह खतरे 

की सरभावना दहो 
भनी -मन्दिर-पर्चा-- १६०९ मे मवानी-मन्दिर' नाम का एक पर्चा 
वंटा था, इसमें क्रान्तिकारियों के उपाय तथा उदेश्य पर रोगनी डाली गई थी। 
कई द्ष्टियों से यह्‌ एक महृच्वपण पर्चा था, इसमें धमं तथा राष्टीयताके नाम 
रश्र्पलकी गईर्थी } रौलट साह्व के श्रनुसीर “इसन पचंमें काली कौ 
शक्ति तथा भदानी नामसे प्रशंसाकी गई थी श्रौर राजनंतिक स्वाधीनता 
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के लिए शक्ति की उपासना करने को कहा मया था ¦ जापान का सफलता का 
| रहस्य इस बात मेँ बतलाया गयाहैकि धमं से शविति मिलीदहै, इस नीव पर 
। कहागयादहै कि भारतवासी भी शक्ति की पूजा करं} भवानी-मन्दिर' मैं यह 
| भीक्हागयाथाकि एक भवानी का मन्दिर कनाया जए जो श्राधृनिक शहरी 
की गदी प्राब-हुवासे दूर किसी एकान्त मेहो, जहां का वातावरण क्कव्ति तथा 
ग्रोजपे श्रोत्तभरोतदहो । इम पचं में एक राज्नेतिक सम्प्रदायकी स्थापना की 
बात कही गई थी, ङिन्तु सम्प्रदायके लोगों के लिए ्रावद्यक नहींथाकि सभी 
सन्यासी हों । अ्रधिकतर तो इनमें से ब्रह्मचर्याश्रम के होने वाले थे, किन्तु कायं 
परं होने के बादये गृहस्थहो सकतेथे। कायेक्याथा, यह्‌ साफ नहींथा, 
किन्तु भारत-माता को परतंत्रताकी जंजीरो से छडानादहीकामथा। वेसमी 
धार्मिक सामाजिक, राजनैतिक नियम दे दिए गए थे, जिनके ह्ारानया सम्प्रदाय 
प्रिचालित होता । सारांश यह्‌ था कि राजनंत्तिक संन्यासियों का एक गिरोह 
स्थापित होने वाला था, जो क्रान्तिकारी कामके लिए तयारी करते । मालूम 
होता हैकि इसकी केन्द्रीय बात अर्थात्‌ राजनंतिक संन्यासियों कौ बात वंकिमचन्द्र 
के श्रानन्द-मठ' से लियागयाथा । श्रानन्द-मठ एक एेतिहासिक उपन्यास है 
जो १७७४ के संन्यासी-विद्रोहु के श्राघधार परे लिखा गया था । ~ 

रेक समिति्या--वंगाल पे शुरूसे ही क्रान्तिकारियोंके बहत से दल भ । 
इन दलों में सिद्धान्त या तरीकों का कोई विष प्रभेद नहीं था । एक तरह 
ये सव प्रभेद लीडरौ कौ चाहसे हुए थे, किन्तु इस प्रकार ग्रलग-ग्रला दलका 
होना कई मामलों मे वड़ा हितकर साजित श्रा, क्योकि एक दल का यदि कोई 
मह्वपुणे व्यक्ति भी मुंखविर हो गया तो वहू केवल भ्रपने ही दल के व्यक्तियों 
को पकड़ा सकता था । इस प्रकार गृप्त दल होने की वजह से जो बात एक 
महान्‌ बुराई थी, वहं भलाई साज्तिहो गई । फिरभी इन सव दलों मे काफी 
हद तक सहयोग रहता था, महायुद्ध के समय रडा कम्पनी.से एक साथजो 
पचास पिस्तौल चुराई गर्ईथीं, वे बाद को विभिन्न दलो के सदस्योकेपाससे 
बरामद होती रही, इस स्याल से देखा जाए तौ इन दलों मे बड़ा गहरा सह- 
योग था! | 
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प्राक-भरसहथोग चुग का परिचिष्ट 

प्रत हम करीव-करीव श्रसहुयोग के पटृलेके युग की सद घटनाश्रों का 
तथा धागा््रोका वणेन कर चुके, कु वां फिरमभीदृट गई होगी बात यह 
है ति क्रःन्तिरारी श्रान्योलतन एफ भ्रच्यन्त व्यापक श्रान्दोनन रहा है, यद्यपि वहू 
बहुत कुट केवल मध्यव्रितप्रेणीमेंदी फेना हूग्रा था। इम सम्बन्ध में बदुन-सी 
ह््याएं हुई, वहत से डाके उले गए, बहून से लोगो को फ़सिर्यां तथा कालेषानी 
कौ सनाएं हृदं, बहून २ षड्यन्त्र हृषु, जिनका विस्तार ्रमेरिका, योरप तथा 
एद्ियानंथा, फिर यहु क्रिस प्रकारदहोसक्रताहैकि एक चार-्पाचसौ पः 
की पृस्तक में सव्रवातोकावणनग्रा जाए). नतो कपी लेखेककोदही घ्राता 
करनी चाहिए कि वह मव कृ लिख डलेगा, न किसीपाठ्रकोही ्राक्ला 
करनी चाहिए छि सव घटनां एक पुम्तक में मिल जाएगी । मैने क्रान्तिकारी 
ग्रान्दोननमें जो वड़-बड़ी धाराएंहु उन्हींको पकडने कौ कोशिदकीदटै तथा 
यहु य्िनकीदहै कि सव धाराग्रोके साथ न्याय किया जाए । भैने वि्ेपक्रर 
क्रानिक्रःरियो के क्या व्रिचारथे, तथा उनमें किस प्रकार दनः रनः परिवतन 
या पिक्ासहुभ्रा है यह स्विलान कौचेप्ठाकीदहै । केवल कछ हत्या तथा 
डाक डय इतिहास निखना मेरा उदेश्य नहीं था।मैँतो क्रान्तिकारी श्नान्दोलन 
को भारनकी सारी सामाजिक्र विशेषकर अआ्रथिक ्रवस्था की ही एक कड़ी 
समता हं । उसके अनूपा ने यह्‌ सारी कटानीलिखीदहै) मँ सममता हूं 
दमी प्रकार के इपिहूास की इस समय जरूरत थी । 

क्रान्तिकारी शषन्दोलनं श्रतकन रहा या सफल ?--प्राक-प्रसहयोग युग का 
क्रान्ठिकरारी श्रान्दोलन कोई मजाक नहींथा। सच कहा जाए तो उसका जाल 
वादके क्रान्तिकारी प्रान्दोलनसे केम विस्तृत नदीं था, किन्तु फिरमभीनजो यह्‌ 
प्रकर हुग्रा इसके वहुनसे कारणथे। सवसे बड़ाकारणतो यहु था कि क्रान्ति 
, करियी नै जनता मे करीव-करीवं काम नहीं किया, किन्तु इसके साथ-ही-साथ 
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मानना पड़ेगा कि उस जनानि मे जिक्र मने ग्राज जनतामें काम करना 
सम्भव है, उस माने में जनता ते काम करना सम्भव नहींथा । य्ह भी यर्हा 
पर साफ़ कर देना चाहिए किं क्रान्तिकारी श्रान्दोलन बिलकुल ही भ्रस्षफल रहा 
हेषा कहना इतिहास करी प्रनभिज्ञता जाहिर करना हौगा । क्या यह बात सच 
तहं है कि हम प्रागे बे है, तथा दिन-दिन हमारी चेतना बढती गई दै? इसी 
करार क्रान्तिकारी ्ान्योलत भी श्रपनौ बाह्य व्यथैताके बावजूद हमारे राष्ट्रीय 
्रान्दोलन पर एक गहरी छाप छोडता जा र्हा ध । सन्‌ २१ तक जितने मी 
सुधार त्रिटिश सरकारकौश्रौरसे दिए गए, वे केवल क्रान्तिकारियों को वजह 
से दिए गए । सबभे पहले पूणं स्वतन्त्रता कानार देने वाले ये क्रान्तिकारी दही 
है । काग्रेस जब एक लिबरल केडरेदान या उससे भी गए-गुजरे रूप मे थी उस 
समय इन क्रान्तिकारियों तै न केवल पूणं स्वतन्त्रता को ही ्रपना उहेश्य करार 
दिया, बत्कि उसके लिए लडादइ्यां लड़ी, षड्यन्त्र किए, घर फका, जेल गण, 
रौर फँसी चे । केवल त्याग की टष्टिसे ही नहीं बल्कि विचार जगत मेँ 
भी इत क्रान्तिकारियों तै राष्टीय प्रगति को ग्रामे बढाया श्नौर उसके लिए जो 
कृ भी कूर्वानि्यों कौ जरूरत पडी, वह कीं । एक जमाना था जन भारतवपे 
क¡ क्षितिज विलकल श्रंधकारमय था, कटी रोशनी की एक भी रौप्य रेखा 
नहीं थी, उस समय ईन क्रान्तिकारियों ने श्रपने शरीर को मशाल बनाकर 
योडी देर के लिए ही सही, एकं प्रकार की स॒ष्टि की“ । ष 

वाद को कते इसी. श्रान्दोलन से रौलट रिपोटं कौ सष्टि हई उसमे सैल ` 
तेक्ट बना श्नौर उसी के विरोध में ऋान्तिकारी ्रान्दोलन एक नई धारा कौ त 





>> $ .गव 
गया, यह हम वाद को लिखंगे । यहा पर हम्‌ केवल नलिनी बाक्ची । (न 
एक क्रान्तिकारी के ग्रालमोत्समं का पवित्र वणंन कर इस भ्रध्याय के राह चलन 
रते किस्कूल के 

करते हं 1 ॥ 
न्चोसे प्रतिज्ञा 


नलिनी बाक्वी--नलिनी बास्ची का इतिहास समय की त 
 श्रसहयोग युग की एक तरह से ग्रन्तिम घटना है । नलिनी बाबू 

॥ ^ । ~ लिए गए तथा उन्हे 
जैसे प्राक-प्रसहयोग युग का क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन श्रपनं,. ष 

1 छं +न किया जाए । 
श्रा गया । नलिनी बाक्ची बहुत अच्छं छत्र य, यानी वत 
चे श्रौर उनके धरवालों को कभी यह्‌ डर नही चन्दन 
लय के समान गलती की ह 


२१९ भारतोग्र क्रान्तिकारी श्रान्दोलन क इतिहास 


॥ 


क्रान्तिकारी होमे । 

१९१६ मे कऋज्तिकारी दल से वीरभि निवासी नलिनी क्ये विहार में 
कान्ति का प्रचार करने के लिए भागलपुर कालेज भं पषट्ने के लि भेजा गया, 
किन्तु ¡ पुलिस क्रो उनका पता लम गया श्रौर उह पटना ्ोडकरः 
फरार हो जानापदा । इम प्रकार पुलिस क्री नजर्यो षर्‌ चद्‌ पानेये यह 
उर वहत भागी थाक्रि विना स॒ततके भी वे नजरवन्द कर्‌ निए जामे । इम. 
लिण उन्न यहं सोचा कि इसमे ग्रच्छातो प करः इव लगकर कराम 
किग्रा जाए । तदनुसार वे विहार के शहर मे दिद्रारी वनकर घूमने लगे, किन्तु 
करे कर कतर लक्र मर मनाए । मुहग्राज्यताद कै पाय श्रगु लटक ददु 
भ्र, फिर पुलिस की उन प्र्‌ नजर पग; शवक रने व्र दुदर 
वंगाल आननंही प्रपनी मलाई नमी । परैवने कंगालमेंदहः नदीं उम्‌ ममयर 
सारे दिन्दरस्तान मे मना उवद दका धा, चारो प्रर सास्राञ्यवाद का दमनचक्र 
वट जोरमद्मन्हाभथा । बुटथोटेमे कऋालक्रारी पुरे द्रीः काहाम 
तकार चानं नरपु कौ नुमुन प्रधी र उसका वचा कृर शमे वकने करी चेष्टः 
करन्टरणे, दन्तु पय कटिं सभरा टुप्ना था, सकट रोडेथे, ग्रपन ही साथी 
पीट्े ने दग पकड्कर्‌ घसीट र्दे धरं श्रार घसीट ण्ह थे उस खंदक में जहाँवे 

चके थे | स्वयं चलने वालोका प्रद्ध-्रद्क ढीला ग्हायाश्रौर पुराने 
यंक, लौ फस के तख्नों पर्‌ चट्‌ चुके थे, याद उनको भीतर-भीतर कुरेद 

फिरभीकुदटन्नोग चलेजा रहेथे,चलेजारहैथे,चलेजा रहै थें। 
डाक करे रष्टर्‌ के प्रश्रदुत थे नलिनी भी जाकर उनमें शामिल हये गण, 
को भारत ए्राल मेँ भौ उप्र वक्त रहना व्रहुत ही क्टिनिहो रहा था, इसलिए दले 
समता ह । यकि क्रि इनको तथारेसेदही लोगो को हटाकर भ्रासाम के किसी 
दसी प्रकारके दमे रप की धरोहूर्‌ कौ मति सुरकल्ित रखा जाए, क्योकि इनमें 

करान्तिक्ारी श्रमी तपकर सोनाहोचुकाथा ग्रौरवे एक-एक चाभीकरेसरूप्में 
आन्तिकासी श्रान्दोलनेषक प्रान्त का क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन खोला जा सकता था। 
वाद के क्रान्तिकारी श्रारहादी नामक स्थान में नलिनी वावची के ्रतिरिक्त नलिनी 
ग्रतफन हशर इसक्रे बहन सद कई प्रादमी उट गए ।'"ये लोग सोते समय भी भ्रपने 
रियो ने जनता म करीव बूवते थे, ये लोग समभतेथेकियातौ वातावरण कुछ 


वराक-श्रतहयोग युग का परिलिष्ट २११ 


ठंडा होने पर लौटकर फिर से क्रान्ति-यज्ञ मेँ ऋत्विक का काम करेगे श्रीर्‌ या 
फिर सम्मुख युद्ध में प्राणों की प्राहृति देगे । 

कलकत्ते की पुलिस ने किसी गिरफ्तार व्यक्ति से पता पाकर & जनवरी, 
सन्‌ १६१७ को यह मकान वेर लिया । क्रान्तिकारियों की यह दटुकड़ी नहीं 
विरी, बत्रि उनकी वची-खुची श्राज्ञा ही धिर गई । जो ग्यविति उस समय 
प्रे पर था, उसने सबको चुपके से यहु खबर दी कि पृलिसश्रागर्ईदहै । सब 
लोगों ने श्रपनी भरी हई पिस्तौल उठालीं, फिर बाहर निकल पड़ ग्रौर उन्होने 
एकदम भे पृलिस के उपर गोली चलानी शुरू कर दी । पुलिस इसके लिए 
तैयारनं थी श्रौर इसके फलस्वरूप वह्‌ तितर-विनर हो गई । इस घवडाहूट का 
फायदा उठाकर क्रान्तिकारी पहाड में भाग गए! शाम तक पहाड़ भी घेरलिया 
गया श्रौर दोनों तरफ से खूब गोलियां चलीं । बहुत से कान्तिकारी घायल हौ 
गए श्रौर पलिस के पंजे मे फंस गए, फिरमभीदो व्यक्ति किसी प्रकार पुलिस 
की ्रंख वचा कर भाग निकले । 

इनमे म एक नलिनी बाक्ची मी थे । नलिनी बाक्ची किसी प्रकार चलते, रेगते 
विना खाए इधर-उधर चक्कर काटते रहे, इसी बीच मे एक पहाड़ी कीड़ा उनके 
सारे वदन पर चिपक गया था, जिससे उन्हं बहुत कष्ट हरा, फिर भी उन्होने 
प्राशान छोड़ी श्रौरप्रासाम कौ पुलिस की श्राख वचाकर बिहार पहचे । विहार. 
की पूलिस उन्हें पहचानती थी, इसलिए बिहार मेँ रहना भी उनके लिए करन 
था । इन्हीं सव बातों को सोचकर वे बंगाल चल पड़े, किन्तु वहाँभीव थे । 
साथी न मिला, तव वह्‌ किले के मैदानमे जकरसो रहै ! इस पर भीवए। 
कारा नहीं मिला, उनके बदन पर चचक निकल श्राई्‌ । चचक निकधाह चलनं 
उनका बुरा हाल हो गया । बिना खाए कड दिन हो चुके थे भ्रौर इरि स्कूल के 
ली । भारतकीश्राजादी के लिए लडने वाला वह होनहार छात्रौ से प्रतिज्ञा 
दल का एक नेता, एक भिखारी की भांति सडक पर पड़ा था ।स्वात्ताप कराया 
सेवा करने वाला था, न कोई उसकी बात पृक्ते वाला था । “लए गए तथा उन 

ठेस समय में एक परिचित कऋरान्तिकारी ने उसको देख संन किया जाए । 
वर परलेगया । चेचकसे मुह्‌ भी ढक गया, श्रे ` बातं सुनीं तो उन्हे 
बेकार हो गई । तरीन दिन तक बोली बन्द रही । यके समान गलतीकीहै 





२१२ भारतीय क्रान्तिकारी श्रार्दोलन का इतिहास 


के लिएनपैमाथा, न को अर्थी उठाने जनेवालादही था यह्‌ एक क्रान्ति 
कारी का जीवन था । 

पर नलिनी मरे नहीं । 

नलिनी श्रच्छेहो गए ग्रौर्‌ फिर उन्होने क्रान्ति के उस टिमटिमाते दीपक 
को, जिसका तेल उस समय समाप्तहो चुका था, वत्ती जल चकौ थी, श्रपनें 
हाथ में लिया श्रौर फिरसे संगठन करना प्रारम्भ किया । वहु ढाकार्मे जाकर 
रहने लगे । उनके साथ एक श्रौर व्यित रहता था । इसका नाम तारिणी 
मज्‌मदार था । १६१८ ई० के १५ जून को सवेरे पुलिने प्राकर फिर एक 
वार उनके मकान को षेर लिया) दोनों तरफ से फिर गोलियां चलीं । तारिणी 
मञ्जुमदारतो वहीं पर शहीद हौ गए । गोली खाकर भी नलिनी भागं 
निकलना चाहते थे किं पुलिस की एक गोली भ्रौर लगी भ्रौर वह्‌ वहीं पर 
गिर पडे । पुलिस ने उनको इस पर गिरफ्तार कर लिया प्रौर श्रस्पतालले 
गई । जीने की कोई प्राक्षा नहींथी । शरीरयोंही बहुत दुबेल था, तिस पर 
रक्त वहत जा चुका था । पुलिस बार-वार उनसे पृ रही थौ कि तुम्हारा नाम 
क्यः है? कोई साधारण व्यक्ति होता तो नाम वता देता क्योकि श्रव इसर्मे क्या 
हानि थी, किन्तु साभ्राज्यवाद के विरुद्ध लडइने वाला यहु वीर योद्धा लड़करदही 
सुखी रहा, सारी जिन्दगी इसने इस राक्षसी शक्ति के विरुद्ध लडाई दही की, 
लने मे ही उसको तृप्ति थी । वहं नाम का भूखा नहीं था । उसने भ्रन्त तकृ 
जस की बातो का उत्तर नहीं दिया श्रौर बार-बार पूछे जाने पर सिफं इतना 
का हा-मुे परेशान मत कनो.शान्तिषे मरने दो! 


१५ 
असहयोग का चयुग 


भारत का पुराना क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन बहत कुछ सात हो चका धा, 
किन्तु इसके साथ ही एक दुसरे प्रान्दोलन का भ्रामास मिल रहा था, जौ त्रिटिय 
साच्नाज्य को एक दफे बड़े जोरों से हिला देने वाला था | ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
की नीति दुरगी थी, एक हाथसे वह दमन करताथा, श्रौरदरसरे हासे 
सुधारो का प्रलोभन दिखाता था । बहुत पिछले इतिहास मे जानं कौ अ्रावश्यकता 
नहींहै, सारे श्रिटिश युगमेंही यहं नीति बार-बार खेली गरदहै । एेस्ता ही 
जमाना सन १९१८ काथा ¦ एक तरफतो सरकारने १० दिसम्बर १९१५ 
को एक कमेटी वैठाई, जिसके श्रध्यक्ष माननीय जस्िसि एस० एण्दी० यु = 
हुए ओरौर दूसरी तरफ सरकार सुधार कौ चर्चा करनं लगी । 





2 गृए | 

रौलट कमेटी--रौलट कमेटी के निम्नलिसित सदस्य धं । | त 
ड - 

१. वेसिल स्काट (बम्बईके चीफ जस्टिस) र 


२. कुमारस्वामी शास्त्री (मद्रास हार्दकोटं के जज) _ तैनान एकता कौ 
३. बनें लावेट (उत्तर प्रदेश के बोडं प्राफ रेवेन्यू के मे एक वडा पिजड़ा 
४. प्रभात चर मित्र (वकील हाई कोटं कलकत्ता) ¦ तरह बंद रहते थ । 
इ कमिटी को मुकरर करते वक्त इसका उदेश्य तव कन नत लमवाए | 
(क) भारत मे कान्तिकारी श्रान्दोलन से सम्बन्ध रखने (वाए गए । राहु चलने 
तथा विस्तार का पता लगाना भ (ख) इन षड्य- यह भी थाकिस्कूल के 
पेरा भराई, उनका कानून बनाकर इन्हे दबाया जा सुम करे, बच्चो से प्रतिज्ञा 
। इसीके अनुसार रौलट कमेटी ने दसौ पथा उनसे पश्चात्ताप कराया 
रपोटे तेयार कौ । इसमे भारतीय पलिस को जन्त कर लिए गए तथा उर 
करीव सभी श्रा गईं । रिपोटं मे म्रनौव-गर्जुः तक वंन किया जाए 
गई । एक तो भारतवासिम्नों की स्वाधीनत 


यह सब बातं सुनीं तो उन्होन 
प्रोस्भीकमीकी गई । यह ससभनाभं दिमालय के समान यलती कौ है 


२१४ भारतीय क्रान्तिकारी श्रन्दौलन का इतिहास 


केवल क्रान्तिकारी श्रान्दोलन को ही धक्का पहुचताथा ! इस कमेटी का नाम 
सिडीशन कमेटी था । इसीप्षे जाहिर है कि सव प्रकारके राजनंतिक ब्रान्दोलनों 
को राजद्रोह्‌ या सिडीलन कहू कर दवाना इसका उद्ेद्य था 1 इसकी हिफारिशों 
सेभी यही बात जाहिर होतीदहै। खैरियत यह्‌हैकि उस जमाने में हिसा- 
ग्रहिसा का कोई बखेडा खड़ा नहीं था, समारा राष्ट्रीय श्रान्योलन दही एक म्रौर 
ग्रविभाज्य सम्ाजाताथा। सरकार भी एेसा समती थी, जनता भी एसा 
समती थी, पुलिसकाभीयहीख्यालथा! सारी सिडीलन कमेटी की रिपोट 
व उद्र जाइए, श्रापको यहु भिलेगा कि सदस्यो ने लोकमान्य तिलक तथा 
=टरग्रौर विपिनचन््र पाल तथा खुदीरामको एकही विसे तोलादै ग्रौर 
शा उसको एक ही दुष्टिमे देखा तथा उनके लिण्णएकही दरवा तजव्रीज की 
ह्‌ ¦ सच्ची वतत तो यहु दहै कि उन्टने एकको दुरे का पूरक समा है। 
स्म जारस्‌ एक लाटोमे हके की तीति भी रही) 


श्रसहुथौग का पुं २६५ 


सूचना ठीक समय प्रन पहँनी, इसमे वहम पर वाकायदा हुताल हई श्नौर 
नूलृस निकला । श्रढानन्द जी जुलृस का नेदृत्व कर रट थे । कृ गुस्ताख् गोरो ते 
उनको गोली से मार देने कौ धमकी दी, इस पर उन्होने श्रपनी छाती खोल दी, 
प्रौर इस प्रक्रार वेह धमकी वते काला ठण्डा पड़ गया | दिल्ली के रेलवे स्टेशन 
पर इसमे कहीं संगीन मामलाहो गथा । गोलियां चली, पाँच मरे श्रौर कई 
वी्त घ्रादमी घायल हुए । ब्रिटिल सरकार इस वढ्ती हई जागृति को कूलं 
डालना चाहती थी, उसको यह सहन नहींहौो रहा था कि जनता इस प्रकारं 
उसकी ज्ञापन की प्रवज्ञा करने पर तुली रहं । इस श्रान्दोलन की सवस ्रच्छी 
वात यह्‌ थी कि हिन्दू-मुसलमानो में व्ञमेलथा । १६१९ की इंडिया बुक 
भी इष वात पर श्राङ्चयं प्रकट कियामयाहै कि किस प्रकार हिन्द्र ग्रौर मृसल- 
मानो में इतने मेल हौ गथा । हिन्दुप्रो ने खुले-ाम्‌ मुसलमानों के हाथ से पानी 
पिया गौर्‌ हिन नेताश्रो ते तस्जिदों कें श्रन्दर जा-जाकर वक्तुतएंदीं। वाः 
यह भी कि खलीफतुलद्स्लाम के साथ ब्रिटिश साम्राज्यथादने जो व्यक्ुनृक्ते 
किया धा, उनम भारतीय मुसलमान बहुत नाराज धे, हिन्दु कौ उन गए । 
सहानुरूति शौ । ५ हूर एक 
१९१९ कौ काग्रनन पंजावकं ग्रमृतसरमे होने वाली थी । ल्क्तो एक साथ 
भ्रौर सत्यपा् उस्तके लिए उच्नोग कर रहे थे। इतने में उद्रुलमान एकता की 
किसी ग्रज्ञात स्थान मे मेज दिया गया । जनता इस पुतं एक बडा पिजडा 
मजिस्टरेटके पास जाना चहूतीथीकिवह बीच ही भै तरह वंद रहते थे । 
पर, कहते है, देले फके गए । इसी सिलसिले में नेशनल सब को सत लगवाए | 
मारा गया । सव समेत पचि गोरे उस दिन मरे, ग्रौभवाए गए 1 राह चलने 
लगा दी गदं । जनता वहत उत्तेजित थी । गुजरप्र यहभीथाकिस्कलके 
काफा गड़बड़ी हो गई । महात्मा गाधी ठ श्रभ्र॑वमी करे, बनच्चौंसे बिका 
निमंत्रण पर पंजाव के लिए रवाना हो के थे, तथा उनत्ते पदवात्ताप कराया 
क्रिया गथा रौर जव उन्होने उसे मानने से इनकार ' जन्त कर लिए गए तथा उन्ह 
एक स्ट्शन पर गिरप्तार कर बम्बई वापस भेज तक वणन किया जाए । 
जलियानवाला हत्याकण्डै--१३ ग्रप्रैल . यह्‌ सब बातं सृनीं तो उन्होने 
उस दिन भ्रमृतसर के जलियान काला बागे पं हिमालय के समान गलती की है 


२१६ भारतीय क्राम्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


वाला एक हेता स्थान दै, जिसकी चासो तरफ दीवारं ह, केवल एक तरफ से 
एके पतला रास्ता है श्रौर वह भी इतना पतला कि उसके भ्रन्दर सि एके गाड़ी 
भी नहीं जा सकती । सभा विलकूल दान्तिपुवक हो रही धी, वीप हजार व्यवित 
उपस्थित्त थे, भिनमं मर्द, ओ्रौरत श्रीर्‌ वच्चे समी थे। 


श्रसहयोम का युगं २१७ 


ग्रमृतस्तर का पानी प्रौर बिजली बन्द करादिया। रास्ते मे चलने वालों को 
पकड़-पकड़कर वंत लगवाए गए, लोगों को छतीके वल रेगवाया गथा, 
साइकिल छीन ली गई, दुकानों की चीजों के भाव सिपाहियोकी भ्राज्ञाके 
भ्रनुसार रखे गए । शहर के विभिन्न भागोंमें टिकटी बाँधकर वेत लगाने का 
दुर्य सवेरे से शाम तक होता रहा, सैनिक कानून के ्रनुसार सैकड़ों श्रादभियो 
को जेलखाने भेज दिया गया । 

सरकार का समर्थन- जैसा मैने पहले ही लिखा है जनरल डायर के जोह 
मेश्राजनेदहीसे यह्‌ हत्याकाण्ड नहीं हुश्रा, इसका भ्रमा यह्‌ है कि इसके बाद 
दीघर सर माइकल भ्रोडायर ने, जौ पंजावके गवर्नरथे, एक तार जनरल 
डायर को भेजा-- 

` एठा वत्ं०0 = तव्णल्ल, तलप त0प्ला्छाः शण) ४८र९् 
तुम्हारी कायवाही ठीक है, लेषटिनेन्ट गवरनर समर्थन करते हँ ॥ 

इसी प्रकार पंजाब के श्रन्य स्थानों में भी भयङ्धुर श्रत्याचार हृए, जिनके 
वरुन पद्ते हए सोगटे खड़े हो जति हं। कही-कषहीं परतो वम भी बरक्षाए गए । 
बहुत-सी जगहों पर यह्‌ नियम बनाया गया कि हूर एक हिन्दुस्तानी हर एक 
गोरे को सलाम करे । करही-कदीं एक हिन्द्र ्रौर एक मुसलमान को एक साथ 
वाधि कर जृलस निकाला गया, सरकार का मतलब हिन्दू-मृसलमान एकता की 
हंसी उड़ानाथा । कपूर मं जो साहब इंचार्जं थे, उन्होने एक बड़ा पिजडा 
बनाया, जिसमें १५० श्रादमी सावेजनिक रूपसे वंद्यो की तरह वंद रहते थे । 
कलल जानसन साहब ने एक बरात पार्टी को पकडवा कर सब को बत लगवाए । 
कहीं-कहीं भले श्रादमियों को रण्डियो के सामने बैत लगवाए गए । राहु चलने 
वालोंसे कूलियों का काम लिया गया। एक हवम यह्‌ भी था कि स्कूल के 
लडके दिन में प्राकर तीन बार त्रिटिश्च भंडे की सलामी करे, बच्चौं से प्रतिज्ञा 
कराई गर्ईकिवे कभी कोई ्रपरयाध नहीं करेगे तथा उनसे पश्वात्ताप कराया 
गया । लाला हरकरिङनलाल के चालीस लाख रूपए जन्त कर लिए गए तथा उन्ह 
कालेपानी कौ सजा हई ।, इन श्रत्याचारो का कहा तक वंन किया जाए । 

महात्मा जी का मत--म॑हात्माजी ने जब यहु सब बातें सुनीं तो उन्होने 
कहा कि भद्र श्रवज्ञाका प्रारम्भ कर उन्होने हिमालय के समान गलती की है 


९१८ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्योलन का इतिहास 


क्योकि लोग सच्चं भद्र ्रवज्ञाकारी नहीं थे! १६१९ की काग्रेस का श्रधिवैव्न 
पडत मोतीलाल क ग्रध्यक्षतामे भ्रमृतसरमं हृश्रा, इसमें पंजाब के हृव्याकाण्ड 
को बहुत चनिन्डाकौी गई) क्मम्रेस ने पंजाब के हत्याकाण्ड के विषयमे एक कमेटी 
बेठाई, इसके सदस्य महात्मा गाधी, मोतीलाद नेहरू, सी ० भ्रार्‌० दास, श्रन्वास 
तेयवजी, फजलुलहुकः श्रौर मि ० के ° सन्तानम्‌ हए ¦ वाद को पंडित मोतीलाल 
को जगृह मि० जयक्र्‌ इसके रदस्य हूए । 

मान्टेभ्य्‌ चेम्तफोडं सुधार--जिस समय रौनट रिमोटं प्रकादित हुई थी, 
उसीके करीव मान्टेग्य्‌ चेस्सफोडं रिपोटं भी प्रकादित हृ, किन्तु उसमे कुछ 
नरम दल वालोंद्री को संतोप हूप्रा ! एक मजे की वात यहु है कि श्रव तकके 
भारतवपं के मरम दल के सार्वजनिक नैता लाकमान्य तिलकं जवं इसी बीच सं 
सर वालनशर्दन चिरोन रे मृक्रदसा लने के लिए विलायत गए थे, उस समय 
उन्होने कु इस किस्म की वाते कही थीं जिनम यह्‌ ध्वनि निकलतीथी कि 
जोक्छ्भीमिलाटैव उमलेतेमे श्रौरव्राकीके लिए लष्टगे, किन्तु व्रम्बर 
मे उतरत दी उन्दोनि कट्‌ दिया कि सुधार विच्छुल नाकाणी ह । फिर मी उन्हे 
बादलाह्‌ को एक वधाई का तार भजा प्रौर उनरमूलक सहयोग के लि तैयारी 
दिखलाई । काग्रसमं उप्र सुधार्‌ क्ता लेकर काफी भगदा हृभ्रा । माल्वीयनजी 
ग्रोर गांधीजीने यह्‌ कहा कि सरकार के साथ उसी हद तक सहयोग किया 
जाय जिस हृद तक सरकार करे! सी° श्रार० दासि यम योजना के बित्कुल 
विरुद्ध थ ग्रौर उन्होने एक प्रस्ताव मान्टग्य्‌ चेम्खफोड योजना को प्रस्वीकार 
करते हए रखा । गावीजी ने इस परर एकं संशोधन रखा, जिसने मूल प्रस्ताव 
वहत नरम हो जता था । श्रन्त मे एक एमा प्रस्ताव बनाया गया, जो दोनों को 
मंजूर हो । मजेकी बात यहद कि गांधीजी श्रमृतसर मे सहयोगके पक्षमेंथे, 
प्रौर सी० श्रार० दास श्रसहुयोगके पक्ष मेंये) 

श्रसहयोग का तुष्ान--सन्‌ १६२० मे लाला लाजपतराय के सभापतित्व 
मे कलकत्ते मेँ काग्रंस का एक चिरेपर श्रधिवेशन हुन्रा । इसमे देशवन्धु चित्तर्‌ जनं 
दास, मालवीयजी, यिपितचन्द्र पाल प्रादि पुराने नेतारो मे विरोध दोतहृषए भी 
ग्रसहयोग का प्रस्ताव पास हो गया । दिसम्बर १६२० भे काग्रेस का नियमित 
ग्रधिवेशन नागपुर मे चक्रनर्ती विजय राचवाचाथं के सभापतित्व में हुप्रा, इसमे 


श्रसहयोम का यभ २१९ 


स्वयं देशवन्धु दास ने, जिन्हौने कलकत्ता के प्रधिवेरान मेँ प्रस्हयोग का खूब 
विरोध किया था, प्रसहयोग के प्रस्ताव कोरखाग्रौर यहु भारी बहुमत स पास 
हो गया । 

१६२ १- १९२१ में श्रसहयोग श्रान्दोलन शुरू कर दिया गया, गांधीजी ने 
एक करोड़ सदस्य, एक करोड़ रूपया, विदेशी वस्त्रो का जलाना भ्रादि करई एक 
कार्य॑-क्रम देश के सामने रखे श्रौर यह्‌ कहा कि यदि यह्‌ पणहौ गएतो ३१ 
दिसम्बर श्रथी रात तक स्वराज्यमिल जाएगा । देश में वडा जौक्पंदा 
हुश्रा ¦ इसके पहले ही बहुत से क्रान्तिकारी छट चृकेथे, वे इस प्रान्दोलन को 
देखने लमे श्रौर उन्होने एक तरह से भ्रपने कामको स्थगित कर दिया । एक देसी 
धारणा कि दृटः हुए क्रान्तिकारी श्रसहयोग श्रान्योलन मे कूद पड़े लोगोमेहं 
एसा कई पुस्तक मे मी देखने मे श्राया, किन्तु यहु वात गलत जान पड़ती है, क्योकि 
यँ जब ्रपने जाने हुए सन्‌ १९१६ के पहले के कान्तिकारियों कै विषय में सोचता 
हं तो पाततां कि उनमें स कोद भी प्रसहयोग ग्रान्दोलन मं जेल नहीं गया । कोई 
इसके श्रपवाद हौ सकते ह, किन्तु इससे नियम ही प्रमाणित होता है! 

चौ रीचौरा--श्रसहयोग अ्रान्दोलन चल र्हा था, बहुत स लोगजलमेरठंस 
दिए गए, इतने मे १२ फरवरी १६२२ को गोरखपर के निकट चौरीचौरामें 
एक एेसी धटना हौ गई जिससे सारा श्रान्दोलन ही महात्माजी द्वारा बन्द कर 
दिया गया । घटना यहु थी कि एक भीडने थानेमें प्राग लगा दी, जिसके फल- 
स्वरूप २१ क्िपाही तथा दारोगा जल मरे। महात्मा गधीने इस पर श्राम 
लोगो मे श्रहिसा के भाव की कमी देखकर इस प्रान्दोलन को स्थगित कर दिया। 
१३ माचं को महात्माजी भी गिरफ्तार कर लिए गए) एक श्रादवयं की बात 
यह दै कि जवतक ब्रान्योलन जोरों से चलता रहा ग्रौर गांधी जी खुल्लमखुल्ला 
तौर से उसका नेतृत्व कर रहै थे, उस समय तक उनको किसी ने नही पकड़ा, 
किन्तु ज्योंही उन्होने इस भ्रान्दोलन को बन्द कर दिया, त्योंही सरकार ने उनको 
पकड़ लिया । यह्‌ कोई कर्मक घटना नहीं थी, क्योकि गांधी जी जिस समय 
प्रान्दोलन चला रहे थे, उस समय वे तेतीस करोड थे किन्तु जिम समय उन्होने 
प्रान्दोलन स्थगित कर दिया श्रीर लोगों की बहती हुई उमंगों पर पानी डाल 
दिया, उनको एक खामख्याली के नाम पर निरत्साह्‌ कर दिया, उद समय वे 


२२० भारतीय कान्तिकारी श्रान्योलन का इतिहास 





एके व्यक्ति ही गरए । | 

संसार मं उस समय सर्वत्र क्रान्तिकारी शदितयां प्रबल हो रही थीं, भारतवर्षं 
मं भी उसकी प्रभिन्यत्रितिहो रही थी, इस हालतमें ग्रहिसाके बहुनेषे इस 
ग्रान्दौलन को रोक कर रगाधी जी ने वाकई हिमालय के समान गलती की । यह 
बात सच है किगांधीजीहीवें भागीरथदटहैँजो हमारे राष्ट्रीय प्रान्दोलनको 
मध्यवित्त तथा उच्च धरेणौके स्वगं से उतार कर जनता के बीच में 
ग्राए । हमारे रण्टरीय प्रान्दोलन को गांधीजी की यह बहुत वड़ी देन है, जिसकी 
जितनी भी प्रशसा कौ जाए थोडीदै; किन्तु उसके जो तकंगत परिणाम हं, उस 
तके जाने में भ्रसमर्थं रहें) यही बराबर उनकी राजनीति की हिमालय के 
समान गलती रही है । महात्मा जी बहुत ही पक्के राजनीतिज्ञ थे, उनकी राज. 
नीतिन्ता मेँ यदिकोईवखामी थीतोयह्‌थीकि उनके कछ खामख्यालये। 
वे जब गलतियां करते थे, इन्हीं की यार्न सत्य भ्रौर श्रहिसा कौ सनक की बदौ- 
लत करतेभे। यह्‌ बात सचदहेकिबादकेयुगमें गांधी जी प्रधिक मुक्तौ 
गए थें । चोलापूर कं काण्ड से भी उन्होने ग्रपने सत्याग्रह श्रान्योलन को स्थगित 
नहीं किया, यह्‌ इसका प्रमाण है कि महात्मा जी ने श्रसहयोग श्रान्दोलन को एसे 
समयम बन्द केर कितनी बड़ी गलती की । उनके ्रान्दोलन बन्द करनैसेजो 
प्रतिक्रिया हुई, उससे जाहिर है कि उनकी गलती खतरनाक थी । 

प्रतिक्रिया का दौरयोरया--वही स्वामी श्रद्धानन्द जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद कौ बन्दूक के सामने श्रपना सिह-सा सीना तान दिया था, भ्रब शुद्धि-संगठन 
मे लग गए । एक ध्यान योग्य बात इस सम्बन्ध में यहं है कि मुस्लिम लीग का 
सन्‌ १६२१ में कोई अधिवेशनं नहीं हरा, बात यह्‌ थी कि मुस्लिम जनता 
ताप ४८४०० चाहती थी श्रौर ये उच्च तथा मध्यम श्रेणी के नेता जेल जाने 
था तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं थे । सन्‌ १६२२ मे लखनऊ मे इसका 
ग्रधिवेदान बुलाया शयातोकोरम दही पूरान हुमा, किन्तु अ्रसहयोग के स्थगित 
होते ही यहं फिर पनपा श्रौर खूब पनया । तब लीगी तनजीम ने जोर एकडा, 
कौँसिल-प्रवेद की च्चा वदी, यानी वही सब बति हुईं जो मध्यम श्रेणी के 
ग्राल्दोक्लन की विशेषता है । थोडे दिनके लिएयीप्राञ्चाकी बत्ती जल उरी थी, 
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वह्‌ वु्-सी गई, जो क्रान्तिकारी भ्रव तक चुपवैठेये, वे प्रागे बहे श्रौर फिरसे 
बम श्रादि बनाना, संगठन करना, दल बनना ुरूहौ गया । उस समयदेश्के 
सामने कोई काय-क्रम नहींथा, करते न तो वैक्या करते सत्य-प्रहिसाके 
नाम पर या किसी श्याल के उपर हाथ पर हाथधर कर बैठना उनके वर्मे 
नहीं था। 





प्रसहयोगकेस्प्पहः जानेसेदेलमेजो प्रतिक्रिया का दौरदौरा हरा, उसके 
दलदल मे नमी फंस गण । कु सम्प्रदायवादी हो गए, कुछ सुधार श्रौर विघ्रानवादी, 
किन्तु भःगनकैकृनौोजवानांने इम प्रकार प्रतिक्रिया के ग्रन्दर प्राना श्रस्वीकार 
किया । विखरे हृ क्रान्तिकारी दल फिरते संगटित किए जाने लगे, कुछ पुराने 
क्राम्तिक्छारी नेना पस्तदौ चुके थे, उनकी जगह नण नेता श्राए। इन नयोंमें 
जोय धा, वलवलः था, विलविललाहट थी, उमंग थी, किन्तु उनमें परिपक्वता नहीं 
ध्रा थी। वु प्राने नेता मी संगठन करने लगे, किन्तु सम्हल-सम्दूल कर 1 
उनन भारतमें श्री लचीन्द्रनाथ सान्याल तथा बंगाल ेँग्रनुलीलन समित्तिसंग- 
ठन करने लगी । उत्तर भारत कै श्रान्दोलन की हम प्रगे श्रध्याय म विस्तृत 
(व्याख्या करेगे वरिन्तु इम वीच नजो चछ्िटफुट घटनां हर, उनका यहाँ उल्लेख 
करुम | 

शंख सेला डक लूट-र प्रगस्त १६२३ को कु क्रान्तिकारियो ते 
दांखारी योना पोस्ट ्राफिसि पर हमला कर दिया | उनका उहेक्य संगठन कै 
लिए म्पये प्राप्त करना था, किन्तुं वे वहू जाकर इस प्रकार धवा गए कि 
पोस्टमास्टरकौ गार कर चल दिए । इस इम्बन्ध्‌ मे नरेनदध नामक्‌ एक विवा- 
हित युवक को भिरपतार किया गया, उसने सव तो नहीं किन्तु कुछ वाते श्रदा- 
लत के सामने कवल दीं, फिर भी ज्जने र्ये फंसी कौ सजादी, हाँ हारईकोर 
ने उसकी सजा कलिपानी कौ करदी। यहु काम किरी सुंगट्ति दल के 
था, वत्कि योहीक्युवकोके दिलमें जो भ्राया श्रौर उन्हे कर्‌ उल 
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फिर भी इयये जमाने की सभाच्‌ का पता लगता है) इमी सम्बन्धे सरकारे 
१, 


एक परडयत्त्र चलाने कौ कोडिश कौ, किन्तु वहं अ्रम॒फलं रही, तव सरकारने 
१८१८ के तीसरे रेगृलेशन के अनुसार उन व्यत्रियो को चजरवन्द कर लिया ¦ 
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तता री हो गथा--सरकार इस मुकदमे मे समक गई कि मामूली कानूनौं 
सै उसके दमन काकामन चलेगा, नव उक्षे मोचा मलेललाको तरहुर्या 
रीलट एक्ट की तरह किसी कानून हरी प्रवद्यकता को, किन्तु सोचना श्रौर करना 
णक्‌ नहीं ङे सरकार जानती थी, अनमत्त इसका विरोध करेगा; इसलिए सर- 
कार सोचती रही) इमी वीत करट श्रौर्‌ वटति र्ट € सितम्बर १९२६३ 
को श्रमर चीद यनी मुरज की वपी सावैजनिकख्प ये कलकत्ते मे मनाई 
गर सर्कार करो यह्‌ वाने वहत अ्रखरीं वागी क्री यहु इज्जत, किन्तु क्या 
करती सरकार, शन का घंट पीकर रह्‌ गई ! दिसम्बर १९२३ में चट्गविमें 
एक क्रान्तिकारी दाक्रा पड़ा, उसमें १८००० रूपया क्रान्तिकारियों के हाथ श्राया, 
जो द्रसेगा ठसयकी नहूकीकात के विण तैनात हृश्रा, वह गोली से मार डाला 
गया श्रौर मरकार उसके मारने ता गिरप्तारन करसकी) प्रवतो 
सरकार के तेवर श्रौर भी चटढ गए । 

गोपीमोहन साह भारतीय पृ्तिस वालोमें पर्‌ चाल्पं टेगटं क्रान्ति 
कारियों के विषय भे विशेषज समभे जातेथे, संक्रड़ों कन्तिकारियोकोवे 
भिरप्तार कृरवाकर फसी के तस्ते पर तथा ममुद्रपार्‌ कलिपानी भिजवा चुके 
थे । वहत दिनों से क्रार्तिकारी उनकी दोहसे थे, किन्तु वें किसी प्रकार हत्थं 
प्र चदृते नजर नहीं श्राते थे } नतीजा यह था कि एलिश्चियम रोमें कान्ति 
कारियोंके साथ पंलाचिक श्रव्याचार कर, उनको पीटकर, उनका वीयं स्खलित 
करवाकरर, उनको नंगा करतथा उन पर ट्टी की बाल्टी उलटवाकर उने 
वयानलेनेकी कोशिश उसी प्रकार जारीथी | इनके सहकारियोंमेंलोमेनथे) 
वसन्त चटर्जी ठो प्राकं प्रसहयोग युगम ही यमपुर्‌ मेज दिएगए थे । क्रान्ति 
कार्यो की एक टोली ने सोचा कि टेणटं साह्वकोवष्योंन उसी लोक्‌ में मेजा 
जाए जहां वे सैकडोमांके लाडइलोंको भेज चुके ह, ताकि वे वहाँ जाकर उन 
पर निगरानी रख सकं ? इन नवयुवकों मे गोपीमोहून साहा भी एक थे । साहा 
को भिच्टर टेगटे को मारने कौ धुन इस प्रकार सवार हृं कि वह दिन-रात उन्हीं 
की फिराक मं घूमने लगे, साथ मं एक भरा हृश्रा तमंचा रहता धा } इधर टगर 
साहव इतने सावधान थे कि वे कहीं मिलते हीन थे, गोपीमोहून भी छोडने 
वाले जीवनये, वहतो दीवानेहो चुकेथे। वे टेगटं साहब के कूचे मेँ रोज 
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वीम-वीम फेरे करने लगे । एक दिन जब साहा इसी प्रकार घूम रहै थे, टेगरटं 
साहव के वंगले मे गकर श्रग्रेज निकला, गोपीमोहन चौकन्ने हो गए । उन्म 
दिल मे कहा-द् यद्‌ टेषटैहै, वहतो टदेगटेमयदहोच्ेथे, फिरक्याथा 
प्यासा जैमे पानी के पास दौडइता है, उक पामर पहे । हाय में वही चिरसाथी 
बदले का भूत्रात्तमंचाथा | धैय ¦ वय {{ वय !{{ दनादन गोलियां चलीं 
वह्‌ श्र॑गेज वहीं देर ही गया, साहा नं समा उनका प्रण पूरा हो गया, किन्तु 
यह्‌ व्यक्ति जो मारा गया, टेगं नहीं था, वत्कि कलकत्ते का एक प्रगे व्यापारी 
भिस्टरडेया | गोपीनाथ साह्वा गिरफ्तार केर लिएगएयेग्रौर वाद को उनको 
फांसी कीमजादी गर्ई। मोपीमोहून को जव मालूम हुभ्रा कि उन्होने एक 
गलत श्रादमी की हृत्या की दै तब उन्हुं बडा दुःख हरा, उन्होने श्रदालत में साफ- 
साफ कहा--्वैतो टेगे को मारना चाहता था, मुके बडादुःखहैकिर्मैने एक 
निर्दोपि श्रग्र् को मार डाला 1 

गोपीमोहून साहा पर जेल मेँ बहत भ्रत्याचार किए गए, उस सथय उस जेल 
म रहने वाले नजरबन्दो से मुभे मालूमहुश्रा है कि उन बफंमे गाड़ दिया गया 
था ताकि वे मृखविर हौ जाए, किन्तुवे साग्राज्यवाद की सव चालो को व्यथं 
करते रहे । नजरबन्दों से मभ यहु बति भी मालूम हुरईदैकि जिस कोव्रीमे 
गोपीमोहन साहा रक्खे गए थे उस कोठ्री में उनकी फसीके बादलोगो तै 
बहुत दिनों तक यह्‌ वाक्य दीवारों पर लिखा देखा था-- 

भारतीय राजनीतिक्षेत्रे श्राहिसार स्यान नेर्ई--यानी भारतीय राजनीति 
क्षेत्र मे रहिस का कोई स्थान नहीं है } यह्‌ एक शहीद का अन्तिम सन्देशथा 

सैलट देष्ट एक दरे रूप मेँ !{--गोपीमोहन साहा को फांसी के बादं 
बद्खाल के युवकों मेही नहं बल्कि बङ्गाल कौ सारी राजनीति मेँ एक उनाल- 
साश्रागया। सीतजगंजमे जो प्रान्तीय राजनैतिक कान्फ़स हई, उसमें एक 
प्रस्ताव गोपीमोहन साहा की वीरताकौ प्रशंसां पास ह्र इस वातको 
लेकर सारे भारत मँ खलवलौी मच गई । बातत यहु दहै कि महात्मा गांधी ने कुड 
दन्दो मेँ प्रस्ताव कीनिन्दाकी । उन दिनों देरवन्धू दास वङ्कालं के सर्वश्रेष्ठ 
नेता थे । उन्होने बडे जोर से सीराजगंज के प्रस्ताव का समथनं किया} बहुत 
दिनों तक यह्‌ चिटठी-पती म्रखबारो भें चलती रही, सारे हिन्दुस्तान के नेवयुवक 
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देदरन्धु दास के साथधे। वे नहीं चाहते थे कि राष्टीयब्रान्दोलन किसी के 
लिए सत्य या भिथ्याके प्रयोग काक्षेत्र वना व्या जाए भ्रीर इस प्रकार वह्‌ 
एक निरर्थकता में पर्यवसित हौ 1 इस सिलसिले में गोपीमोहन साहा ने श्रपनी 
कोठरी की दीवारपरजो वक्रयिलिखाथा वहु भी स्मरणीय है । सच्ची बातत 
यह कि महात्मामांधीनेजबसे देशक प्रान्दोलन कौ बागडोर म्रपने हाथमेली 
तव से हमारे राजनैतिक क्षेत्र मेँ हिसा-ग्रहिसाके नाम परर एक श्रजीव अवज्ञा 
निक श्रीर्‌ प्रवांछनीय सम्प्रदाधिक्रता या भेदभाव उत्पनहो गया । सरकार 
बहुत चालाक थी, उस्ने इसका खूव फायदा उठाया जैसा कि वाद को दिखलाया 
जाएगा । श्रव तक राजनैतिक कैदियोंके छोटे में भ्र्थात्‌ समयसे पहले छोड़ने 
मे किमसी प्रकारकी हिसा या ग्रहिसा की बात नहीं उठाई जाती थी, किन्तु इसके 
बाद जव-जब राजनतिक वंदियों को छोडने का प्रदन सरकार के सामने राया, 
तव-तव यह्‌ प्रदन हिसा ग्रौर प्रहिसात्मक कर्द, इस रूपमे प्राता रहा । अ्रहिसा 
पर महात्मा गधी ने ब्रत्यधिक जोर दिया, उसीका बुरा नततीजा हुश्रा । गांधीजी 
के पहिले यह्‌ प्रन उस्ताही नहींथा। भने दिखलाया है कि सिङडीज्ञन कमेटी 
की रिपोटंमे भी इस प्रकारका कोई मेद-भाव नहीं बरता गयाथा। बादको 
जब थोड़े दिनों बाद सरकारने वद्कालके प्रारडनिंस को देश के सामने रखा, 
उस समय भी इसी हिसा-््रह्सा के मृखंतापुणं प्रबन के कारण इमका इतना 
विरोध नहीं हुभ्रा जितना होना चाहिए था) त्रिटिङ सास्राज्यवाद कै लिए 
यह बड़ी बुद्धिमत्ता की बात थी कि उसने उसी रौलटरएेक्टको एक दूसरे शूप 
से बद्धाल में लनाया । किन्तु देशने इसे करीव-करीब मजे में हजम कर लिया, 
कोड ^077607 8८४00: की धमक तक नहीं श्राई यह्‌ गांधीवाद का फल था । 
१६२४ श्रघ्रैल में मिस्टर तब्रूसकी हत्या करने का प्रयल क्रिया गया, फिर 
फरीदपुर मेँ वभके कारखनेकापतालगा ! दो व्यक्ति पिस्तौल के साथ 
गिरप्तार हृए । शान्तिलाल नामक एक व्यक्ति वेलियाघाटा स्टेशन के पास 
मरा हृभ्रा पाया गया) समभ्रा जाता है कि उसको क्रान्तिकारियों ने इसलिए 
मार डाला किं उसके सम्बन्ध में यह्‌ सन्देह था कि उसने जेल में रहूते समय 
पुलिस को कुछ खबरे दीं । कलकत्ता खदुर-भंडार के पास एक व्यकिति बम से 
भरादुभा पाया गया, सममाजत्राह कि इसको भी क्रान्तिकारियों ने मृखबिरी 
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के सन्देह षर मारा। १८ श्रक्टूबर सन्‌ १९२४ उत्तरप्रदेशसे नौटते हृषएश्री 
योगेयचन्र चटर्जी हावड़ा स्टेशन पर मिरप्तार हो गए । उनके पास क काग- 
जात भिले, जिनमे सरकार को पता लगा किं बंगाल के बाहर २२ जिलोँमें 
क्रान्तिकारी संगठ्नव्डजोयो सेहो राह) भ्व तौ सरकार घबड़ा उदी, 
क्योकि सरकारने यह्‌ माफ समशफलिया कि जव बंगालके क्रान्तिकारी बाहर जाकर 
संगठन करनेमे टेः तवतो बंगालके प्रदर बहुत ही जबरदस्त संगठन हो 
चुका होगा । सरकार समभती थीकि मामूली कानून से इस श्रान्दोलन को 
दवाना सम्भव नहींदहै। यह्‌ समक सरकारके लिए कोई नईं वात नहीं थी। 
इसी वातकरो लेकर रौलट कमेटी की नियुक्ति हई, किन्तु सरकार को जन- 
मत के सामने रौलट विल को वापसनलेनापड़ाथा। किन्तु सरकारको इसी 
रौलट विल कौ जरूरत थी, इसलिए उक्षे वही विल चेहरा बदल कर बंगाल 
ग्रानिन्सके नामसे १९२४्के २५ प्रक्ट्वरको जारी कर दिया) उसी दिन 
रत को संकडों मकानों की तलाशी ली गईं । कलकत्ता में करपरे् कमेटी के 
दफ्तरों की तथा बंगाल स्वराज्य पार्टी के दफ्तरों की तलाशी ली मई! एकी 
दिनम स्वराच्य पार्टी के ४० सदस्यो को गिरफ्तार किया गया } ``" 

सुखाषचन्धर दोप्र कौ भिरक्तारी--उस ममय भिरपनार होने वालो मश्च) 
सूृभाषचन््रवोसभी षे । इनके माथदही वंगाल कौसिलके दो सदस्यश्वी प्रनिल 
वरन राय तथा श्री स्येन्द्र मित्र भीथे । सुभाष व्राब्‌ उन दिनों कलकत्ता कार- 
पोरेदन के एव्जीकयूटिव श्रीफिस्र्‌ ये । सच वात कही जाए ते देशबन्धु दास के 
प्रतिरिक्त सभी ठड-बड़े बंगाली नेता भिरप्तार कर लिए गए । इसके रतिरिक्तं 
तरंगा कै विञ्निन्न स्थानो में तलासिर्यं तथा गिरप्तारियां ह, किन्तु सबसे 
मजे कौ बात यहद कि कहीं भी पुलिस को कोई श्रापत्तिजनक वस्तुन मिली) 

सारे देल में उक्त ब्राईनिन्स कौ निन्दा हुई । महात्मा साधी त्तक्‌ नै इस 
श्राडतिन्सका जोरदार जवानी विरोध किया । इसके बादतो जिस्षपर भीसर- 
कारकोसंदेहहोताथा उकीको भिरप्तार कर लेतीथी। किन्तु क्रान्तिकारी 
प्रान्दोलने दबने के वजय ग्रौर्‌ बढ़ता ही गया, यहु पाठकों को प्रागे चलकर 
पता लम जाएगा ¦ 





पटले के श्रघ्यायो से पाठकों को पता लग गया होगा कि उत्तर भारतम 
लडाई के जमाने में क्रान्तिकारी श्राच्दोलन बड़ जोर परथा । रासविहारी, 
हु रदयाल, भ्रोवेदृल्ला, राजा सहेन्द्र प्रताप, परमानन्द, बाबा सोटर्निह्‌ त्रादि 
मुविख्यात क्रान्तिकारी उतर भारतमेंदही पैदा हुए थे किन्तु उत्तरभाग्त में फिर 
मे ्रान्तिकारी श्रान्दोलन को पृनर्जीवित करने काश्रेय कई कारणो मे बनारस 
पट्यन्तर के नेता श्री दाचीन््रनाथ सान्यालकरोही प्राप्त हृश्रा। म्राजन्म कानेपानी 
कीसजापाए हए श्री कज्ञचीद्धनाथ सान्यालभ्राम माफी के सिलसिले मैं २० फर- 
व्ररी सन्‌ १६२० को छोड दिए गए । इधर बनारस षडयन्र के ही सेठ दामोदर- 
स्वरूप भी छट गए । श्री सुरेशचन्द्र भट्राचायं जौ लडाई के जमाने मे नजरबम्द 
द्सके पहिले छट चके थे । जव श्रसह्योग के बाद प्रतिक्रिया कां जमाना 
श्राया, उस समय देश वे युवकों मे एक श्रजीव बेच॑नीथी। श्री शचीद्धनाथ 
सान्यालने इस बेचंनी का फायदा उठाकर उत्तर भारत मेँ पिर से क्रान्ति 
कारी श्रान्दोलन चलाना चाहा । य यहु बात ध्यानदेने योग्यै कि यद्यपि 
श्री शचीन्दधनाथ सान्याल २० फरवरी १६२० कोट गए थे, फिर भी उन्होने 
प्रसहयोग श्रान्दोलन मे कोई भाग नहीं लिया। ऊपर जिन व्यवितयोंकानाम 
लिया गपाहै, उनमें से केवल श्री दामोदरस्वरूप सेठने ही प्रसहयोग श्रान्योलनं 
मेजोरोंसे भाग लिया ग्रौर बडी से बड़ी तकलीफ उठाई) 
हिन्दुस्तान प्रजातान्त्रिक संघ--राचीन््र बाब ने पहिले ही एक क्रान्तिकारी 
दल कौ स्थापनाकी थी प्रौर इसमें प्रान्तीय कमेटी के कुछ सदस्य भी सुकरैर 
हृए थे । इनमें बाद को श्री सुरेशचन्द्र भटावायं मशहूर हुए । जब शचीन्द्र बाव्‌ 
कुछ हद तक संस्थाको श्रागे बढ़ा डके, तब बंगाल से श्रनुशीलन समित्ति ने दूत 
भेजा । पहिले पहल श्वी क्षेचर्सिह्‌ ने ्राकर ग्रनृरीलन की श्रोरसे बनारसमें 
केट्याया आश्रम नाम से एक भ्राश्रम लोला । यह्‌ भ्राश्चम केवल दिखाने के लिए 
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था, च्रसलमे गुप्तरूपमे क्रान्तिकारी कायंहौरहाथा। यहीं पर इनसेश्री 
दाचीन्द्र नाथ वक्शीसे भट हुई । इसके बाद मन्मथनाथमे तथा भ्रन्यलोगोसे 
भी ट हई । बहत दिनों तक वे दोनों दल भ्र्थात्‌ शच॑न्द्र बाबू कादल श्रौर 
परनुलीलन दल श्रलग-श्रलम काम करते रहै, तजर्वे से यहं देखा गया कि जवं 
दोनो दलनं का उहोश्य तथा उपायणएकहीदैतो यह्‌ श्रच्छाह कि दोनों दल 
सम्मिलित कर्‌ दिए जाएं रौर इस प्रकार क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन कौ भ्रग्रस्र 
क्रिया जाए । इसके लिए वातचीत होती रही, किन्तु प्रारम्भ मे बहुत दिनों तक 
कोई परिणाम नहीं निकला । यह्‌ व्योरे की बात दहै कि इस प्रकार मेल होने में 
देर कथो हई, इस इतिहास मे एेमी बात का स्थान नहीं हौ सकता । क्रान्तिकारी 
करी श्रात्मकथा नामक पुस्तक मेँ मैने कृछब्योरादियादहै) 
दल क्षा काम तथा उदेश्य-- जब दोनों दल एक सूवरमें व॑ध गए, तो उसका 
नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पडा । इस दल का एक विधान बाद 
कोततयार किया गया, जिसको मृकदमे मे प्रामतौरमे पीला कागज बतलाया 
गया । इस दल का उहेश्य सथस्त्र तथा संगठित क्रान्ति द्वारा ए<त्‌ल४६०त्‌ {< 
एप्ा० त धल एप्त ६08 ग [त मारत के सम्मिलित राज्यो का 
प्रजातत्र संघ" स्थापिति करना था, यानी एसी श्ञासन प्रणाली स्थापितं 
~ करना, जिसमे प्रातो के घरेलू विषयों मेँ पूणं स्वतंत्रता प्राप्त होगी, प्रत्येक 
बालिग तथा सही दिमाग वलि व्यक्ति को वोट देने का च्रधिकार प्राप्त होगा 
तथा एेसी समाज पद्धति की स्थापना होगी जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का 
शोषण नहो सके । यह्‌ सव बातें होते हुए भी यहु नदीं कहा जा सकता किं 
इस विधान के बनाने वालों का श्रादशे सोवियत रूस या किसान भ्रौर मजदूर 
वगं का श्रधिनायकत्व था । इस षड्यन्त्र के सिलसिले में बहुत दिनो बाद 
जाकर भ्र्थात्‌ जनवरी सन्‌ १६२१५ में एक करन्तिकारी प्च वांटा गया था, जिसक्‌? 
नाम (१16 एलश्नृप्जपभ्फ (क्रान्तिकारी) था। इसमे यह्‌ लिखा श्रवद्य धा 
छि हमारे सामने श्राधुनिक रूस का प्रादशं है, किन्तु लेखक ने इस वक्तव्य के 
सन्ुखं प्रथंकोन समकर एसा लिख्ाथा ! जहाँ उसमें यह्‌ वातथी कि 
ल्स का भ्रादरं हमारे सम्मृख है, व्हा यह्‌ बातत भी थी कि प्राचीन ऋषियों कां 
प्रादे हमारे सम्मुख है । इससे यही सूचित होताहै कि प्राचीन ऋषियों कां 
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राद्यं उनके सम्मुख था । इससे यही सूचित होतादै कि लेलकनेरूसके 
ग्राद्लं को नहीं समश्ता था 1 केवल वह ही नहीं, उस युग का कोड्‌ भी व्यक्ति 
इस श्रादशं को नहीं समक्ता था। 

मैने क्रान्तिकारी दल के श्रादर्यो के विकास पर वेज्ञानिक विवेचन कियादहै) 
इस जगह पर उसका पुनरुत्लेख करना सम्भव नहींहै, फिर भी इतना कहू 
देना ्रावद्यक है कि करन्तिकारी दल के भ्राद्ं में प्रथि ध्येय मँ विकाप्ष 
होता गया है । यचि क्रान्तिकारी दल का कायं-क्रम प्रारम्भिकं दिनोंसे लेकर 
ग्रनतकरएकही र्हादै, फिर भी उसके ध्येय में बरावर विकास होता रहा। 
मैने ग्रपनी पुस्तक "चन्द्रशेखर श्राजादः मे भारतवषे के क्रान्तिकारी ब्रान्दोलन को 
प्रादर्शो की द्ष्टिसे पच भगोंमं विभक्त कियाथा, संक्षेपमेंवेयों हू-- 

(१) वह समय जब कि विद्रोह भावके क्िवा कोई विचारदही नहीं थे 


>८९ ३-- १६९०५ । 
(२) वह समय जव स्वाधीनता कौ एक धुँधली धारणा थी १६०५ 
१६१४ । 


(३) वह समय जब स्वाधीनता कौ धारणा स्पष्ट हो गई श्रौर इसमें 
प्रजातन्त्र की मी धारणा निदिचत शूप से शामिल हो गई १६१५४ 
१६१६९ । 

(४) वह॒ समय जबकि प्रजातान्िकं स्वाधीनता के साथ-साथ एक 
ग्रस्पष्ट ्रारथके समानता क्रान्तिकारियोंके मन में श्रादक्ष रूप घे 
गराई १६२१-१९२८ । बीचर्मे १९१६ से १६२१ दो वष तक 
भरान्दोलन बन्द-सा रहा, देश में एक-दूसरा ही प्रयोग श्रसहयोग के 
स्पमेंहोरहाथा)। 

(५) उपरोक्त बातों के ्रलावा इसके बादके युग में वर्े-बुद्धि भी श्रा गई 
१९२६--३२ श्रोर खुलकर समाजवाद का नारा दिया गया) 

इस विषय मेँ ग्रालोचना को यहीं तक रख कर हुम काकोरी-षडयन्व 

पर जतेहं। बनारस में इस प्रान्दोलन गँ प्रपृख श्री दाचीच्ध नाथ वक्शी, श्री 
¦ रवीन्द्मोहन कार तथा श्री राजेन्द्रनाथ लाहिडी थे, कानपुर भे सुरेश बाबही 
` दलं का चालनं कर रहेथे शाहजर्हापुर मे प° रामप्रसाद इस दल करे 
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नेता थे । 
रामप्रसाद बिस्मिल--प० रामप्रसाद पहले मंनपुरी-पड्यन्र मे फरार हौ 
गए थे, किन्तु भ्नन्त तक वे पुलिस की पकड़ मे नहीं ्राए) जवबवेसरकार दारा 
माफ कर दिए गए, तभी प्रकाश्य स्प से प्रकट हुए । १० रामप्रसादने 
ग्रपने जीवन कौ थोड़ी-सी बाति लिखी हं, जिसमे से कुछ बातें हुम यहाँ पर देते 
हँ । पं रामप्रसाद के पूवं पुरुष ग्वालियर राज्य के रहने वाले थे, किन्तु कृद 
कारणोमे वे ्राकर साहूजहापुर मे वस गए । उनके पिताकानामश्री मुरलीधर 
था, बहुन गरीव परिवार था । पं० रामप्रसाद ने लङ्कपनसे दही भ्र 
समाजी चिक्षा पारईथी, बादकोमीवेक्ट्ुर तो हीं किन्तु श्रायंसमाजी जरूर 
ने न्े। मैनपुरी-पड्यणत्रमे उनका काफी बड़ाहिस्साथा। बादमेंजववें 
मैनपुरी-पड्यत्रमे भाग मएुतोग्राम में ग्रामवासियों की भांति निवासत करने 
लगे,तोमीवे कभी पृलित्त के हाथ नहीं लग सके । वे उन दिनों श्रपने हथ 
सिखंतोकरतेथे श्रौर कृछदिनोमें ही एक श्रच्छे खासे किसान वन गए । 
इसी प्रकार उन्होने कई साल धितापए। 
राजकीय घोपणा के प्चात्‌ जब वे शाहजरहपूर श्राए तो चाहुर वालों की 
प्रद्भुत्‌ दशा देखी। कों पास तके खड़े होने का साहस नहीं करता था, जिसके 
पास वे जाकर खड़हौ जति, वहं नमस्ते करके चल देता था । पृलिसवालो का 
बड प्रकोपथा, हरस्मयदछाया कौ भाति या कृत्ते की भाति वे पीरेफिरा 
करतेथे। तीन-तीन दिन तक षृंड्ति जी को खाना नतीब नहीं होताथा । 
संसार श्र॑धेरा मालूमदेताथा । इसी प्रकार जीवन संग्राम में लुडकते-पुढकते 
वे किसी तरह दिन गुजारते रहै । इसी दौरान मे उन्होने करई पृस्तक 
भी लिखीं । 
योगेश बाब्‌ से मिलना-पं० रामप्रसाद सोच ही रहैथेकिफिरसे 
क्रान्तिकारी दल का संगठन किया जाए, इतने मेँ मालूम हुभ्रा कि उत्तर प्रदेश 
मेदल कासंगठनहोरहाहै । श्री योगेशचनद्र चटर्जी जुलाई सन्‌ १९२३ में 
¦ इस श्रान्त मेँ म्ननुशीलन की श्रोर से प्रतिनिधि बनकर घ्राए ¦ योम वान्‌ जब 
स्प्राए, तबसे खूब जोरसे काम करते रहे ¦ योगश्च बावृ घुमत-फिरते कानपूर 
के श्री रामदुंलारे त्रिवेदी को राथ लेकर्‌ शाहजहांपुर मए श्रौर वहाँ डे पृ 
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रामप्रसाद इस वृहत्‌ दल मे सम्मिलित हौ गए 1 

बाद को जाकर प० रामप्रसाद दल के लिए बहुत बड़े जरूरी व्यक्ति साबित 
हुए वरयोक्रि उनको मैनपुरी से भ्रस्त्र-शस्त्र, कती श्रादिकाज्ञान था 1 इस 
षड्यन्त्र से सम्बन्धित दुसरे व्यक्रितियों को थोडा-सा परिचय देकर, फिर हम भ्रामं 
बेग । पहले हम उन लोगो का परिचय देंगे जिनको काकोरी-षड्यन्त्र में फसिी 
की सजा हुई थी । 

ग्रश्चफाक् उल्ला-- लडाई के जमन म बहुत से मुसलमानों ने करान्ति्री 
श्रान्दोलन सें प्रमुख भाग लिया, यह तो पहलेदहीभ्राद्का दहै) भ्रफाकउल्ला 
खां गहुजहपुर के रहने वाले थे । इनके खानदान के सभी लोगों को शुमार व्हा 
के रर्ईसोमे है) तैरने, घोडे पर सवारी करने, क्रिकेट, हांकी खेलने तथा बन्दुक 
चलानेमेवेषरदही मँ प्रवीराता प्राप्त केर श्रकै थे | श्ररफाकडल्ला वड़े सुडौल 
प्रौर सुन्दर युवक थे। एमे सुन्दर व्यक्ति कम होतेह । पं० रामप्रसादसे इनकी 
लडकयन से ही दोस्तीथी । जब रामप्रसाद फरारीसे प्रगट हुए, उस समयं 
ग्रदफाकरत्ला क्रान्तिकारी कामम चामिल होने की इच्छा प्रगट करते रहे । 
शृरू-गुल्मेतोपं०्जीने इनकी बातों को टाल दिया, किन्तु जब उनका श्राग्रह्‌ 
बहूत देखा, तो उन्ह भी क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल केर लिया) 

श्रह्फाकडत्ला के कवित्व के कठं नमूने--प्ररफाकरल्ला कविताएं भी 
लिखा करते थे श्रौर कविताग्नं मेँ श्रपना उपनाम हृसरत रखते थे, उनकी कु 
कविताग्नों को यह पर उद्धृत किया जाता है- 


यं हौ लिक्ला था किसमतं में चमनपेराए श्रालभने, 

कि फस्लेगुल मे गुलल्न छट कर है कंद जिन्दा की । 
>< >< >< 

तनहाइए गृरख्रतं से भयस न हौ हसरत, 

क्ब तकं न खबर लेंगे याराने वतन तेरी) 
^< > >4 

ब' जुम" श्रारञ पं जिस कदर चाहै सजा देले, 

मुर खुद. इ्वाहिे ताजीर है मुलजिम हूं इकरारो । 


‡ 
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फासी के कछ घन्टे पहले उन्होने ये कविताएं लिखी- 
कु श्रारन्‌ नहीं है है रारज्‌ तो यहु, 
रख दे कोई जरासी खके वतन कफनमें। 
ए पुख्तकार उत्फत हृज्ियारः डिम न जाना 
मरा श्रा्क्रं है इस शरश्रौर रसन मे॥ 
मौत श्रनौर लिन्दगी है दुनिर्था का सव तमाक्ञा, 
फरमान कृष्ण का या, श्रजुनको बीच रनरे॥ 
श्रफसोसर क्यों नहीं है वहु रूह श्रब वेतनमें ? 
जिसने हिला दिया था दुनियां को एक पलमें॥ 
सयाद जत्मपेज्ञा श्राया है जब से (हसरत, 
है बनवबले कफप्त मे जागो जगन चमन मे॥ 
>< >< >< 
न कोई इङ्किलिश् न कोई जर्मन, 
न कोई रक्षियनः न कई तुर्क । 
भिरे वले ह श्रपते हिन्दी, 
जो श्राज हमको मिटा रहै है, 
न्सि फना बहु समश रहै है 
बका का राच्च इसी मे मज्ञनिर। 
नहीं मिटने से मिट सके, 
यो लाख हमको मिट रहै है 
खाम्मोश्च हजरत' मोश् ॒(हुसरतः 
श्रगर है ज्वा वतनका दिलमें। 
सा को पहुचेगे श्रपनी बेशक, 
जो भ्राज हमको सता रहे है) 
>< >< >< 
बुजदिलों ही कोस्षदा मौत से डरते देखा, 
गोकिसोौ बर उन्हँं रोज ही मरते देखा, 
मोत से वौर को हमने नहीं उरते देखा । 
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मौत कोएक बार जबश्रानाहैतो डरनाक्या हैः 
हुम सदा खेल ही समश्ा किए, मरनाक्याहै) 
वतन हृमेला रहै शआदकाम श्रौर श्राल्ाद, 
हमारा क्याहै, श्रगर हम रहः रहै नरह) 
हुम वाद को श्रश्षफाकउल्ला के विषय मे यथास्थान लिखेगे । 
राजे लाहिडी- राजेन्द्र लाहिडी का जन्म १६०१ ईसवी के जून महीने 
मे पवना जिले के भङ्गा नामकं गवमेहूभ्राथा । १६०६ मै इनके परिवार 
कै लोग बनारसमे श्राए, यहीं पर उनका सारा अ्रध्ययनहृश्रा । १६२१ के 
प्रान्दोलन में इन्हे कोई भाग नहीं लिया । क्रान्तिकारी ्रान्दोलन कों यह्‌ 
श्रेय है क्रि वहु ठेपे-ठेसे भ्रादभियों को राजनेततिक घ्रान्दोलन के दायरे में खींच 
लाया जो शायद उसके विना किसी प्रकार के राजनंतिक ्रान्दोलनमे भ्रातेदही 
नहीं । राजेन्द्र वाव्‌ पहले सान्याल परिवार के पम्पकं में घ्राए, वहीं से उनके 
राजनंतिक जीवन का प्रारम्भ होता है । राजेन्द्र बाबू पहले सान्याल बाबु के 
'दल मेँ थ, किन्तु जब भ्रनुरीलन दल हिन्दुस्तान अ्रजातान्विकसंव मेँ मिल गया, 
उस समय राजेन्दर बाबू बनारस के डिस्द्क्ट भ्रारगनाइजर मुकरेर हुए । प्रान्तीय 
कमेटीकेमी वे सदस्य हए, प्रान्तीय कमेटी मेँ राजेन्दर वान्‌ के प्रतिरिक्त श्री 
विष्णुशरण जी दुब्लिस, सुरेरचन्द्र भटराचायं तथा पं० रामप्रसाद विस्मिलिभी 
थे । वाद को राजेन्द्र बाब्‌ दक्लिणेदवर कलकत्ता मे गिरपतार हुए, वह गिरपतार 
हेते समय एम० एर के छात्र थे। 
बनारस केच का काम--पहिरे ही बतलायाजा चुकाटहै किं बनारस के 
के मुख्य कायकर्ताश्नों में श्री शचीन््रनाथ वक्डी थे ।. जिस समयदलकीश्रोरसे 
सामरिक काये शुरू हुए, उस समय बनारस केन्द्र के लड़के बहुत जोर-शोर से 
उसमे भाग लेते रहे । दल का संगठन कृ पुराना होते ही दल को स्पयों की 
जरूरत पड़ी, तो यह्‌ योजना सोची मर किदलके कामके लिए उकैतियाँडाली 
जाएं! योगेश्च बावृ के बाहर रहते ही यहु योजना बन चृकी थी, किन्तु यह्‌ 
सोचा जाता था कि जहाँ तक हो सके गाँव में उकंतियाँ डाली जँ ताकिसर- 
कार पर भेदन सुले, इसी"के अनुसार गवि में बहुत दिनों तक उकंतियाँ डाली 
महं । ५ अ । ॐ 2 व, 
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गव मे उकंतौ--इन गांव कौ उकतियों को यदिस्पएकीदुष्टिसै भी ३ 
जाए तो भी इसमें विशेष सफलता नहीं मिली 1 वहत कछ हद तक इन उकतिर्यो 
से क्रान्तिकारियो की क्म-शक्ति का उचित उपयोग नहीं हृश्रा । यहु उकंतियां 
उत्तर-प्रदेश कै विभिन्न जिलों में डानी गदं । जिस समय काको री-पड्यन्तर सुला 
उस समय काकोरी के प्रतिरिक्त तीन श्रौर कतिया पलिस ने चलाने की 
कोटिश कौ 

इस श्रान्दोलन के सिलसिले मे बहुत परचारकायंन हो सकरा, किन्तु फिर 
भी लोगों मं राजनंतिक पुस्तकों का प्रध्ययन करने का सिलसिला खूब चलाया 
गया } उस जमाने में "वक लम्वज का रिवाज नहीं था, इसलिए दूसरे प्रकार 
से राजनैतिक सिक्नादी जाती थी । पत्र गुप्त शूप से भजने के लिए पोस्ट बाक्स 
कायम किए जाते थे; श्र्यात्‌ पत्र जिसके लिए होता था उसकेनामसे नहौकर 
किसी दुमरे एम व्यक्तिकेनामसे भ्राता था, जिन्न पर पुलिस को दकन होता 
था । जहाँ तक होता था लोग एक-दुसरे को नहीं जान पातेथे, विना कामके 
कोई प्रन किसी से नहीं पू सक्ताथा। दल के नियम बड़ कठिन थे । एक 
वात यहु भीथीकि यदि कोई सदस्य किसी प्रकारसे दलकोधोललादे तो 
उसको दल से निकालदेनेया रषे गोलीसे मारदेनेकाभी हक था बनारस 
केन्द्र का संगठन सवसे मजबत धा, किन्तु मजेकी बात यह्‌ है कि साहुजर्हापृर 
का केन्द्र संगठन कीदुष्टि से सवसे कमजोर होते हुए भी व्हा के तीन व्यवितयों 
को फासी हुई 

श्रौ दोचर्नसिह्‌--उाकुर रोशनसिहं शाहजहांपुर जिले के नवादा नामक ग्राम 
के रहने वाले थे । लडकपन से वे दौडने-यृपने के काम मे बहुत बढ़ हए थे 
काकोरी-षड्यन्त्र मं जितने व्यकिति गिरफ्तार किए थे, उनमें सब में बलवान 
ठाकुर रादानसिह थे ¦ भ्रसहूयाम ब्रान्दोलन के श्रारम्भसे ही उन्होने इसमें काम 
करना शुरू कर दिया शरोर काहजहपूर रौर बरेली जिले के गरवो मे धूम-घूम 
कर श्रसहयोम का प्रचार कृश्ने लमेथे) इन दिनों बरेली में भोली चली श्रौर 
इस सम्बन्ध मे उन दा वषं की कड़ी संजा हुई । 

ठाकुर रोशनसिंह भरग्रेजी का मामूली ज्ञान" रखते थे, किन्तु हिन्दी-उदू 


्रच्छरी दस्हं जाने य कर साहृद क दो बीबिर्यां थीं | रजनेतिक जीवन कँ 
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रानि के पहने वे एक ममूलीप्रपराधीयथे । जो कृछभीहो जंलसे फसीके 
तस्ते तक बराबर उनका भ्राचरण एक निर्भीकि शहीद की भातिथा। बाद को 
इन सव बातों का वंन होगा । 

काकोरी युग के सरे श्रभिनेता-- श्री सची नाथ अक्शौ पहिनि बनारस 
म फिर भ्ग॑सी प्रौर लखनऊ काम करते थे । कसी मं उन्होने बहुत श्नच्छा 
काम किया। भाँसी में उन्होने जो संगठन कियाथा, उसी से बाद को वंश्म्पा- 
यन, भगवानदास, सदाशिव श्रादि उत्पन्न हुए । श्री विष्णुशरण जी दुल्लिस्त ने 
मेरठ में च्छा काम किया था, किन्तु इन्टोने भ्रपने लड़कों को क्रियाकश्षील नहीं 
बनाया, इसलिए मेरठ के संगठन का कोई उल्लेख षड्यन्त्र मे नहीं राया । यह्‌ 
पहले मेरठ वैशय-श्ननाथालय मे सुपरिन्टेन्डेन्ट थे, तथा क्रे आन्दोलन में 
१६९२१ मेंजेलजाचृकेथें। श्री प्रेमकिशन खन्ना चाहुज्हांपुर के रहने वाले 
थे श्रौर पं० रामप्रसाद के मित्रथें। यह्‌ वहत धनी परिवारकेथे) श्री सुरेश 
चन्द भदटाचायं ने कानपुर मेँ कु एेसे नौजवानों को एक क्या जोबादको 
भारत-प्रसिद्ध हुए, वे नौजवान थे वदुकेद्बर, राजकूमारसिह, विजयक्रुमारसिह्‌ । 

श्री रामदुलारे त्रिवेदी कानपुर के एक भ्रच्छ क्रान्तिकारी कायंकत्तांथे। 
भ्रसहयोग श्रान्दोलन मेँ इनको ६ माह की सजा हुई मरौर जेल मे अंग्रेज प्र्यक्षसे 
गृस्ताखी करने के पराध मेँ २० बत लगे थे, जिसको उन्होने बहादुरी से ेला। 
श्री मुकरन्दीलाल जी मैनपुरी के तपे हए व्यक्ति थे । मंनपुरी-पड्यन्त्र वालों ने 
इनके साथ एक तरह से धोखा किया कि १६१९ मे माफौके समय वे सबदूट 
गए, किन्तु शतंनामे मे मुकून्दीलाल जी का नाम नहीं रक्खा । वे श्रपनी पूरी सजा 
काटकर १६२३ मेंट । छृटते ही वे फिर काममेंलगे थे। 

श्री रवीन्द्र कर-- बनारस केन्द्र के क्रान्तिकारियों में रवीन्द्र प्रमुख थे वहु 
बनारस के रहने वाले थे । उन्होने भ्रसहयोय मेंभाग लिया, किन्तुजेलन 
गए ¦ जब १६२४ मे एश्ग्गुप््गछनए (क्रान्तिकारी) पर्चा निकला तो उसके 
सिलसिले मे वे भिरफ्तार कर लिए गए, किन्तु जब उस पचं को बांटने तथा 
चिपकानें का मुकदमा उन परन चला, तो १०६ में कंदकर दिए गए । चीन 
बकी, राजेन्द्र लाहिडी तया ्रन्य लोगों ने उनकी जमानत के लिए बहूतेरी 
कोशिदे कीं, ब्रच्छे-प्रच्छे ्रादभियो- की. जमानत पेच कौ यूः कन्दु जमानत 
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न हई ¦} काकोरी-पडयन्तर को भिरप्तारियों के समयवेजेलमेहीथे । भाद 
को उन्हं कलकत्ता के सुकिया स्दटीट वम मामले मं सत साल की सजा हुई 
सजा काटकर छटने के बाद उनको रोटियों के लले पड गए । घर वालों ने 
बहिष्कार कर दिया था, कोई पास फटकने नहीं देता था । एसे ही उन्हं तपेदिक 
हो गई, हालत श्रीरभीबुरीहौ गहश्रौरवे मर गएु। उनको मृत्यु एक दाहीदं 
की मृत्यु श्री । जव तक ये जीते रहे, खूब जी-जान से काम करते रहै । रवीच्ध, 
चन्द्रशेखर ्राजाद तथा कुन्दनलाल ने सत्त खा-खाकर या विना कूछलखाए दल 
का कामं कियाथा। 

श्री चन्धशेखर श्राजाद -काकोरी-षडयंन मे प्राने से पहने चन्द्रशेखर संस्कृत 
परदतेथे) वहसे वे श्रसहयोग भ्रास्योलन में शामिल हए । इसमें उनको १५ 
वेत की सजा हुई; 

नवस्व का बाद दिम्बर--प्रसहयोग के जमाने में जो थोड़े बहुत लड़के 
पकड़े गए यं उने एक से मैजिष्टरेट ने पृछा- तुम्हारा नाम 

उस दंडके ने कटा नवम्बर 

फिर पूछा गया-तुम्हारे बापकानाम 

कृहा-दिसम्बर 

ग्राजादमे मी जब देसा पृद्ा शया तो उन्होने भ्रपना नाम ्राजाद श्रौर 
बापका नाम स्वाधीन तथा धर जेलखाना बतलाया । बस, यहाँ से उनका नाम 
भ्राजाद पड़ा । 

ग्राजाद काकोरी के वाद उक्तर भारत के प्रमुखतम सेनापति हुए । बाद को 
हमे कद वार श्राजाद से सावका पड़ेगा । 

श्री चन्द्रशेखर श्राजाद कां जन्म एक बहत ही साधारणा देहाती परिवार मँ 
हुश्रा था, पर श्रपनी वीरता तथा वलिदान के कारण वह्‌ हमारे प्रातःस्मरणीय हौ 
गृए । उनका जन्म ब्रली राजपुर स्टेट के भावरा नामक स्थान मं हूर । उनके 
पिताजौकानाम फ० सीताराम प्रौर माताजी का नाम जगरानीदेवी था \.“ 

धवपनसे टी वे बहुत जिदीथे श्रौर जिस काम कौ करना चाहते थे, उसे 
करकेही दम लेते थे। उनके बचपन के सम्बन्धं में यह्‌ बताया जातादहैकि 
एक बार वे लाल वेरनी वाली दियासलाई ठे खेल रहे थे । उन्होने साथियों से 


न्न 
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कहा कि एक दियासलाई से जब इतनी रोचनी होती है तौ सब सलादयो के एक 
साथ जलाए जानेमे न मालूम कितनी रोशनी होगी । सब साथी इस प्रस्ताव पर 
बहुन खुश हुए, पर किसी कौ हिम्मत नहीं पडती थी करि इतनी सारी सलादइयो. 
को एक साथ जलाएं क्योकि रोशनी के साथ सलार्सेर्ग्राचमभी होती थी। 
एक सलाद कौ ग्राव फेलना तो कोई एेसी बात नहीं थी, पर सत्र सलादयों कौ 
ग्राच को एक साथ कौन फलता ? इस पर श्राजादं सामने श्राए ग्रौर उन्होने 
कहा कि मँ एक साथ सव सलादयों को जलाॐगा । उन्होने एेसादही किया । 
तमाश्ातो हृश्रा, साथ ही साथ उनका हाथ भी कू जल गया, पर उन्होने 
उफ तक नहीं की । जब लड़कों ने उनके हाथ की तरफ देखा तभी मालूम हुभश्रा 
कि उनका हाथ जल गयाहै। यह देख कर सब लडके उपचार के लिए दौड़ 
पड़, पर उन्हु स्वथं कोई फिक्र नहींथीग्रौरवे खड़-खड़ं मुस्करा रहै थे । 

इनके पिता पं० सीताराम बहुत मामूली नौकरी करते थे, इसलिए म्रग्रजी 
पठने का कोई प्ररन नहीं उ ¦ अ्राजाद संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए । 
उनका मन वहाँ नहीं लगा रौरवे भाग कर प्रपने वाबाके पास ्रलीपुर स्टेट 
मे पहुंबे । यहा पर अ्रबकौ बार भीलोंसे मिलनेका मौका मिला श्रौर वे उनमें 
लृब खप गए । उन्होने उनसे ती र-धनुष चलाना सीखा ग्रौर थोड़ेहीदिनोमें 
वहु भ्रच्छे निशानेवाज हो गए 1 एक कहानी है कि भीलों में एक बार एक बद- 
चलन म्रादमीकोतीरमारकरसजादीजारहीथीतो बालक चन्द्रशेखर भी 
वरहा पहुंचे, श्रौर भीलों के रिवाजके श्रनुसार उन्हँं भीतीर मारने के लिए कहा 
गया । उनके तीर तो अचूक बैठे ्रौर उस दोषी व्यकिति की ग्रांखो पे लमे। 
नतीजा यह्‌ हुश्रा कि उसकी श्र फूट गई । भीलोंके ग्रनृसारतो इस बातमें 
कोई बुरा नहीं थी, पर उनके चाचाने, जो यहु बात सुनी तो उन्हँं फिरकाशी 
भेज दिया गया, जिससे किं कम-ते-कम उन भीलोंका साथत्तो दे । 

वह्‌ अ्रवकी बार काली में टिक गए । ब्राह्मण विद्यार्थीथे इस कारण खाने- 
पीने तथा रहने की मामूली व्यवस्था हो गई । काशीमें धािकं लोगोंकी 
ग्रोर से संस्कृत के छातरोंके लिए, विशेषकर ब्राह्मण छात्रों के लिए छात्र-निवास 
तथा क्षेत्र सुले हृए थे । कभी-कभी लोटा कम्बल एेसी चीजें भी कंटती रहती 
यीं । कभी-कभी कुछ दक्षिणा भी भिलती थी । 
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इस प्रकार वे संस्कृत व्याकरण पठने लगे, जैसा कि श्रधिकांश छात्र पते 
हँ, पर इसमे उनका मन नहीं लगता था । स्वभाव से उन्ह एक स्थान पर बहुत 
दिनो तके रहना श्रच्छा नहीं लगताथा। इस कारश वे कभी-कभी गंगाजी में 
घंटो तरते तो कभी कथा बाचने वालों मे बैठकर रामायण, महाभारत, भाभवत 
की कथा सुनतेथे | वीरोंकौ गाथ इन्हं बहुत पसन्द थीं । 

जववे दस ग्यारह वषंके थे, उत समय जलियानवाला वाग का भयंकर 
हत्याकाण्ड हरा, जिसमे श्रग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों को मारडाला। 
इससे सारे भारत मे जो फला । श्राजाद ने भी यह बात सुनी । भ्रव वह्‌ 
गंगाजी में तरले श्रीर्‌ महाभारत, रामायण की कथा सुनने की वजाय पुस्तकालय 
मे जाकर प्रखवार पठने लगे । 

जब गांधीजी ने श्रान्दोलन चलाया तो भ्राजाद उसमे कूद पड़े । यद्यपि 
वह प्रभी एक वालक मात्र थे, फिर भी पृलिसने इन्हं गिरप्तार कर लिया। 

उस जमाने में श्राजाद को बहत ल्याति प्राप्त हद्‌ थी, उनका फोटोश्री 
सम्पूणानिन्द सम्पादित म्रौर श्री शिवप्रसाद गुप्त द्वारा प्रकारित मर्यादाः में चछ्पा 
था श्रौर उसमें लिखा था "वीर बालक श्राजाद ॥' 

वाकायदा उनका श्रभिनन्दन भी किया गया जिस सभा में उनका श्रभि- 
नन्दन किया गया, वह्‌ ज्ञानवापी मेह थी श्रौर उभमें हजारो की संख्यामें 
लोग मौजृद थे। 

ग्राजाद ने मजिस्देट के सामने चुनौती दी । प्राजाद ठीक ही कहा था, 
कुशासन में ्राजाद लोगों का स्थान जेलखाना ही होता है। 

खेरेधाट ने सोचा कि यह बालक रहै, इसे एसी सजा देनी चाहिए जिससे 
कि इसे कु सवक हो श्रौर यह इन बातों को छोड़ कर पदने-लिखने मे लगे । 
इसके प्रनुसार्‌ उन्हँ पनरह वेत भारनेकीसजादी गई । जेलमेंले जाकर 
उन्हें बत लगाए गए । पर एक-एक बेत मारा जाता था आर वे पहले से ्रधिक 
जोर से महात्मा गांधी की जय बोलतेथे । उन दिनों महात्मा गधी की जय 
कानारा भारत कौ युद्ध-याघ्राकानाराथा। 

जव श्राजाद बते खाकरजलसे बाहर ्राएतो काञ्ची की जनताने समा 
करके उनका स्वागत किया । वे फिर संस्कृत छत्र मेँ गए श्नौर उन्हे श्रान्दोलन 
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करे लिण तैयार करने लभे । प्रभी तयारी चली रहीथी किं इतनेमें गांधीजी ने 
चौरी चौरा-काण्ड के नाम पर्‌ श्रान्दोलन वन्द कृर दिया । इससे ्राजादको वड़ी 
निराद्ा हृई जंमे कि श्नन्य हजारों लोगोंको हई ! व्याकरण घोटने में तो 
उनकी सतीयत नहीं लगती थी । 


कम 


उधर प्रमह्योग्‌ व्रन्द ह जानेये क्रान्तिकारी फिर श्रपना संगठन करने 


हि| 
के 


लगे श्रौर उत्तर भागतमें चारों तरफ क्रान्तिकारियों के दूत घूमने लगे । 
क्रान्तिकारी चाहतैथेकिभारतको क्रान्ति से स्वतन्त्र करं । चन्द्ररोखर भ्राजाद 
तो मानोतंयारदहीकैठेथे, वह्‌ फौरन क्रान्तिकारी दलम भर्तीहो गए । 

वे सभी क्रान्तिकारी कामों मेँ सबसे भ्रागे रने लगे । उन्हं सभी दुष्टियों 
से क्रान्तिकारी कायं श्रधिक पसंदघ्रातैथे। दल को धन की श्रावद्यकता थी 
इसलिए दल ने कृ धनियां के धर पर्‌ तथा सरकारी खजाने पर डाका 
लने को मोचा} इसमं श्री भ्राजाद प्रमृख भाग लेते रहै । कुछ लोगों ने यहं 
सुराया कि ्राजाद किसी सहन्तके रिष्यव्योंनहो जारं कि उस महन्तके 
मरने प्रर उसकी सारी जायदाद दल को मिले । इसके प्रनुसार भ्राजाद एक महन्तं 
के शिष्य बनाए गए, पर सहन्त को जल्दीन मरते दंव वंह छोड-छोड कर भाग 
प्राए | 

लखनऊ के पास काकोरीमेरेलकाजो सजाना १६२५ में लूटा गया था, 
उसमें उन्हनेमभागलियाथा । एमे ही कितने कार्यो मेँ भाम लिया । जब 
षड्यन्त्र चला तोवे उसमें पकड़ नहीं गए । उन पर इनाम घोषित किया गया । 
काकोरी-षड्यन्व में क्रान्तिकारी नेताश्नों की भिरप्तारी हो जनेके कारण 
उत्तर मारत के क्रान्तिकारी नेतुत्वका भार श्रव श्री चन्दरञेखर भ्राजाद पर 
पड़ा । उन्होने सारे भारत्तमें क्रान्तिकारी श्रान्योलन की दाखाश्रोंको फैला 
दिया । भगतसिंह के रूप में उन्हँ बहुत योग्य साथी मिला । फरारीकी हालत 
मे श्राजादने सी की तरफरह्‌ कर मोटर इादवरी भी सीष्ली । गोली 
चलाने का भी श्रभ्यास करते रहे । 

श्री चन्द्रशेखर श्राजादकी जीवनी तो एक समुद्रके रूप्भहै। इतनाही 
कहना यथेष्ट होगा कि इसके ताद उत्तर भारत मे जितने भी क्रान्तिकारी कायं 
हए, उन सवर्मे श्री श्राजाद ने बहुत प्रमुख भाग लिया । 


२४० भारतीय छन्तिकारी धान्दौलन छा इतिहास 


जव १९२८ ग भारतमें सात श्रग्रेजों का एक कमीशन यहु जांच करे कर 
लिए भ्राया कि भारते को कर्हे तक प्रगासन सम्बन्धी भुधारदिए्‌ जाएँ तौ 
भारत के संव दलो ने इसका बायकाट किया । इसी वाँयकाट के कायं-क्रममें भाम 
लेते हुए लाला लाजपतराय पर लावा पड़ीं प्रौरवेउसीके कारु कृ दिन 
वाद मर गदु । एक्‌ महान्‌ नेता कौ इस प्रकार मृत्य होनेषेदेश में बड़ा शोक 
फलः ग्रौर्‌ चद्दरजेखर बाजादे, मगत्सिह्‌ रादि लोगो तै इसका बदला लेने के लिए 
लाहौर के सुपरिन्टण्डण्ट संन्डपं को गोलियों से मार डाला । प्राजाद इसमे भी 
पकड़ नहीं गए । वादको इस घटना काश्रौ ब्योरा दिया गयादहै! 

दामोदर सेठ, भूपेन्द्र, सान्यल, रामहृष्णए चत्री श्रादि- श्री रामङ्प्य खत्री 
जौ जिला वुनडाना, बरार के रहने वाले थे, काशी यें पटने श्राए थे! वे उदासीन 


साधू थे। प्राजाद उनको दलमेते ग्राए्‌ । नाम गोविन्दप्रकाश्च था, यहु भी एक 
प्रमृख व्यक्रतिथे। श्री रामनाथ पाण्डेय एक छात्र थे, वनारसके लेटरवांँश्स थे। 
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प्ररवरेश चटर्जी बनारस मे तथा जबलपुर रहते थे; श्राजादको यहु दलमें 


लाएुथे, किन्तु स्वयं वादको इकबाली हो गए । श्ची मपे्रनाथ सान्याल स्वना- 


धन्य श्री शचीन्दरनाथ्‌ सान्याल के छोटे भाई हु, गिरफ्तारी के समय भी वह्‌ एक 


 श्रच्छे वक्ता श्रौरलेखकके रूपम प्रसिद्धदोच्ेथे | श्री दामोदर स्वरूपजी 


नध - 


सेठ उस समय काली विद्यापीठमें ग्रध्यापक थें) उस समयं वे एक दल बना रहै 
थे । बहुत दिनों तक यह्‌ दल श्रलग काम करता रहय । बड़ेदलर्मे यह्‌दैर्मे 
लाभिल हौ प्राया ¦ 
दल का विस्तारय दल कलकत्ता से लेकर लाहौर तक इस प्रथमे फैला 
हुग्रा थाक्रिइव दल को म्न्य कन्तिकारी दलों का सहयोग प्रप्त था! जिस 
ए०प्गृप्गण् क्रान्तिकारी) पचं का पहने उल्लेख किया गया है, यह्‌ 
शावरये लेकर रंगून तक वाटा मया था, कोई भी एसा शहर उत्तर भारतमें 
दायददही बचा हो, जिसमे यह्‌ पर्चकनकंटहो। टससे सरकारको काफी 
घबराहट हुई थी, क्योकि वह्‌ समभ गईथी कि यह्‌ संगठन बहुत दर तक विस्तृत 
दै, किन्तु दल के लिए धन कौ श्रादरयकता पड़ने लगी । करईकामोमेर्पयोकी 
जषूरत थी, सप का प्रबन्ध मृरिकिल हो रहा था, श्रापस में चन्दा किया गया, 
लोगों से चन्दे ममि गए, किन्तु कहीं से काम के लायक धनन भिका! 


काकोरी षड्यन्त्र . ¦ | २४१ 


रेल उकंती की तंयारी--पहले गों मेँ उकंतियाँ की गरड, किन्तु उने कुछ 
विशेप धन न मिला तव दूसरी योजना बनाई गई । पं० रामप्रसाद बिस्मिल नें 
ङ्स समय का वणेन किया है | वह्‌ उनकी श्रात्मकथामेश्रा गयाहै 

काकोरी टेन डकंती--मन्मथनाथ ने इसका जो वणन लिखा, वह यो ह-- 
""काकोरी लखन के जिने मे छोटा-सा गाँवदहै । इसको कोई विदेष महच्च न 
प्राप्त था, नह! किन्तु जिससमयसे काकोरी में क्रान्तिकारियो ने ठ डाउन गाड़ी 
व्रड़ी करक रेव की थैली को लूट लिया, तवसे यह शव्द समाचार पत्रों मं नार्‌- 
तार भ्राता हि) 

“किमी कारणवश--ज्ायद इव कारणसेकि किसी जहाज परगरुप्तखूपसे 
बड़े परिमाण मेँ कु प्रस्तर-शस्त्र ्राए हृए ये प्रौर उनको खरीदने के लिए एक- 
दम करई हजार स्प्यो की भ्रावदयकता थी ¦ लोगों ने अ्रपने धरो से जहा तक बन 
पडा चोरियां घ्रादि कीं; तथा चन्दा भी क्रिया गया, पर खचं पुरा नहीं पडा) 
तब सोचा गया किसी भी प्रकार घन प्राप्त किया जाए । इसी के प्रनृसार योज- 
, नां बनने लगीं । पदृले तौ यह्‌ निरदिचित किया गया कि किसी गांवमें मामूली 
डाक की तरह डाकरा डाला जाए ! शायद एक उकंती डाली गई, किन्तु उससे 
कुछ धन्‌ नहीं मिला। तब लाचार होकर पं० रामप्रस्ादजी ने यहु निरिचत 
किया किरेलके थले लूट लिट्‌ जाएं। हमे खूब यादहैश्री श्रशफाकरल्ला खां 
उसके विख्द्धयथे। क्योकि वह्‌ समभतेथेकिेसा करना सरकार को चूनौती 
देना होगा तथा यह्‌ वात स्पष्ट प्रकट ह जायगी कि इस प्रान्त में क्रान्तिकारी 
प्रान्योलन केवल जवानी जमाखलचं तक ही सीमित नहीं है, प्रत्यत वह सक्रिय 
षप से सरकार की जड़ खोदनेमे लगा हृश्रा कुछ लोगोंकोतो यह्‌ कार्यं 
इसीलिए पसन्द प्राया कि यह्‌ सरकार को चुनौती है, जिसमेसेमैँ मीएकथा। 
प्रन्त में उग्र मत वाले लोगों की सम्मति मानी गई श्रौर यह निङ्चय किया गया 
कि रेल के थले लट लिए जां 
“पहने यह्‌ निरदिचत नहींहयोरहाथाकि इस योजनाको किस प्रकार कायं 
ल्प में परिणत किरा जाए एक योजना यह्‌ मीथी श्नौर बहुत श्र॑श तक हम 
उसे कायंरूप में परिणत करनृं के लिएप्रस्तुतभीद्टो.ग्ए थे कि गाड़ी जब 
-किसरी स्टेशन पर खडो.हो जाए तो उसमे.रेल के थले. लूट लिए जाएं 1. परन्तु 


५५५९ भाद मेँ कऋन्तिकारी श्रान्योधन का इलि 


च 


बीद को विचार करने पर यह योजना कुच वुद्धिमानी की नहीं ऊंची ¦ श्रत: 
उसका विचार त्यागं दिया गया श्रौर यहु निर्चित किया कि चलती हई माडौ 
को जंजीर खींच कर रोक लियाजाए श्रौरफिररेलके थले लूट लिए जादं। 
ईर योजना कै ्रनुसार भ्रस्तं तक कार्यं हूश्रा । 

“इस काम मेँ दस व्यित सम्मिलित किए गए, जिसमे श्री राजेन्द्र नाथ 
लाहिडी, श्री रामप्रसाद विस्मिल रोशन्पिह्‌, तथा श्री श्रशफाकउल्ला फोँसी फा 
मए ¦ एक साधारण मृ्यू से मारे गए) एक वनवारी लाल मुखविर हौ गया | 
दाचीन्द्र नाथ वस्शी, मृकून्दीलाल, केराव तथा मु इस सिलसिले मे सजा भुगतनी 
पड़ी । चन्द्रशेखर प्राजाद छः वषं बाद सन्मृख युद्ध मे मारे गए । 

हुम लोग & तारीख को संध्या समय बाहज्हीपुर से हथियार छेनी, घन, 
हथौडे ग्रादि से लेस होकर गाड़ी प्रप्रवारदहौो गए । इस गाडीमें रेल के खजाने 
के ग्रतिरिक्त कोई म्रौर खजानाभीजा रहा था, जिसके साथ वन्दूकों का 
पहरा था । इसके श्रतिरिक्त गाड़ी में कई बन्दुकं ग्रौरथीं। कुछ प्रलटनि्यां 
गोरे भी हथियार सहित मौज्‌द थे । जिसमें से ल्ायद एक मेजर काभी ऊचे 
क्लासमे था। हमारे स्काउटंने जव यह्‌ खबर दी, तब हम भ्रष्मंजस में पड़ 
गए । श्री प्रफाकडल्ला ने शायद फिट्से ग्रपना निपेत्र लोपो के मस्तिष्क में 
प्रविष्ट केरानेकी चेष्टा की, किन्तु हम लोग तो तुल चुके थे। हम इतने श्रग्रसर 
हो चैके थे कि हमारा लौटना कठिन थाश्रौर हम लौटना चाहते भी नहीं थे। 
एक महतत्वपूणं बात धी करियोँतो भ्रज्ञफाक मना कर रहे थे, किन्तु जव उन्होने 
देखा कि उनकी एकन चली ग्रौरये लोम इस कामको करने परही तुले हैँ 
तो उन्होने कमर कस सी । उनकी सुन्दर वड़ी-वडी श्रांखं तेज से दीप्त हौ उटीं 
ग्रीर वहं श्रपना पाटे श्रदा करने कै लिए श्रत्यन्त साहस तथा हषे-पूवंक प्रस्तुत हौ 
गए । उनका निषेध किसी डरया भयसेप्रेरितन था, प्रत्युत वहु बुद्धिमत्ता 
को श्रावाजथी । वाद के इतिहा ने सिद्धकरदियादैकि श्ररफाक संहीथे 
श्रौर हम सब गचती पर थे । यह बात तो निर्चित दहै कि यदि हम इस कायं 
कीन करते तो इतनी जल्दी हमारे दल के पाँव न उखड जाते। 

“रस्तु हममे से तीन व्यित सेकण्ड वलास.के कमरे भें सवार हुए । स्वं 
श्री ब्रलफाकउल्ला, राजेन्द्र लाहिडी तथा राचीन्द्र बही ईस काम के लिषर्ुने 
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गए । इम टकंड़ी का नेतृत्व ग्रशफाक कर रहे थ'। शोष चार व्यक्ति तीसरे द्जं 
के हव्ये मे सवारये। पं रामप्रसाद इस सारे कायं का नेतृत्व कररहेथे, 
नैसाकिवे हमेशा पेते श्रवसरों परक्रिया करतेथे। हम लोगों के साथ चार 
भए मौजर पिस्तौल थे । इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कर्द छोटे-मोटे हथियार थे } हर 
पजर पिस्तौल क साथ पचास से प्रधिक कारतूसथे। इसमे स्पष्टदहैक्रि हम 
शलोग पूरी लडाईकी श्राया तथा तयारी करके गए थे ।"' 

"जव गाड़ी हमे लेकर चली, तद एक निर्दिष्ट स्थान पर्‌ श्राकर सेकण्ड 
क्लास में बैठ लोगों ने खतरे की जंजीर बड़े जोरसे खींच दी । जंजीर खीःचना 
थाकि गाड़ी खड़ी हो गई श्रौर मुसाफिर लोग जंगले से मह्‌ निकाल-निकाल कर 
बाहर कने लगे कि क्या मामलादहै) गाङ भी उतर कर उस कमरे कीग्रौर 
जाने लमा, जिसमे जंजीर खींची गईं थी । उस समय दिन कौ रोशनी कुठ-कुछ 
बाकी थी ¦ गाड़ी खडी होते ही हम लोग ग्रपने-प्रपने डिन् से उतर पडे श्रौर 
कृछक्षयों मेँ ही कायं प्रारम्भ कर दिया गया । गाडं साहब को पिस्तौल दिखा 
कर जमीन पर लेटने के लिए प्राज्ञा दी गर्द) वे ्रौवे मुंह जमीन परं लेट गए। 
शरौ ने भी श्रपने-ग्रपने हथियार निकाल लिए । चार साथी, दो गाड़ी के एक 
भ्रोरश्रौरदो दूसरी श्रोर पहरे पर खड़े कर दिए गए । इनके पास मौजर 
पिध्तौले थीं, जिसकी मार १००० गज तकं होती दै मरौर जिसमें दस गोलियां 
एक साथ भरी जाती है । शेष व्यक्ति रेल के थले वाले डिन्बेमं चुसगए्मौर 
धक्का देकर खजाने के सन्दरूक को डब्डे से नीचे गिरा दिया ¦ इसके बाद संम- 
स्या यह उपस्थित हुई कि सन्दुक खोला कैसे जाए } यदि याडं यां किसी श्नन्यके 
पास चाबी होती तो वह मिल जाती भ्रौर खोलने को समस्या बहुत रणे हल 
हयो जाती, किन्तु गाडी में किसी के पास चाबी नहीं रहती । तरीका यह्‌ हैकि 
प्रत्येक स्टेशन मास्टर श्रपना थला लाकर उस सन्दुक मे डाल जाताहै। यंदि 
कों उसमे थैला डालना चाहे तो डाल सक्तां है, किन्तु कोटं उसमे से कु 
निकाल नहीं सकता । उसकी बनावर ही ठेसी होती है) 

“लोगों नें घन प्रादि निकालकर उस सन्दूके को तोडना प्रारम्भ किया) 
सन्दरक में मामूली-सा सूराख तोण्हुभ्रा, किन्तु, मामला कु प्रधिक बनता हुश्र 
नहीं दिखाई पड़ा । अलफाक्र पहरा देने बालि चार व्यवितियोनेेएकये 
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श्रौर जव उन्होने यह्‌ दगा देग्वी तब मौजर पिस्तौनम मेदेदोश्रौर श्नं 
पर जुट गण्‌ । हप्र लोगों वहू .सवन वलिप्ठथ, इसलिए थोड़ी दरम मूराख 
वडाहौमगया मरौर थले निकालकर चादर मे ववि लिए गष समय लख- 


=) 


तऊ कौ. ग्रोर सै कोई मलया एक्मप्रसपभ्रारहाथा। वहु गाडी कवडी जोरसे 
गरुजत्ती हृदं चली आ रदी थी । हमारे दिलधडकरहै थे, हुम सोचते थे करि कही 
ह गाड़ी खड़ी गदं ग्रौर्‌ इममे कठ लोग हूियास्वन्द निकल श्राए तो हुम 
मेतेदो चार्‌ श्रवरव्य दर्‌ हो जाम । चर, गाड़ी क्रिसी तरह निकल गद्‌ । जव 
माड़ीहमारे निकटसनजार्द्रीथीताहूम लोगो न बन्दे जगः चििपालीं श्रौर 
जवर गाड़ी चनी गड, तो हम.लोगों.न शिर श्रपना कायं प्रारम्भ कर्‌ दिया 1 
लोगों ने वहत दीघर लायद १० मिनट. से.मी कम समयमे, यह सव काम 
समाप्त कर दिश श्रौर्‌ यैलो को ललकर्‌ छादडियो की ग्रोर चद दिप्‌ । 
“पाठक्रो का यह्‌ उत्स॒कत्‌ा हरम किमान गाडीम्जो गोरे श्रौर हिन्द 


८ ॐ 
स्तानी.थेवे सस समयक्याकर्‌ गहु ध, जव हम उरान देः निए गाडी ड नोनं 


ग्रो दनादन गोलियां छोड जानेथ) यहं तोस्पष्ट तोद कि उन ल्मे 
हथियार करा प्रयाग नही क्रिया ¦ किन्तुदयादमे दमे विव्वन्ते सूत्रे पता तमा 
कि हयियान्व्रैद दिन्ुस्तानी च केतक् वद्र, दिन्नं गारादे, जितुम एक 
मेजर साहवभीये अ्रपन कमरे का नुरक्रष्टः वाला जगना उट {द्या, श्रौ 
क्रमर्‌ को तब नक खोलन्‌ ख इन्कार क्रिया उद नकर दि गडा लखनऊ म्टेनन 
नहीं पटुघी 


(1 ) मृ स त न ॥ 0 1 (कनी [न्न भरत [दि 1 , [+ सृ (० क [1 ल र त 4७ 

"प्ट {२ मसा{पिः ५.१ च्छ्व घ र नृ तिः ‡-~ +; ` च, ५ [नृन्‌ ॥ ‰ ट 1 {क 
(7 11 = | = न्म्‌ तः | 44... र (0, याँ = 

यदि > उतरे ता उनकं लिप चतरे, कथे. तान दै । दमक द्तिशरिक्नें गृ{लिय ठु 
५ ५५ ५ 7 ५.० ५, |) ५ [क [8 + 

हिसाव्‌ वर्‌ चल क दका श्र उरतुक्रा तमामगन्तृर स्नव म चचाद्‌ जा रह 

प ~^ [0 त ककन पुण ~ = 
ध्गे.। दस प्ररभी एक्तश्रादमी उतरा भ्रौर्‌ व्हसागर गया! हमे. न्त तकः-यृह्‌ 


जपत नहीं श्रा फि इस विलसिद्धे मे केह सराभीदै। दृस्रे दिन जव हमने 
अ्ग्रेजी प्रारईद० डी० टः० देखातो उसम.पायाःक्िन माल्‌ कितने श्रम्रेज.धौर 
हिर्दुस्तानी मारे गए ! वाद्र में .पता लगने पर जात्‌ ह्राः कि.केवल एक मुसा- 
{फर्‌ प्य था 4 र ~ न ॥ ' ५. 


` „दम-लोमः चैवे.-लेक्रर लखतऊ के. चक्र, की श्रोर'रवाना हूए 4 दास्ते) मेहम 
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काकोरी षड्‌ 


लोगेन धैलां कौ चोल कर नोट तथा.रुपयां को त्िकाल लिया श्रौर-चमडोंके 
चैलां.को स्थान-स्थान धर वरसाती प्रानी में डाल दिया! इसके बाद हम लोम 
वी होधियारी.से.लखनऊमें.दाखिन. हुए । ओर जहां जिसका स्थान था व्ह 
ग्रपने-स्रपने स्थान पर दुसरे या तीसरे दिन चले मए । 
संक्षेपमें यही काकोरी कौ घटनादहै। 
फकोरी की गिरफ्तारौ--यद्पि दस घ्रादमी इस टन-उकेती मे थे, किन्तु 
जव गिर्पनारियां हर्द, तो ४०्सं भी प्रधिक व्यञ्िति गिरफ्तार हृ 
न व्यक्तियों के नाम पने श्रा चुके हं, उनङ प्रतिरिक्त श्री गोविन्द चरण 
कार भी गिरप्तार हए । यह णक पुरानं कान्तिकारी थे श्रौर इन्दं पबना गोली 
कड मे लडाई के जमाने मैं ७ सातसाल की सजादहूरईदथी । इसी सिलसिलेि में 
ग्रंडमनदहोश्राए । इसके वाद वह्‌ बंगाल में रहे, फिर उत्तर प्रदेशमे श्राए । यह्‌ 
बेचारे इस प्रान्त मं कु विशेष करभी नहीं पाएथे कि २९ सितम्बर को गिर- 
परनार कर लिए गण । 
जिस तमय २६ सितम्बर को सिरप्तारियाँ हुई थी, उस समय करई एेसे 
श्रादमी पकडे गए थे जिनका इस श्रान्दोलनसे कोद खास सम्बन्ध नहींथा | वे 
धीरे-धीरे छोड दिए गप । 
सरकारी गवाह--काहजरहपूर के बनारसी लाल, इन्दुभूषर मित्र गिरप्तार 
होते ही मुखनिर दहो गए) चूंकि काकोरी की घटना लखनऊ जिले मे हुई थी 
इसलिए मुकदमा लखनऊ मेही हुत्रा  वनवारी लाल इकबाली गवाह बन गय । 
कानपुर के गोपीमोहन सरकारी गवाहहो गए, इस प्रकार पृलिस को करीव- 
करीव सवर प्रमुख बातों का पता लग गया } केवल बनारस का कोई मृखविरन 
मिला, इसमे वनारस कौ सव वाते न खुल पादं । 
छोडे जानेके बाद २४ श्रभियुक्त वचे, जिसमें ्रश्षफाकउल्ला, चचीन्द्र बस्सी 
तथा चन्द्ररोखर ्राजाद गिरफ्तार न किएजा सके । दामोदरस्वरूप सेठ्जी भी 
भिरप्तार होकर भयङद्कुर बीमारीके कारण छोड दिए गएु। मथुरा ओ्रौर 
प्रागरा के हिवचरणलाल पर से मुकहमा रहस्यमय कारणोसे उठा लिया 
गया । उरडं तथा कानपुर के वीरभद्र तिवारी भी इसी प्रकार प्रज्ञात कारणों से 
छोड दिए गए । दफा १२१ (सम्राट के विरुद्ध युद्ध घोषणा), १२० (श्रराजनै- 
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श्प 


थ? 
1 


जिद}, ३९६ ({कत्ल-उकंती ), ३०२ (कत्ल) इन सन दफाश्रो के श्रनू- 
सार भुकदमा दायर किया गया ! सरकार की श्रौर से प° जगतनारायस्‌ मृल्ला 
द्भ मुके रवी कर रह थे, उनको रोज ५००} मिलते थे! अ्रभियुवठं 
कीग्रोरमे उत्तर प्रदेश के नेता प° मोविन्दवल्लम्‌ षत, वहादुरजी, चन्द्रभानं 
गरुप्त, मोहननाल सक्सेना प्रादि कड प्िख्यात वकोल थं 
दघ लाख खच--सरक्मर ते इम मकदम म दम लाव रुपयों रे श्रधिक खच 
किया) वादकोद्योफरार अर्थात श्री ्रचफाकरल्ला श्रौर दश्डी गिरफ्तार हृष, 
किन्तु उनका मकंटमा श्नलम चलाया मया | 
सजार्ए--१८ महीना मकदमा चलने के वाद पं० रामप्रसाद विस्मिल, 
राजेन्द्र लाह्विदी श्रौर्‌ रोगननिह्‌ को फास कौस्जाहूई। श्री शनीन््र नाथ 
“ सान्याल को कालेपानी कः सजा हृरद} मन्पथनाथ गप्तकौ १४साल को सजा 
टं । योगे्चन्द्र चटर्जी, मकरल्दी लाल जी, गोविन्दचरणा कार, गजकुमारसिह्‌ 
मकृष्णा खत्री को दस-दम्‌ नाल की सजा हृद्‌ । विष्णुश्रण दव्निणि प्रर सुरेश 
चन्द्र भटराचायं कौ सान-सात साल की सजा हुई । मुपृ्द्रनाथ सान्याल, नमदुलारे 
दिद ग्रौरप्रेमकप्ण खन्नाको पाँच-्पचि साल की सजा हई । इसक श्रतिरिक्त 
प्रणवेल चटर्जीकोचारसालकी सजा हृद्‌ । यद्यपि दनवारीलान इकवाली 
गवाह बन गया था, फिर भी उसक्रो पाच साल की सजा हर्द । इसके श्रतिरिक्त 
जो पूरक मुकदमा चला, उसमं व्रशफाकउल्लाः वन फसी हुई श्रौर वच्शी को 
कालापानी । वाद को सरकारने कृ व्यत्रितियों के खिलाफ श्रपी कि उनकी 
सजा व्रां जाए । इनः मेसेर्पचकी सजा वा दी गह्‌ यानी यौगेशचन्दर 
चटर्जी, गोविन्दचरण कार, मृक्न्दीलाल, सुरेनचन्द्ध भहटूाचाये, विष्णनरख 
दुव्लिश् की सजावट दी गई} जिनकी दस सालका थी उनकी सजा काला 
पनी कर दी गई ग्रौर जिनकी सात्तकीथी उनक्रौ दस क्रदी गद्‌ | मन्मथ- 
नाथ की सजा जज ने यह कठ्‌ कर्‌ नहीं बडाई किं उनको उन्न वहत कमह । 
फांसी के तस्ते पर--जनता कौ श्रोरसे फसी को रद करने के लिए एक 
बहत विराट प्रान्दोलन खडा कर दिया गया । केन्द्रीय एसेम्बली के मेम्वरों ने 
एक दरखास्त परर दस्तखत करके वड़े लाट साहब के सामने पडाकिया। दो 
द्फंरफोँसी की तारीद्धं ट्लवादइ गईं ¦! इससेलोगों ने समभा कि कायद ग्रन्त 
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तक इन लोगो को फाँसि्यां नदीं ह्यं । जटिक साम्नाज्यवाद, जो इनं लोगो के 
खून का भूखा था, वहं भला कंसे श्रपनी प्यास को विना बुभाए रह सक्रता था. 
पफसिर्या होकर ही रहीं | 

“राजेन लाहृडी को रँसी--काकोरी के शहीदों मे राजेन्द्रनाथ लाहिडी को 
सजे पह फांसी हुई, यानी श्रौरों से दो दिन पहले ही १७ दिसम्बर १६२७ को 
गडा जेलमें फांसी दी गदं ! १४ दिसम्बर को उन्होने एक पत्र लिखा था, वहू 
पत्र इस प्रकार था-- 

“कल मैने सुनाकिप्रीवी कौँसिलने मेरी भ्रपील श्रस्वीकार कर दी! श्राप 
लोगो ने हम लोगों की प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, कृ उठा नहीं रखा, 
किन्तु मालृम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त कौ त्रावक्यकता ह । 
मृत्यु क्याहै? जीवन की दूसरी दिद्याके ग्रतिररिक्त श्रौर कृच नहीं! इसलिए 
मनुष्य मृत्यु से दुःख श्रौर भय क्यो मनि? वहतो नितांत स्वाभाविकं प्रवस्था 
है, उतनी ही स्वाभाविक जितना प्रातःकालीन सूयं का उदय हौना। यदि यहं 
सच दै कि इतिहास पलटा खायाकरताहैतो मै समभताहूं कि हमार मृत्यु 


व्यथं न जाएगी । सबको मेरा नमस्कार--श्रन्तिम नमस्कार | 
ग्रापका-- राजेन्द्र 


प० रामप्रसाद को फसी-पं० रामप्रसाद को गौरखप्र जेल में १६ 
दिमम्बरको फसी हुई । फसी के पहले वाली साम को (१८ दिसम्बर) जब 
उन्हे दूध पीनेके लिए दिया गया, तो उन्होने यह्‌ कहु कर इन्कारकरदिया कि 
श्रवतो माता का दुध पीडया । प्रातःकाल नित्यकं, संध्यावन्दन श्रादि से निवृत 
हो माता को एक पत्र लिखा, जिसमें देशवासियों के नाम सन्देश भेजा श्रौर फिर 
फ्सी की प्रतीक्षा में बैठगए्‌ । जब फँसी के तद्ते पर ले जाने वालेश्राए तो वह्‌ 
"वन्दे मातरम्‌ श्रौर भारत माता की जय" कहते हुए तुरत उठ कर चल दिए । 
चलते सरमय उन्होने यह्‌ कहा-- 

मालिकतेरी सर्जा रहे श्रौर तु ही तु रहः 
बाको न मै रहं न मेरी श्रारज्‌ रहे! 
जब तककित्न में जान रगो में लहु रहे, 
तेराह्यो लिक्र या, तेरी. ही जु तज्‌ रहे ॥ 





रथय भारतीय ऋन्तिकषरी भ्रान्दोलन कः इतिहु्ट 


पमी के दरवाजे पर पटे कर उन्दने का~“ भद धत नति) 
५ 3119 प्व नै द्रिटिय ना्राज्य का विना चा ह्र) इससे वाद 
तस्ते पर वहे होकर प्रार्थना के वाद व्रिद्वानि देव सवितुर रिनानि"-- ` प्रादि 
मन्व्राकाजापक्न्ते हृष्‌ गोरखेपन करे जेल दह्‌ 

के वक्त जेनक्े चाने श्रोर वहत कडा पहरा था। मोरखपुर्‌ की 


जनता ने उनके चव कोलक्रर द्रादर के माथ शट्‌ मे घुमाया । वाजा 


+ < 


पर्‌ इत्र नथा फूल वरमाण्‌ ग ग्रौर्‌ पमे नृठापुं गण । वड धूमन-पघ्राम से उनकं 
श्रन्त्येप्ठिच्छ्ियिकी गड 
फाती 3 दिन पटे उन्नति श्रपने एक भित्र के पास्‌ एकं पत्र भेजा 
था । उसमें उन्दौन निना थरा 
१६ नाग को जो कद्ध 





नि वाला, उसके नि ग्रच्छी तरहुतंयार 
हं । यहदेद्री क्या? केवत करीर का बदलना मात्रद्ै। मभ विर्वामदहकि 
मेरी श्रात्मा मातुभूमि तथा उसकी दीन सन्तति के लिषनप्‌ उनसाह्‌ ओौरश्राज्‌ 
के साथ काम करनेके लिएनीध्दही फिर लौट श्राण्गी । 
यदि देश हिति सरन पड़े मुभको सहली दारमी, 
तोभोनमे इस कष्टक निज ध्यानम लड कमी । 
हे ईह, भारतवषं म इत बार भेरा जन्म ह, 
कारण सदा ही मृत्युं का देक्ेयशरक फमंहुो + 
मरते “विस्थिलः रोदन लहरी श््फाक अत्याचःर क्षै, 
होगे पदा संक्डं उनके रुधिर की शार से-- 
उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देह का, 
तव नक्ष होग्ध सर्वदा दुःख होक के लवलेरा का \। 
“सबये मेरा नमस्ते कहिए 1 
नीचे लिखी हृहं केवितापंण्जीनेजेलदही में वनाइथी भ्र†र संयद एनुहीन 
की श्रनमति लेकर लखनऊके श्रवधः प्रखवारमें छपाई थी । इस कवितामेभी 
एक राहीद हृदय का पता लगता द 1 इसलिए उसे † उद्धृत करते है 
सिट गया जब मिटने वाला फिर सलामश्रायातो क्या: 
दिल की बरबादीके बाद उनका पयामब्रघ्यातो क्या? 


१) अः 
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कालल श्रपनी जिन्दगी मे हम ये मंजर देखते, 
यूं सरे तुरत कोई महशर खराम श्रायातो क्या? 
मिट यई ज॒सला उसीदं, जाता रहा सारष स्याल, 
उक्त घडी फिर नासवर लेकर पयामश्रायातो क्या? 
ठे दलि नाकाम मिट जा, श्रवतो क्ुचे यार मेः 
फिर मेयी नाकाशसयोके बाद कास श्राया, दसो क्या? 
श्राखिरो श्व दीद ङे काबिल थी विस्मिल' क्तो तंडप। 
सुबह दम गर कोई मी बालाए्‌ बम श्रायातो क्या: 
तरिरिमिन कौ श्रात्पकथा तीस साल वाद फिरसे प्रकादित हृहं है । वह्‌ एक 
ग्रणर पुस्तक द्व! विस्मिल श्रपनी इस च्रात्मकथा को फोँसी के तीन दिन पहले 
तक चिश्ठते रद । 
ग्रशफाकउल्ला कने फँसी-्रलफाकउल्ला को फजावादं जिलि में १६ 
दिसम्बर को फाँसी हृं । वह वहतत खुरी के साथ, कुरान-ररीफ का वस्ता कषे 
से टमि हाजियो की भाँति (लवेक' कहते श्रौर कलमा पठते, फांसी कं तस्ते के 
पास गए । तस्ते को उन्होने वोसा (चृस्वन) दिया रौर उपस्थित जनतासे 
कहा--'भेरे हाय इन्सानी खनसे कभी नहीं रमै, मेरे उ्प्ररजो इट्जाम लगाया 
गया, वह गलत दै, खुदा के यह मेरा इन्साफ होगा 1“ इसके वाद उनके गले 
मे फदा पडा म्रौरखुदाका नाम लेते हृएवह्‌ इस दुनियासे कचकर गएु। उनके 
रिइतेदार्‌ उनकी लश्च शाहजहपूर नले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होने 
बहुत श्रारज्‌-मिन्नत की, तब कहीं इजाजत मिली । शाहपुर ले जति समय 
जव इनक लाद लखनऊ रट्डन पर उतारी गडं, तत्र कू लोगों को देखने का 
मौका मिला । चेहरे पर १० घंटेकेबादमभी वड़ी लान्ति श्रौर मधुरताथी । वस 
केवल श्राँखों कं नीचे कृष पीलापन था । बाकी चेहरातो टेसा सजौव था कि 
मालूम होता था कि प्रभी-ग्रभी नींदश्नारईहै। यह नींद ग्ननन्त थी । उन्हने 
मरने के पहिले ये रोर बनाए थे-- 
तंग श्राकर हम भी उनके जत्म के बेदाद से) 
चल दिए सुषु भ्रैदम जिन्दाने फंजावाद से ॥ 
ग्रगफाक कविभीयथे। 


२४९ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलनः कटु 








हमलिएजव जनने इन्दं फँसि कीसजा दी, तो इनका ह्िचिकिनाना स्वामाचिक 
ही दत्ता, परन्तु फांसी कौ सजा सुनकर मी उन्होने जिस धयं, साहस प्रौरलौयं का 

गेन किया, खसे देखकर समौ दंग रह्‌ गए) फँसी के लगभग दः दिन पहले 
१३ दिसम्बर को उन्होने ग्रपने एक मित्रके नास यह्‌ पत्र लिखा था-- 

“ इम सप्ताह के भीतरदहीं फसी होगी । इंदवरसे प्राथनाह कि वह्‌ ्राप 
को माहृव्वत्त काबदनादे। श्रापमेरे लिए हुरगिज रजन करें । मेरी मौत 
खुशी का बाइभ्न होगी । दुनियां मेँ षैदा होकर मरना जरूर है । दुनियां मे बद- 
फल करके मनुष्य अ्रपने को बदनाम न करे श्रौर्‌ मरते वक्त ईश्वर कौ याद रह 
यही दो वाते होनी चाहिए ्रौर्‌ इंदवर री कपा से मेरे साथ ये दोनों बातें 
हं । इसलिए मेरी मौत क्रिमौ प्रकार प्रफमोस क लायक न्हीहै। दोसालमसे 
म जाल-वरच्चो से श्रलग हं । इस बीच इंदवर भजन का खूब मौका मिला । इससे 
मरा मोहद्कट गया श्रौर कोई वासनावाकीनरही । मेरा पूरा विष्वा है 
कि दुनियां की कष्ट-मरी यात्रा समाप्तकरकेर्मँ श्रवश्राराम की जिन्दगी के लिप 
जारहा हं । हमारे शस्त्रम लिखादहैकरिजो श्रादमी धमयुद्धये प्राण देता 
द, उप्तकौ वह गतिदहोतीहैजो जंग्लमें रह कर तपस्या करनं वालों कौ । 


जिन्दगी जिन्दा दिली को जान एे रोशन, 

वरलाः कितने मरे श्रौर पेद होतेजतेहे। 
प्रख्िरी नमस्ते) ग्रापका “रोङन 
फांसी कं दिन श्री रो्ञनमिह पहिले दी से तयार वैठेथे | ज्योही इलाहा- 
डिस्ट्ष्ट जेल कं जेलर्‌ का वृलावा प्राया, श्राप गीता हाथ मे लए म॒सक- 
हृष्‌ चल पड़ । फमि पर दत दही उन्होने वद्देभातरम्‌ का नाद किया 


--किसी को इन्दं फसी होने का अ्रन्देशा नहीं था, 
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र 'प्रोरेम्‌' कास्मरण करने हुए चटक गए । जेल क वाहुर उनका गव लेने 
लिट्‌ ध्रादभियां की वहत वड़ी मीड एकत्र थी । दाहु-सस्कार्‌ करने कं लिए 
डफ लोगाचेश्रो रोञन्सिह काशवले लिया) वे जलस के साथ उस शवं 
कोले जाना चाहूतैथे, किन्तु ्रविकारियों ते जलृस की इजाजत नहींदी। 
नरारहोलाक्ञर्यमेदहीन्ते जाई गई प्रौर भ्रायंसमाजी विधि से उमशान भूमि 
में उसका दाहु-संस्कार ग्रा । 

पर हम एक बात्तकौ ग्रोर पाठकों की दष्ट भ्राकषित कर श्रागे बह 
जाना चाहते थे किये चहीद वड़े धामिक थे, इसमे से हरेक के पत्र से धार्मिक 
भाव टपकेते हं ¦ 
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एक तरह मे काकोरी पडयन्त्र श्रसहयोग के वाद के उत्तर भारतके सब 
पटयन्तरौं का पिता दहै 1 क्योकि इसी षड्यन्त्र के लोगों ने बिहार, पंजाब, मध्य 
प्रांत तथा बम्ब तक मेंश्रपनी ज्ञाखाएं स्थापित की थी, किन्तु हम इन षड्यन्त्रं 
का वर्णन करने से पहिले एक दूसरे प्रकार के षड्यन्त्र का वणन करगेजौ इसी 
दौरान मं डइश्रा)। 

एम० एन० राथ तथा कानपुर साम्यवादी षडयन्त्र- पहिले ही वर्णनभ्रा 
चृकराटै कि नरेन्द्र भदुाचायं नामक एक क्रान्तिकारी विदेर से प्रस्त्र-शस्त्र भेजने 
के जिए देदाके बाहर भेजे गएये । इन्हे कुर सफलता भी प्राप्त की। किन्तु 
जव भारतवषं मे जोरो से धर-पकड होने लगी तथा यह्‌ भी खुल गया कि विदेशों 
से अरस्तरमंगानेकी कोरिदाकीजारही है, तव नरेन्द्र भटराचायं विदोप कुछ 
किए विना ग्रमेरिका चले गए । उन्होने वर्हाँके पत्रों मं भारतवपें के सम्वन्धमें 
लिना शुउ किया । प्रमेरिकाकी पूंजीवार्दी सरकार चौकन्नीहो गई श्नौर 
उसने उन पर मुकदमा चलाना चाहाःकिन्त्‌ वे जमानत पर छोड दिए गए । इसी 
हालत में वे मेशिसिको चले गए श्रौर वहाँपर भी कामः करने लगे 1 ञ्नव इनके 
विचार्‌ साम्यवादी हो चले थे उन्होने १९६१७ में मेक्सिकोमेंसाम्यवादीदलका 
संगठन किया श्रौर उसके मन्त्री भी वन गण) मेविसिको में वौरोडिन नामक 
मुप्रसिद्ध रूसी साम्यवादी से भेट हर्दे । इन्टीं के जरिए से यह्‌ जर्मनी होते हए रूस 
पटच, प्रौर वहां लेनिन के नेतृत्व मे काम करने लगे। श्रववेदेनिन के साथ 
मिल कर सारी दुनिया मे, विशेषकर प्राच्य देशों मे, साम्यवाद का प्रचार करने 
लगे 1 १९२० मे उनके कुष्ठ हिजरत करने वाले भारतीय नवयुवक भिले । इनमें 
शोकत उसमानी, मुजपफरप्रहमद तथा फज्लइलाही ने हिन्दुस्तान लौटकर साम्य 
वादप्रचारमं खूब काम क्रिथा। बादको यहाँ सव काम षड्तन्तरकेरूपमें 
चला.। इस षड्यत्त्र में श्चीयुत भ्रमत गि, शौकत उसमानी, मृजपफरग्रहुमद तथा 





२५२ भारतीय कऋान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


नलिनी त्राव पर मृक्दमा चला | एम० एन० गाय, जो नरेन्द्र भटाचायं कानया 
नाम था, न पकडे ना सके} परकृडहृण्नोो पर यह श्रभियोग लगाया गया 
किवेव्रिदटिच् नरकार्‌ कौ उलट दने का पड्यन््र करते न्ह हैँ श्रीर्‌ उनका निव 
व्रण योरोयसमे पम० णन० रायकेरनेरैदहं। इन लगोका चार्‌-चार मालि 
कौमा ई । 
सारतमं यह श्रपते हंग का पटला पड्यन्त्र था, किन्तु यहु कटूना कि भारत 
मे देवल यही चार साम्यवादीथे, गलत दह्योगा । यह एक मजेदार वातदहै कि 
भारत्त मे साम्यवाद का प्रवर्तक एक भतपूवे-कान्तिकारीदहै। दुख दहैकि वाद 
के जीवन मं गाय श्रजीव मनवादोंनं फत गए । चीनमे मी उनका कायं संदिग्ध 
रहा । 
वल्वर श्रकाली प्रान्दोलन--वन्वर्‌ ग्रकाली ्रान्दोलन केवल णक षड्यन्त्र 
गे था, बयोकरि श्रब्वर्‌ श्रकाली श्रान्दोलन एक तरह से पंजाब की निक्त जनत 
का एकाएक उमड़ करर फट पड़्नाथा । दुसरे जितने श्रान्दोलनो का जिक्र पटह 
श्रायाद्रै उन सवम मध्यम श्रगी की प्रधानता थी, वत्कि उन्ह्यीका यद्र 
श्रान्दौनन था, किन्तु यह श्रान्योलन उनमे विस्तृत था, क्योकि यह्‌ एक किमान 
ग्रान्दो्न शा 
किशनसिहं गड़गज्ज--इस श्रान्दोलतन के नेता क्रिशनपिह गड़गज्ज नामर्के 
के व्यक्ति थे) यह्‌ जालन्धर कै रद्रने वाले थे। पहिले सरकार की फौजोंमें 
यहं तवा कि रिसाने मेँश्राप हवलदारतक हो गए थे, किन्तु भ्रौर सिपा्हियोंकौ 
भाति वे वल्कल प्रधरेमेंही नहीं रहते थे, वत्कि श्रखनार वगैरह पृते थे) 
जलियानवाला वाग के हत्थाकाण्ड तथा मार्शल लाँ श्रादि के कारण राप पहिल 
ही च्रिटिवि साञ्राज्यवादसे घृणा करने लगे थ, किन्तु श्रमो सक्रिय रूपसे कोई 
भागनलियाथा 1 २० फरवरी १६२१ में नानकानामेंजो दुर्घटना हुई उससे 
प्राप दूतने खिन्न हुए कि श्रापने ्रपनी नौकरी पर लातमारदी, रौर श्रकाली 
दल मं वःमिलहौ गए । किन्तु अ्रापको पलिस के हाथमे मार खाना श्रच्छा 
हीं लगा, श्रौर श्राप गुप्त दल का संगठन करने नगे । श्रापने गुप्त स्प से गव. 
गवि मँ जाकर संकड़ो व्याख्यान दिए! इस क्राम मैवे श्रकेले नहीं थे, क्योकि 
होरियारुर जिले में करमर्सिह्‌ श्रौर उदयर्सिह्‌ दो युवक इसी प्रकार का संगठन 


काकोरोी के समायक्‌ षड्यन्त्र ` | २५. 


वना रहे थे  किञनसिहके दल का नाम चक्रवर्ती दल था, किन्तु जव यह्‌ दोनों 
दल सम्मिलित द्ये गए तो उसका नाम वव्र श्रकाली पडा । वव्र श्रकाली 
नामे एक श्रखव्रार भी निक्राला जाने लगा, जिसके सम्पादक करमसिहु हुए 
घ्रीरे-थीरे वध, तमंचा, बन्दूक श्रादि का संग्रहहोने सेचारात्तरफदल की 
दवाएं दन गदं) इनकी योजनायहथीकि नेनाग्रा को भड्क्राकर गदर किया 
जाए । इन लोगोने देख लियाथा कि पंज(व तथा मारतवष का इतना वडा 
न्तिक्ारी श्रान्येलन केवल विभीषणो की वजह से नष्ट हृश्राथा, इस्तलिए कुरू 
न इन्दोने तय कर लियाकि किसी भी हालतमें एम लोगों को नहीं छोडना दै) 

दन "लोगो के कायंक्रममं व्याख्यान देनाएक खास चीज थी, किन्तु व्याख्यान 


1 


दरनेैके वादहीये लापता हौ जाते थे 


१८ फरवरी १६२२ कोडइनलोगोन टै क दीवान कोमार डाला! 
२७ माच १६२३ को इन्होने व॑वलपुरके हजारासिह्‌को मार डाला, इसके प्रति- 


पः नि 


रिक्त इन्होन दृसरे श्ररेक म्रादमियों को मेदिया हेन के प्रपराध मे नाक-कान 
काटकर या लृटकर्‌ छोड़ दिया । 

धन्नर्स्तहू--पटिले ही भै कट्‌ चकारं करि यह्‌ च्रान्दोलन महज मध्यम वे 
के िश्षितो का श्राद्द्रौलन नहीं था, वल्फि जनता के स्वतःफरित विद्रोह का 
प्रकाल था । धन्ना्सिह्‌ ग्रौर. बन्तासिह्‌ ने विशनसिहु नाम के भ्यवित को सेदिया 
हानि के कारण मार्‌ डाला । ` इसके वाद उन्होने १६१, १२ माचं को प्लस के 
'मेदिए भसम्वग्दारदुटा को मार डाला ¦ फिर.१६ माच को इन्होने लाभसिहुको 
मारा । इसी तरह वहत मे भेदिया को इन्टनमाद् 1 `,  , , 

दोमेली युद पलिस न्नव चौकर्नः ह्ये मई थी, श्चौर इनके पीरे-पीके फिर 
रही -थी । एक दिन करमसिह, उदयःसह,;विदानसिह, प्रादि च्पत्रित.वोमेली गांव 
के पास्रसेजा रहे थे, इतने मे-क्िसीने उनकी खबर" पकस को कर दौ..। दोनों 
तरफमेयैःलोगघेरनल्िएःग्रए्‌+ ये गृरुारा मे.श्राश्रय लेना चाहते. थे, ; किन्तु 
दोनों तरफ से गोली चलम लगी । इसलिष्ट वे. चदृते- तो किधर भ्राम. वदते +.उदय 
सिह रौर महेन्धर्धिह्‌ वहीं लहीद्‌ हेः गए । करमसिहः भागकर पानी मैः खड होकर 
तरुश पर, योलौ चल्लाने ले, किन्तु एक श्रादमी इतने श्रादमिघ्रों क, विरुद्ध कल 
तक्रःलडता, वः भी. वहीं शहीद होः गए +.-.दसी ` तह विद्वन क मीेगपरः। 


२५४ भारतीय कन्ति 





2 नितभ्बर १६२३ की यह षटना है, किन्तुं इस हत्याकाण्ड से बेव्वर श्रकाली 
श्रान्दोलन पर्‌ चोट पटूंबने के वजाय श्रौर ताकत पहुंची, बहादुर सिक्ख धघड़ाधड़ 
दस दल मेँ यर्ती होने लगे! 

वन्नार्सिह कई घटनाएं कर चूके थे, इसलिए पुलिस बराबर इनकी तलाञ्च 
म फिर रही थी) २५ ्रक्तूवर्‌ १६२९ कौ धन्नासिह्‌ ज्वालासिह्‌ नाभक एक 
विदवासवातक के कहने मे घ्रागए! इस व्यक्ति नै इनकोनले जाकर एक एसी 
जगह मेँ रख दिया जरह पुलिस ने उनको वेर लिया । जब धन्नासिह को इसका 
पता लगा तो उन्न श्रपना तमंचा निकालना चाहा, किन्तु इसमे पहले ही करि 
वह्‌ निकाल पाति वह्‌ गिरफ्तार कर लिए गए । धन्नासिहु के करमर में एक वम 
छिपा था, उन्होने गिरप्तारीकौी हालतमेदही एक एसा फटकामाराकिवंम 
फट गया । वे स्वयंतो उडी गए, साथ-साथ र्पाच पुलिस वालोंकोभीन्लेते 
गए, जिनमे मे एक मिस्टर हाटंनप्रगरेज थे । इसी प्रकार कई, घटनाएं हुई 
जिसमें कई पचित वाले मारे गए । 

बम्बर श्रकाली मुक्दमा--बाद को किशनरसिंह गड़गज्ज श्रादि पकडे गए । 
सव मिलाकर ९१ श्रादमी गिरफ्तार हुए, जिनमे से तीन जेल ही में मर गए। 
नाकी ८८ श्रभियुक्तो मसे ५४को सजा हुई, जिनमें पाचको फांसी, १२ को 
कालापानी तथा रे८कोऽसालसेलेकर २ माह्‌तक कौ सजा हई । ठीक होली 
के दिन २७ फरवरी १६२६ को इन व्यत्तियो को फँसी कौ सजा हृद्‌ । इन ६ 
व्यक्तियों के नामये हैँ) (१) घममसिहं (२) किशनसिह गड़गज्ज (३) संतार्सिह्‌ 
(४) नन्दसिह (५) दलीपर्सिहु (६) करमसिह । 

देवघर षडयन्त्र- देवघर षड्यन्त्र काकोरी का एक दाख षड्यन्त्र है । इसके 
कई प्रमख अ्रभियुक्त उत्तर प्रदे के रहने वाले थे । वीरेन्द्र तथा सुरेन्द्र मह्ाचायं 
वहीं के रहने वाले थे । ये लौग देवधर मं तेजेन के साथ होटलमें रहते थे । 
३० श्रक्तुवर १६२७ को इनके कमरे की तलाशी हुई थी, इस तलाशी मेदो 
मौजर पिस्तौल, किताबें, कारतृस श्रौर एक गुप्तलिपि मै लिखित कापी पकड़ी 
गई 1 यह्‌ कापी बडी खतरनाक थी, वथोकि इसमे न भालृम कितने लोगों के 
पते थे । यह कापी केलंकत्त मेजी भई प्रौरं वहीँ -दे४ घण्टे के अन्दर पुलिस ने 
इस कापी कों पड लिया, शौर सरि उत्तर भौरंत मे तज्ारिथां हं 4 ` इयाहावाद 
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भँ श्यी सम्बन्ध में श्री जँलेनद्र चक्रवर्ती पकड़ गए । इनके पास हथियार तथा 
हिन्दुस्तान रिपिल्लिकन दल की नियमावली मिली । ११ दलाई १९२८ को इस 
मृकदमे का फंसला हरा । इस फंसले मे कहा गया कि श्रभियुष्तों ने सरकार को 
पलट देने तथा देश में सशस्त्र क्रान्ति का षड्यन्त्र किया, इसमे सबसे श्रधिक सजा 
लौलेन्द्र चक्रवर्ती कोदी हुई, भ्र्थात्‌ उन्हं ७ साल की सजा हई । 
 सणीनद्रनाय बनर्जौ-मणीन्द्रनाथ बनर्जी काशी के रहने वाले ये, सान्थाल 
परिवार के संपकं में श्राकर वह्‌ क्रंतिकारी दलम सचामिलदहो गए । जव कावनेरी 
चड्यन्त्र के लोग गिरफ्तार भी न हुए थे, उसी समय यह्‌ थोड़ी बहुत कामं करने 
लगे भे । परचा श्रादि बते तथा श्रस्त्र इधरसे उधरले जाते थे, किन्तु जव 
काकोरी षड्यन्त्र समाप्तहो गया, प्रौर लोगो को फांसियां हुई, तौ उनके हदय 
कोवडा भारी धक्कालगा। उस समय एक प्रकारै उत्तर प्रदेश में कोई 
नियमित दल नहींथा। जो तेता बन करबेठे हुए थे, वे कृ करना नहीं चाहते 
थे, इसलिए मणीन्द्र ने उनसे कहा कि इस खून का बदला लेना चाहिए, तो उन 
नेताश्रोने इस पर ध्यान नहीं दिया । मशीन कोकहीं से एक पिस्तौल मिल 
गई, इसमे केवल दो कारतूरसे थीं । श्रधिक भिलनेकीश्राक्लाभीन थी, किन्तु 
उसके दिलमंतोग्राग जल रही थी । उसनेसुनाथा कि इष्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट 
¦ बनर्जी काकोरीवालों को फांसी दिलाने के लिए जिम्मेदार हँ । यह्‌ सज्जन बना- 
| रसहीमे रहते थे, वस वह्‌ उन्दींकी फिराकमें घूमने लगे। १९२े८की १३ 
| अनवरी को उन्हौने डी० एस० पी० बनर्जी १५२ दिन दहाडे बनारस के गोदौलिया 
के पास गोली चला दी उन्होने एक गोली उसको र्बाहुमें मारी, निक्षानातो 
उन्होने छाती पर किया था, किन्तु वहं बहि मेँ लगी) जब उन्होने देखा कि 
गोली ठीक जगह पर नहीं लंगी, तौ वह्‌ श्रागे बहुं श्रौर पिस्तौल की नली को 
बनर्जी कौ छाती से लगाकर वची खुंचीं दूसरी गोली भी दागदी, यह गोली 
उसके षड्‌ मे लगी 1 मरखीन्दर फौरन गिरफ्तार कर लिए गए, किन्तु वहु पिस्तौल 
जिससे उन्होने बनर्जी पर हमला किया था, वह उनके पास नहीं बरामद हों सकी 
एकं साथी उसे लेकर चम्प॑त'हो गया । जिस कव॑क्त उन्हे गोली भारी थी, उस 
ववतं उन्होने यह कह कर भारष्थां “लो राजेन््रलार्हिंडी को फर्सिी प॑र च्डने 
का पुरस्कार 1" काकोरी के शहीद में राजेन लाहिडी करी के भे 
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पेडमें गोली लगने पर भी मिस्टर बनर्जी नहीं मरे, प्रौर कट्‌ दिन वेहोश 
रहने के वाद होक में ग्रारं । मशीन््रनाथ बनर्जी को १८सालकी पजा हु्रौर 
वह फनिदगढ़ मेन्टरल जेल मै २० जन १६३४ के दिन एक श्रनष्टन के फलस्वरूप 
रणा परिस्थितियों में बहीददो गए) इस्तका विवरग क्रान्ति युगके संस्मरण 
मे लिखा 
मनमाड वम मामला--जिस प्रकार मणीन्द्रनाथ बनर्जीनं स्वतन्च रूपमे प्रपनां 
काम किया था, उसी प्रकार्‌ मनमोहन गुप्त ने कृ युवक कै साथ मिलकर एक 
स्वतन्त्र पडयन््ररचा } इन लोगो की कोचिन यही थी कि वड पड्यत्त्रस नका 
सम्बन्ध हो जाण, किन्त लडका यम्रकर सनापति श्राजादनेइनलोगोकी भ्रोर 
कों वि्ेप ध्यान नहीं द्विया । नतीजा यह्‌हुश्रा कि इन्‌ लोगोनेभ्रपनीही 
दृईट की एक मस्जिद नाई । एक युवक माकंण्डेयजो दयाम वगैरह घूमे हृषु 
थे, श्रौर्‌ एक श्रच्छेमिस्वीमीथ, मिल गएथे | जब साद्रमन कमीरान हिन्दु 
स्तान के श्रस्दरघ्रायातो इन लोगो ने मिललकर्‌ यहतयकिया कि वम्बर्दके पास 
किसी जगह पर इम सदर्स्योकी गड़ीकोउ्डादिया जाए) वे इक्र चिए 
घन णकत्रित करतें लगे, श्रौर्‌ कछ दिनों के भीतर, एक डिनामाइट, ७ वम रौर 
तमंचे व्मरह इकटठ करिण! इस घटना.का विस्तृत विवरण मनमोहन गृप्तने 
चित्राहि. म उमीम थोड़ा-सा विवरण देता हँ । माकण्डेय मरौर हरेदद्र 
सामान वकर रदानाहौ गए, वे लौग श्रपने निर्धारित स्थान पर षहेभीन 
थे कि वोचम वम फट गया। लगभग ४० मील के इदं-गिदं अ्रावाज सनाई 
पड़ थो, डव कौ छतं उड़ गई थीं, तया गाड़ी पटरी परसे उतर गई थी) 
डके वाले डिव्वेमं वहुतसे लोग जल-मूनकर खाकटहौ गए; माकंण्डय वहीं 
प्र सगए, ह्रे वहीं पर वेहोश हो गए, फिर जब होचमेंग्राएतोौ उन्होन 
बयान दे दिया, ग्रौर इस प्रकार मनमोहन भमी गिरफ्तार हो गए । मुकदमा बहुत 
दिनों तक चलता. रहा, भ्रौर ्रतमं दोनों को सात-सातसाल की सजाए्‌ हुई। 
यह्‌ वम मनमाड के पास फटा था, इसलिए सकदमा नासिक मे चला | / 
दक्षिणेदवर बम सामल राजेन्द्रनाथ लाहिडी दूसरे काकोरी वालो की तरह 
२६८सितम्बर को निरफ्तार न हो सके थे, वयोकि वे ब्रम बनाना सीखने के लिए 
कलकत्ता गए थे \,. दक्षाद नासृक्‌ एकर गरव में..उत्तका क्रारखाना.था \ एक 
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क पुलिस ने इनको वेर्‌ लिया ग्रौर £ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें 
एकर राजेनद्र वाव भीथे । राजेच््रवाव्‌ को इस सम्बधमें १० सालकीसजा 
हुई, जो बाद को बदलकर ५ सालकीो हौ गई। 

श्रलीपुर जेल में भूपेन्द्र चटर्जी की हत्या-- मुपे चटर्जी वंगाल के क्राति- 
कारियोंको सजरा तथा फांसी दिलाने वालोमेंसे एकथे। वे कलकत्ता पुलिस 
करै क्र प्रमुख श्रफसरथे। इनका काम था जिलों मे जा-जाकर नजरवंदों को 
तथा राजनकत्िक कंदियोंको उरा मका तथा वहुकाकर मुखविर वनानेया 
वथान दिलाने की चेष्टा करना । दक्षिरोहवर के कंदियों ने इस बात को यूत दिन 
पहि्नि सुन रखाथा। वे भी उनके सामने एकाध दफे वलाए गए । १ दिन भुपेन्द्र 
चटर्जी जेल के श्रन्दरश्राए, श्रौरवे नजगबंदों केहाते की प्रर जा रहै थे! 
दक्षिणेश्वर वालो ने जव यह खबर पाई, तो ग्रपने मदह्रियोँ के डंडे श्रादि लेकर 
उन पर कद पड़े, श्रौर उन्हँं वहीं परढ़रकरदिया। इस सवबधंे वादको 
ग्रनेत हरि मित्र श्रौर प्रमोद चौधरी, दो व्यक्तियों को फसी हुई । 





काग्नोरी-पडवंवरर्मे पक प्रमृव ्रभिग्रोगवदं भीथा करि काकरोरी-टेन-डकैती 
के वादएक सभामेःठर्मे हुई, जिसमे प्रान्त भर कै क्रान्तिकारीनेताही नहीं 
वल्कि लाहौर ये सरदार भग्तमिहं तथा कलकत्ते से यतीन्दरनाथ दास वुलाएु भष 
थे) क्राकोरी के उननेताप्रोकै पास जौ परत्र वरामद हुए, उनर्मे लहर तथा 
कलकत्ताकेः शिनि उपदगक्रोंका जिक्रथा, वहु उन्हीं दोनों के सम्बन्धे था । इस 
युगके द्र्थत्‌ काकोरीके वादके गगम ्राजाद क बाद उत्तर भारत के सवस 
त्ने नघः प्रवृ ववरभिन सरदार भगत््सिह्‌ थे । इमलिषए्‌ पिमे हम उन्दंके 
जीवन का कुच थोटरा-सा वणन करगे | 

सरद र भपदहु--मरदार भगनविह जिस खानदान मँ पैदा हुए थे उसके 
निणदेत्र-म्ति यादेक लिप्‌ ल्यःग करना कोड नडं बात नहींथौ । पहले 
के ग्रध्वा्यो मे मरदारत्रजीतसिह्‌कानामम्रा चक्रा । सरदार समुष्ररनससिह्‌ 
श्रर प्तरदार श्रगीर्ताहं उनके चाचा थे, श्रौर इनके पिताका नाम सरदार 
किदाननिह्‌ था) उनका जन्म १३ श्रसौज सम्वत्‌ १६६४ लायलपुर के बंगा 
नामक र्गाँवमे हूग्रा । इमी दिन सरदार सुब्ररनसिह जेलसे षरे, सरदार किशन 
पिह नेपाल मे लौट श्राप नथा सरदार श्रजीतमिहु के छृटने का समाचार 
सिला इन्हीं कारणो से भगतसिहिकी दादी ने उनको भागों वाला कहा, जिससे 
उनक्रा नाम भगत पड़ा ¦ उन्होने डी ए०्वीण० स्कूल से मंटकुलेदान पास 
किया, ग्रौर दाद को नैयनल कालेज में पने लमे। 

कहा जातादटै सरदार भगतस्िहुका काव लडकपन से ही उदछलकदं 
तथा मनिक-क्रीडाश्रों की ग्रोर था । एक दफा मेहता श्रानन्दकिंशोर इनके य्ह 
उतरे ) मेहताजी ने वड प्रम से भगतरसिह को गोद मे बेडा लिया श्रौर कषे पर 
थपकिि्यां देते हुए पक्तुम क्याकरतेहो ? 

बालक ने श्रपनी तोतली बोली मे उत्तर दिया-्म खेती करता हूं । 
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लालाजी-- तुम वेचतेक्याहो ? 

वालक--र्मै वन्दूकर वेचता हूं । 

इसी तरह कहा जाता है क्रि लड़कपन मे सरदार भगतसिट्‌ करो तलवार- 
वंदटूकमे वड्ाप्रेम था। एक वार्‌ ्रणने पिताके साधखेतकौ ग्रीर गए । 
किसान श्वेत में हल चला रहै थे । बालक भगतसिहु ने पिततासे पृछा, वि क्या 
कर २ हँ 7" पिताने समाया (हलसे खेत जोत रहै हूं । इसके वाद श्रना 
बोपेते 1” इम परभोने बालक्र ने कहा--“श्रनाज तो बहुत पदाहोता है, मगर 
त व्रवार-वरहूक सव जगह्‌ नहीं होती । ये किक्तान तलवार-वंदूक की खेती वयो 
तीं करते ?" 

स्कन्‌ की पड्ाई समाप्त करने के वाद जववे कालेज में प्रविष्ट हुए तो 
उनफ़ा परिचय सुखदेव, भगवतीचरण, यक्पाल अदिस हृभ्रा। वादकोजाकर 
वह्‌ इनक प्रनृ् साथी होने वाले थे। भगवतीचरण श्रागरे के निवासी ब्राह्मणा थे, 
इनके पिता इनके लिए एक बड़ी जायदाद छोड गए ये । श्रीमती दुगदिवीसे जो. 
वाद को जाकर एक प्रमुखं क्रान्तिकिरिणी हुई, बहुन कम उमरमें हं 
उनकी नादी हो चुकी थी} सुखदेव लायलपुर के रहने वाले थे । यशपाल पंजाब 
के धर्मशाला के पास एक र्गँव के रहने वले थें । उनके परिवार के श्राय॑समाजी 
होने के कारण उनकौ सारी प्रारम्भिकं रिक्षा गुरुकुल कगिडीमेंही हुई थी। 

जयचन्द विद्यःलंकार-- जिस कालेज में, ये पढ़ते थे, उनमें जयचंद विद्या- 
लकार अध्यापक थे । यह्‌ पहिले ही शचीन्द्रनाथ सान्यालके प्रभावमें आरा चुके 
थे! कहा जाता है उन्होने इन लोगों की रुचि क्रन्तिकारी श्रान्दोचन की शरोर 
फेरी, क्रिन्तु वह महाशय स्वयं सिफं कृ ही हद तकत जाने के लिए तैयार थे। 
नतीजा यह्‌ हुप्रा कि यह्‌ तो जर्हाके तर्हा रह गए श्रौर उनके ये छात्र क्रान्तिकारी 
ग्रान्दोलन में भारत-रसिद्ध हो गए । 

गादीके इरसेभगे-सरदार भगतर्सिहने एफ० ए० पासं कर लिया । 
उस समय उनके घर वालो ने उन पर विवाहं करने के लिए जोर डालना शुरू 
किया, किन्तु वह विवाहं करने के लिए उस समय तैयार न थे । उन्होने देखा कि 
वक~बक करना फिजूल है, इसलिए उन्होने चट बोरिया-विस्तर उठाया, भ्नौर 
घर छोडकर लापता हो गए । कई दिनों के बाद उनके पिता को एक पतर मिला, 
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जियमे लिखा थाक विवाह नही करना चाहता, इसीसे घर छोड़ रहा हं 

पत्रकार के रूप मे-दसके वाद वह्‌ दिल्ली गए, श्रौर वह्यं पर उन्न कुछ 
दिन तक्र श्र्जुन' क सम्वाददाताका काम करिया! इसके वाद कानपूर श्राए 
ग्रौर श्रतापः में काम करने लगे । हिन्दी भाषा कां श्रापने श्रच्छा श्रध्ययन किया 
था, श्रौर वे श्रच्छा लिखते भी थे। यह वह्‌ वलवंतसिह्‌ नामसे प्रिद्ध थे, श्रौर 
इमी नामसे लिखतेमीये। कहते ह व यहां क्छ िनों तक्र एक रष्टय विद्या 
लय कै मास्टरभीयथे। 

शह्दी जत्थे का स्दागत--दइमी सपय सरदार किशनसिहजी को खवर 
मिली कि भगतसिंह कानवृरमें हुं) उन्होने प्रपने मित्र को तार दिया क्रि भगत 
सिहकरोप्रतालगाकरकहुदोकरितरुम्ारौ माताघ्मत्यंत बीमार । मताकौ 
बीमारी क्रा समाचार सूनतही सन्दार भगतमिहपंजाबके लिए रनाहो गष, 
इन दिनों गुर्‌ का व.गवाना प्रतिद्ध प्रकाल प्रान्दोलन चालू था, सारे पंजाब 
मे एक तदलका-सा मचा हूप्राया । गुर कावागश्रान्दोलन एक तरह से धार्मिक 
परन्दोचन था, किन्तु उस्न दुष्टिङोग्‌ प्रगतिशील था। सत्याग्रही ग्रकानियोंके 
जत्थ. दूग-दूरसे गुरुके वागकीब्रोरभ्रारहैथे, परन्तु कुछ "जी हज्‌र' इस 
प्रन्दोनन के विरुदधयथे। उन्हं यह्‌ प्रान्दोलन फूटी ्रंखों न भाता था इसलिए 
उन्होने निदवर्यकियाकिवंगाग्राम कीग्रोर से ग्रकाली जत्ये का स्वागनन 
किया जाय, भ्रौर उन्हुं यहाँ वहुरनेन दिया जाय । वेगाके कृ निवासियोंने 
सग्दार्‌ ्रिनसिहकोतार दिया जौ उन दिनं गांव छोड कर कार्यव्रश् लाहौर 
मे थे। उत्तर मेसरदार साह्वने लिखा कि भगतसिंह वहाँ मौजृद है, वहु जत्थे 
के ठ्ड्रने प्रौर्‌ लंगर का सव प्रवव्र करेगा । हप्र मीदेतादही! सरदार भगत 
सिह ने विरोधियों के ्रहृ्ख को व्यथं करते हुए उनका खूब धूम-धामसे 
स्वागत क्रिया। 

पुलिस से चलने लगी--लायलपुरमें सरदार भगतसिहने एक व्याख्यान दिया, 
जिसमें उन्होने गोपीमोहन साहा की तारीफ की! पाठ्कोंकोस्मरण होगाकि 
यहं गोपी मोहन साहा वही हँ जिन्हे सर चात्सं ठटेगटं के धोखे से मिस्टर ड नामक 
प्रग्रेज को गोली मारदी थी, पुलिक्षने इस व्याख्यान के संवंघ मे उनके ऊपर 
मूक्दमा चनाया, किन्तु उन प्र मुकदमा न चलसका। इस बीच में उन्होने 
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ग्रमृतस्तर में श्रकाली' तंथा "कीति" नामक श्रखवारों का भी सम्पादन किया । 

संगठन श्रारम्भ--काकोरी वालों की गिरप्तारी के बाद दिन्न-भिन्न दले 
को सम्भालने काकामश्री चनद्ररोखर श्राजाद ने उठाया, कितु उपयूक्त साधन 
नहीनेके कारण वह कछ विशषश्रग्रसर नहींहौ पाए । १९२६ मे पंजावमं 
जोर-शोर से संगठन होने लमा । सुखदेव एकं प्रच्छ संगठनकर््ताथे । यहपालने 
जयगोपाल को लाकर सुखदेव से मिला दिया! इसी समय विहार का फरीद 
नाथ योप उत्तरप्रदेशमे श्राया, श्रौरलोगोंसेमिला। बिहार के कमलनाथ 
तिवारी भी दलमें शामिलहो गए । 

काकोरी-कंदियो को जेल से भगने का प्रयतन--सन्‌ १६२६में सग्दार 
भगतर्िह ने कु्दनलाल, अ्राजाद ्रादिके साथ यहं कोशिशकी कि हुवालातसे 
जिस समय काकोरी-कंदियों को लेकर मोटर प्रदालत को जातीये उस समय 
उमे रोक कर बंदियोंको डा लिया जाय, किन्तु यह्‌ योजना श्रस्षफल रही । 
कर्‌ कारण रेमे श्रा गए जिससे योजना छोड दी गई 

दशहरे पर बभ--प्रक्तुवर १६२६ में दराहरेके मौकेपरजोबमषटेथे, 
उनके सम्बन्ध मे सरदार भगतरसिह्‌ पर मुकदमा चलाया गया, किन्तु उसमें वहु 
बेदाग छूट गए । इसी बीच में उन्होने लाहौर मैं नौजवान भारत सभा' नामक 
संस्था कायम की । यह्‌ संस्था बादको जाकर बहतही प्रबलदहो गई; श्रौर 
सरकारने इसे दवा दिया । दल के लिए जब धनको जरूरत पडी तो गोरखपृर 
कुरहल मंज पोष्ट ्राफिस ने नौकर कंलाश्ञपति के पार्टी के हुक्म पर डाकलानेके 
लगमग तीन हजार रुपए लेकर गायब कर दिये । यहु सारा रुपया क्रान्तिकारी 
दल के लिए खचं हुश्रा ) 

कैद्रीय दल का संगठन--योतो इस समय विहार, उत्तर-प्रदेश तथा पंजाब 
मे संगठन था, किन्तु इन संगस्नो मे भ्रापसमें कोई धनिष्ठ सहयोग नहीं था । 
इसलिए कायं कौ सुविधा के लिए ठ दिसम्बर १६२८ को समस्त भारत के 
प्रमुख क्रान्तिकारियों की एक सभा हई । इस सभा मेँ जयदेव, शिववर्म्मा, विजय 
कुमारसिह, सुखदेव, ब्रह्मदत्त, सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय, तथा फणीन््रनाथ घोष भे। 
इन लोगो ने एक नई केन्द्रीयतसमिति वनाई | इस्रके निम्नलिखित ७ सदस्य यें) 
(१) सरदार भगतसिंह । (२ ) चन्द्रशेखर्‌ श्राजाद्‌ । (३) सुखदेव । (४) रिव 


। 
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वर्म्म । (५) विजयक्रुमार । (६) फणीनद्धनाथ घोप । (७) कुन्दन लाल । 

टत सात केन्द्रीय समिति के सदस्यो कीमी सेवाएं बरावर नहीं कहीजा 
सकेतीं । इसमे से कर्ने वादको पुलिस में बयान देदिया, फणीन्ध घोषतो इसी 
प्रपराधमेंवादको दल द्वारा जानने मार डाला गया। 

इस सभामेंजोबतंतंहू्दवेयोंहं। फशणीन्द्रनाथ घोष विहार के, सुखदेव 
तथा भगतर्सिह्‌ पजा के, विजयक्रमारसिह श्रौर हिव वस्म उत्तर प्रदेशाके 
संगठनकर्ता चने गए । चन्द्रशेखर्‌ श्राजादयो तो सारे दलके ही प्रघ्यश्न थेकरतु 
वह्‌ विदेपकर सना विभाग के नेता चूते गए । श्रातंकवाद करने का निरचय क्रिया 
गया । काकोरी युग में समिति का नाम हिन्दुस्तान रिपल्लिकन एमोसिएश्लन 
था । यहु नाम कम ग्रथव्यंजक समा गया, यानी यह्‌ समभा गयाकिडइस नाम 
मे दल का उहेष्य पूणंख्पसे व्यक्त नहीं हौता। यह्‌ समम गया कि इसको 
ग्रौर्‌ स्पष्ट करना चाहिए । तदनुसार दल का नाम हिन्दुस्तान सो्चलिस्ट रिप- 
श्लिक्रनं प्रार्मी यानी हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांतिक सेना रखा गया । संक्षेप 
मं देसा इमलिषए हृश्रा कि क्ाधनोंमे विकासन होकर क्रान्तिकारी प्रास्दोलन 
के ध्येयमेंदही विकास होता रहा । उसी केश्ननृस्तार यह्‌ नाम बदल दिया गया। 
यहु परिवतन सूचित करतादहैकिदल केध्येयमे ग्रौर भ्रधिक विकास हूभ्रा। 
दल ने समाजवाद प्रौर मजदूर वगं के श्रधिनायकत्व को ध्यय घोषित किया। 

दलकीश्रोर से कई जगह बम बनाने के कारखाने खोले गए जिनमें से 
लाहौर, सहारनपुर, कलकत्ता प्रौर प्रागरे मे बड़ कारखाने स्थापित हुए । लाहौर 
ग्रौर सहारनप्र के वाद को कारखाने पकड गए । 

साइमन्‌ कंमीश्न का ग्रागमन-- १६२८ में मारतके भाग्य का निपसरा 
करने के लिए विलायत से एक कमीशन श्राया, जिसके प्रधान इगलँड के प्रसिद्ध 
वकील सर जान सादमनथे। केवलकाग्रसनेदही नहीं बल्कि मुल्क कीसारी 
संस्थाश्रो ने उसके वायकाट का निरह्चय किया । “साइसन लौट जाग्र" के नारों 
से साराभारत गज उठा) लाला लाजपत राय इन दिनों काग्रेस से एक तरह 
से भ्रलगमसे हो रहे थे, बल्कि सच बाततोयोंदहैकि कई मामलों में श्रन्तिम दिनों 
यें उर्ोने कांग्रेस का बहुत जबदंदस्त विरोध कियएःथा जिसका श्रकाट्य प्रमाण 
भरी जवाहुरलाल नेहरू द्वारा प्रकारितृ बच भ्राफ्‌ लेटसं' के प्रन्तग॑त मोतीलाल 
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नेहरू के एकपत्रमें है । मुल्क कौ निगाहों में वह्‌ मिरते चले जा रहे. थे, वरयोकि वे 
जो कुछ भी कहते थे उसमें साम्प्रदायिक्ता को मावा बहत रहती थौ । देप समय 
मे मल्क ने एकाएक सुना कि २० अ्रक्तूबर सन्‌ १९२८ को जवर सादइमन कमीशन 
लाहौर मेँ श्राया, उस समय उस्तका बवँयकाट करते समय लाला लाजपतराय पर 
पलिसर को लाघियां पड़ीं । लाल लाजपत रायदेशकै एके पृराने नेताथ, बल्कि 
सच बाततो यहद कि नेताग्रो में ्रग्रगण्यथे। देश नेयहुमभौसुनाकि देश 
के इस पुराने नेता पर जो लाया पड़ी, उससे उनको काफी चोट पटुंवी । इसी 
चोट के सिलस्िले मे वह हदाय्यागत हं गए ¦ १७ नवम्बर १९२८दक्े लाला 
लाजपत रायकाडइसवचोटके कारण देहांतमीहौ गया । 
देश में इस मत्य्‌ से वहत खलबली मची । इस समय क्रान्तिकारी समति 
के कई सदस्य लाहौर मे मौज॒द थे। उन्होने जल्दीसे प्रपनौ एक समा बलाई, 
जिसमे यह्‌ तय हुश्रा कि चूंकि सारेभारतवषे कौ्मांग है, इसलिए लाला लाजपत 
राय की मृत्यु का बदला लिया जाय । प° जवाहरलाल इस प्रसम पर यों लिखते 
है “जब लालाजी मरेतो उनकी मृत्यु श्रनिवायंसूपसे, उनप्र जो हमला 
हृश्रा था उसके पाथ संयुक्त हौ गई, ्रौरदुख्से कटी बकर देशक लोींमें 
क्रोध भड़क उठा । इस बात को समभने की भ्रावदयकता है क्योक्रि उसके सम- 
भनेपरदहीहमेंबादकी घटनाश्रों को, वि्ेप कर भगतर्सिह्‌ श्रौर उत्तर भारत 
मे उनकी श्राकस्मिक श्रौर श्रद्भृत ख्याति समभमेभ्रा सकतीदहै। किसी कायं 
कौ नीव काकारण समभे विना उसके करने वाले की प्रशंसा या उसक्रो निन्दा 
करना श्रासनि है। भगतसिंह को पहले बहुत से लोग नहीं जानते थे । उनकी 
प्रसिद्धि एक हिसात्मक या श्रातंक्वादी कायं के लिएनहीं हुई। > > > 
भगतसिंह इसलिए प्रसिद्ध हुए कि पमा ज्ञात हृश्रा कि उन्होने कम-से-कम उस 
समयक लिए लाला लाजपत राय की ्रौर इस प्रकार उनक्रे जरिएसे सारे देश 
के सम्मानकीरक्नाकी। वहतो एक प्रतीक हौ गया, लोग उसका्यकोतौ 
मूल गए, किन्तु वह्‌ प्रतीक कृ महीनों के भ्रन्दर फंल म्याप्रौर पंजाबके हर 
एक गवि प्रौर शहर तथा उत्तर भारत उसके.नामों से गंजने लगा 1" 
बदला लेनातो सोचाहीजारहा था,.इस बीच मे पंजाब नेशनल वैक लटन ` 
की एरक योजना बनाई गई, किन्तु वह्‌ सफल न हूरई, ` रौर उसका विचार त्याग्‌ 
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दिया गयां 
सैन्डसं हत्या--यह तय हृग्रा कि लाला लाजपतराय कौ हत्या के लिए 
जिम्मेदार पुलिस श्रफसर को मार डाला जाय । तदनुसार जयगोपाल मिस्टर 
स्काट की टोह में रहने समे) हत्या के लिएदलकेट्टारा चार व्यद्ति नियुक्त 
हए । (१) चंद्रशेलर श्राजाद । (२) हिवराम राजगुर । (३) भगतर्सिह्‌ । 
(४) जयगोपाल । 
शिवराम राजगु के श्रतिरिक्त सभी लोग साइकिल पर घटनास्थल पर पहुचे 
सक्ते प्रलावा इस टकडी की सहायता करने के लिए विजयक्‌ मार, लिववर्माकी 
प्रलय सस्वर टकडी भी थी। लगभग १५ दिसम्बर के चार्‌ बजे मिस्टर संसं 
हेड कानर्टेविल चननमिह के साथ भ्रपने दप्तर से निकले मिस्टर संञ्सं की 
मोटर सादकिल सडक पर प्राते ही शिवराम राजगुरु ने उस परर गोली चलाई 
शिवराम राजगुरं का निदाना ्रचूक बैठा । संडसं श्रपनी मोटर साइकिल समेत 
फलौरन जमीन पर भिर पडे । उनका एक पैर साइकिल के नीचे श्रा गया। भ्रव 
भगतिह्‌ रागे बढे, ग्रौर ताकि कोद धोखा न रह जाय, इसलिए कई गोलियां 
तडं का मारीं ) इसके बाद उन्होने भाग निकलने की कोशिश को । हेड कान- 
स्टेविल चननरविह्‌ तथा मिस्टर फानंने इन लोगों का पीछाक्या। फानंको 
मगति ने गोली मारी, जिसमे वह वहीं रुक गया । चननसिह्‌ फिरभी इन 
लोगों का पीदा कर रहा था । प्रव भगतरसिह्‌ श्रौर राजगुरु डी° ए० वी° कालेज 
के हाते मे एक छोटे से दरवाजे मे घूस मए, हेड कानस्टविल चननरसिहि भानो 
ग्रपनी मौत के पीछेजा रहा था। भ्रव तक प्राजाद चुप थे। उन्होने जव चनन 
तिह के इस तरह श्रपना पीदा करते देखा, तो उन्होंने श्रपने मोजर पिस्तौलपे 
चननर्सिह्‌ को राजभक्ति श्रौर ग्रुलामी काफल चखा दिया । वह्‌ वहीं गिर पड़ा, 
एक घंट के भ्रंदर उसके प्राण॒ निकल गए । 
थोडी देर मेँ सारे पंजाब की पुलिस चौकन्नी हो गदं श्नौर साग्राज्यवादके 
कृत्ते चारों श्नोर सृघते हृए फिरने लगे । भगतर्िह, राजगुरु तथा श्राजाद डी 
एण वी० कालेजके हति से तो निकल गएयथे, किन्तु श्रभीवेलाहौरमेहीथं 
मरौर लाहौर बहत ही गरम हौ मया था ।भगत्ह्‌ ने श्रपने केश वरगरहं कटवा 
उलि श्रौर कदा जाता है कि दगा देवी को त॒था उनके शिशु शची को साथमे 
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लेकर बड़े उाठ-बाट से भ्रव्वल दर्जे भँ रेल का सफर किया । राजग उनके ्रर- 
ढली बने ) चंद्रशेखर प्राजाद तीर्थ-यातियों की टोली बनाकर उसके साथ एकप 
के र्पमें लाहौरसे निकल गए । 

भगतिह्‌ कलकत्ता चले गए, किन्तु वे बेठने वाले न थे, उन्होने वहां से प्राकर 
 श्रागरे में एक बम कारखाना खोला । इन दिनो कई ग्रौर कारखाने भी खुले, 
जिनमे मोटे तौर पर यशपाल, किलोरीलाल तथा भगवतीचरण का संत्रंध 
थ| दल ने भगत्सिहू के संत्रव मँ यह्‌ तय किया क्रि भगतसिंह रूस चले जणं 
मरौर सुखदेव तथा वदुकरंश्वर अ्रसेम्बली में बम डालं किन्तु इस सम्बन्ध में भगत 
पिह श्नौर सृखदेव मेँ कछ विशेष मतभेद हौ गया, जिससे भगत्तसिह्‌ नै यह तय 
किया कि वहु श्रमेम्बली मे बम फेंक कर श्रात्म समपणा कर दंगे । 

सरदार भगर्तासिहु--श्रौ भगवानदास माहौर लिखते द--“क्रान्ति प्रयास 
के इस विकास मागं मं भगतरसिह एक एमे व्यक्ति थे जिमे अंग्रेजी मे मौड- 
सूचक पाषाणचि्हून कषहाजता है। समय श्रौर समाज की प्रावर्यकताग्रो नै 
भगतसिंह को ही माध्यम बनाकर उत्तर भारत के संगति गुप्त सरास्त्र क्रान्ति 
कारियो को समाजवाद कौ श्रोर उन्मुख कर दिया तथा क्रतिकारी कार्य-कलाप 
को धामिक मनोभूमि से उपर उठाया । उत्तर भारत का गुप्त क्रंतिकारी प्रयास 
तब तक इटली के मेजिनी, गँ रीबाल्डी श्रौर श्रायर्लण्ड के सिनफिन के मध्यम- 
वर्गीय नेताग्रों के आदौ से श्रनुप्राणित था श्रौर भगतसिहके माध्यमसेही 
उसने रूसी क्रान्ति भ्रौर लेनिन, स्टालिन कै समाजवादी श्रादर्शोके प्रभावको 
ग्रहण क्रिया। भगतसिंह के ही माध्यम से (भारतमाता की जयः भ्रौर थ्वंदे 
मातरम्‌ "मंत्रो के स्थान मे भारतीय गुप्त सशस्व क्रान्ति प्रयास ने (क्रान्ति चिरंजीवी 
हो' “इनकलाब्र जिदाबाद' सा्राज्यवादका नार हो" श्रादि नारे लगाएश्रौर 
जहाँ ्रन्तिकारी लोग पुलिस की यंत्रणश्रों श्रौर मृत्युके भयसे म॒क्तहोने के 
लिए शरीर की नदवरता ्रौर भ्रात्मा के नित्यत्व का निदिध्यासन, पद्मासन 
लगाए गीत्ता पाठ करते हुए नजर प्राते थे, ` वहाँ वे भ्रव माव्छकी कपीटल का 
स्वाध्याय करते नजर श्राए | 

““दिल्ली मेँ लेजिस्लेटिवण्श्रसेम्बली में बह्रे कानोंकोय॒ग का ग्रु गम्भीर 
गन सुनाने के लिए भगतसिंह ने जो बम फेंका, या भारतीय राष्टूवाद के.भ्प्‌- , 
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मान को प्रतिकार करने के लिए पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय को लाघ्यों 
छे पीटने वाले सण्डसं काजो वध क्रिया श्रौर इसी प्रकार के साहस प्रौरग्रात्म 
बलिदान के जो श्रनेक कार्यं ममतसिह ने किए उनक्रा महत्व उनके श्रपने व्यवितत्व 
के विकास के लिए महान्‌ है तथा उनके ये काय सशस्त्र क्रान्ति प्रयास के विकास- 
राका के चमक्ते हुए नक्षत्र है, परन्तु भगतसिंह की विशेष क्रान्तिकारी देन यही 
है कि उनके समयसे क्रन्तिकारियों का श्रादशें समाजवादोन्मुख हो गया तथा 
उनका मानिकं घरातल भी परलोकापेक्षी धार्मिक होने के स्थान पर अरब इह्‌- 
लोकापेक्षी सामाजिक ही विचलेषतः हो गथा । काकोरी यृगके पण श्री रामप्रसाद 
मविस्मिलः, श्री शचीन्धनाथ सान्याल, श्री योगेशचन्द्र चटर्जी प्रादि का भारतीय 
प्रजातं संव भगत्तिह श्रौर उनके साथियों के प्रभाव से हिन्दुस्तानी समाजवादी 
प्रजातंत्र सेनाके रूप मे विकसित हृश्रा । यहाँ तुरंत ही यहु बात स्पष्टतया कहु 
देना चाद्िए कि कह्ने का तात्पयं यह्‌ नहीं है कि भगतसिंह समाजवाद के च्छे 
¦ पण्डित थे ।' 

लाला लाजपतराय की मृत्यु का बदला--इस पूस्तक में सेडसं हत्याक्राण्ड 
प्रभी प्रामाशिकसरूपसे पूरी रोशनी डाली गई है। इत्मे यह बताया गयाहं 
कि क्रास्तिकारी दल ने सेड को नवीं बल्किस्काटको यानी उसके बड़ श्रफसर 
को मारना चाहा था, पर घटनाचक्र एसा हुभ्रा कि संडसं ही मारा गया । हूम 
सका वंन उद्धत नहीं करेगे । यदि हम इस तरह उद्धृत करं तौ सारी पूस्तक 
ही उद्धृत करनी पड़ेगी । इसलिए हम केवल भगतसिह के जीवन को एक बात 
की श्रीर्‌ पाञ्कों की दुष्टिश्राकृष्ट कर इस लेख को समाप्त कररेगेः""“दल की 
केन्द्रीय समिति की जिस बैठक मे दिल्ली श्रसेम्बली मेँ बम फेंकने का निश्चय 
किया गया, उनमें सुखदेव नदीं था । भगतसिंह का ्राग्रहु था किं इस कामके 
लिए उसे ्रवद्य भेजा जाए, लेकिन बाकौ सदस्यों ने उसकी यह बात नही 
मानी । {उस समय सेडसं की हत्या के सिलसिलि में पंजाब की पूलिस भगतसिंह 
की ठलाश्च मेँ थी । उसके पकड़े जने के मानी थे फांसी । समिति ने भगतसिंह 
की बात न मानकर दुसरे दो साथियों को मेजने का निश्चय किया । दो-तीन 
दिन बाद जब सुखदेव प्राया रौर उ हमारे निकष्वय का पता चला तो उसने 
उका सल्. विरोध क्या । उसका कहनाःथा किं पकडे जाने के बाद श्रदालत ` 
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के म॑चसे दल के सिद्धान्त, श्रादक्ष, उहेश्य ग्रौर बम-विस्फोट के राजनीतिक 
महत्व को भली प्रकार भगतसिंह ही रख सकतादहै। इस सम्बन्व मेकेन्द्रीय 
समिति की बैठकर मे पहले उसकी श्रोर से भगतसिहुसे भ्राग्रहुक्ियाथा कि वह्‌ 
स्वयं इस कामको करे जव कनद्रीय समिति के दूसरे सदस्यों से वहु श्रपनी 
बात न मनवा सका तो उसने भगतस्हुसे भ्रलग जाकर बात कौ। 

उसके व्यवहारमें वड़ी कठोरता थी । बातो-बातों में उसने मगतर्सिह्‌ को 
काफी सख्त बातें भी कह उलींः - "तुम मेँ ग्रहंकार श्रा गयादहै, तुम समभने लगे 
हो कितुम्हारेही सरपरदलकरा सारा दारो-मदार है, तुम मौत से डरनै 
लगे हो, कायर दहो, ग्नादि। उसका तकं था, “जब तुम मानतेहो कि तुम्हारे 
सिवा दूसरा कोई दल के उहेर्य को श्नच्छी तरह नहीं रख सकगा तो फिर तुभने 
केन्द्रीय समिति को यह फसला क्यो लेने दिया कि तुम्हारे स्थान परग्रौर कोर 
बम फेकने जाएगा ? 

"उसने भाई परमानन्द के बारेमे लाहौर हादंकोटं के शब्दोका, भी जिक्र 
क्रिया किं दल का मस्तिष्क श्रौर सूत्रधार होते हुए भी व्यक्तिगत तौर पर यह 
व्यक्ति कायरहैब्रौर संकटके कामोंमें दूसरोंकोभ्ागे ककर श्रपने प्रण 
बचता रहा है । तुम्हारे लिएभी एक दिनवंसाही फसला लिखा जाएगा 
उसने भगतत्तिह्‌ कौ प्रर घृरते हुए कहा । 

भगतसिंहं ने जितना ही सुखदेव के श्रारोपों का प्रतिरोध किया वह्‌ उतना 
ही कठोर होता गया । भगतसिंह के यह्‌ कहने पर कि तुस मेरा श्रपमान कर रहे 
हो उसने कठोरः शब्दो मेँ उत्तर दियाः- ` श्रपने मित्र के. प्रति श्रपना कतव्य 
पूरा कर रहा हं । ग्न्त मे भगतसिंह यह कह कर उठ पड़ा. कि, रागे से तुम 
मुभसे कमी बात न करन । 

भगतसिंह के ्रा्रह पर केन्द्रीय समिति की बैठक फिर से बुलाई गई। 
सुखदेव केवल ठा रहा । बोला एक शब्द नहीं । भगतसिंह की जिद के सामने 
समिति को भ्रपना कसला बदलना पड़ा ¦ सुखदेव उसी ज्ञाम किसी से बात किए 
बर लाहौर चला गथा । दूसरे दिन जब बहु लाहौर पहवा तो उस समय भी 
उसकी ्रखि बहुत सूजी हई थीं शायद वह्‌ बहुत रोया था । उस दिन उसने न 
कोई कमजोरी दिखलाई.अओर्‌ न. एक - रपू बहायौ लेकिन अब्दरसेः वह्‌ काफी 
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हिलि गया था) उसने ष्येय की पूतिमें श्रपनी वसे प्रिय कस्तुकी दाजी लगां 
ही श्री) 

भगतं के मृकाव्े सुखदेय्‌ लिखा शा लेकिन उसकी स्मरण- 
यमिति काफीवेजर्था । श्राम तौर प्रर दशन या सिद्धान्त कौ जिन पृस्तकोंको 
दूमरे साधी टप्तो में समाप्त कर पाते सुष्ठदेद उन्हंदो दिन मँ ही पट्‌ लेता 
गदु उसने कमी नहीं बनाए, फिर भी स्रसरी निगाह्‌ से पदी पुस्तकों के 
रि वाद भी उसमे पृष्ठे जा सक्तेथे ) जेल के साथियोंमे 
भगृत सह्‌ कं वाद समःजवाद पर्‌ सबसे श्रधिके श्रगर किसी साथीने पडा श्रौर 
मनने क्ियाथानो वहु सुखदेवधा 

ग्रमेम्वनी मेँ वम फेंकने पर यह्‌ योजना वनी कि सरदार भगतसिंह तथा 
दटुकंरवर श्रसेम्यली मेँ वम फेंके ग्रौर श्राजाद तथा दो श्रन्यं सदस्य जाकर उनको 
वचा ला, किन्तु भगतसिंह ने इसयोजना कं प्राखिरी हिस्से को परसन्दन किया, 
भ्रौरकहाकिदेश मं आश्रि पंदा केरे के लिए उनका भिरपफ्तार हो जारा 
ध्रावश्यकदहै! हम एकं प्रकार से विह्वल हौजाते हँ कि एक व्यक्ति जिसने 
अभी मुरकिल से यौवन क्‌ चौखटपर पैर रखा है, श्रपना सर्वस्व बलिदान करने 
केलिएतंयारहो जतारहै, किन्तु यह्‌ तो क्रान्तिकारियों के लिए एक मामूली 
बात थी 

भ्रसेम्बलो मे धडाका-- सन्‌ १६२६ की ८ श्रप्रल कं दिन की घटना है । उस 
समय को केन्द्रीय प्रसेम्बली मे पन्लिक सेर॑टी नापक्त एक विल विचारार्थं उप. 
स्थित था, दोनों श्रोर से खींचा-तानीहो रही थी । टृडडिस्प्युदस विल ्रधिक 
वोटोसेपासहोद्काथा ग्रौर सभापति पटेल पलव्लिक सेप्टी विल पर भ्रपना 
निखेय देने के लिए तंयारये । सबलोगों की र्श्राखिं उन्दींकी ओर लगी हुरईथीं 
बहुत उत्तेजनां का समय था! एेसे समय एकाएक श्रसेस्बली भवन में दर्शकों की 
गेलरी से एक भयानक बम गिरा, जिसके निरते ही प्रातंक का धु्रंछागया। 
सर जाजे बूर्टेर तथासर वामन जी दलाल भ्रादि कु व्यक्तियों को हलकी 
चोटें श्राह ) बम फेंकने वाले दो नवयुवकथे। एक कानाम सरदार भगतसिंहं 
धा, भ्रीर दूसरे का नाम बटुकंश्वरदत्ते।\ 

इस दिन.के वद्रसे.ये दोनों नाम मारतवषं मेँ एक्‌ घरेलू चीज हौ गए 
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है। तमोली की दुकान से लेकर प्रासादो तक इन दोनों कं चित्र इसके डाद 
दीखन लगे 

यदि ये लोग भागना चाहते तो वड़ी श्रासानीसे भाग निकलते, किन्तु वे 
वहीं पर खड़े रहै, प्रौर !इग्कलाब जिन्दासादः' श्रौर 'सःग्राज्यवादकानाशदहौ' 
के नारे बृलन्द करने लगे । इसके साथ ही इन्हने एक पर्च¶ निकाल कर वरां पर 
डाल दिया, जिसमें हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजाताज्त्रिकिसेना की श्रोर से जनठा 
के नामश्रपील थी । इसमें एक फ़चक्रन्तिकारीकाहवाला देकर कहा गयाथा कि 
वह्रो को सुनाने के लिए धड़ाके की जरूरत ले फोकि मे तो वहुतसे लोग 
इस कृत्य कौ निन्दा कर गए, किन्तु जब इन लोगों ने श्रमना एतिहासिक वयान 
दिया, तौ मालूमदह्प्राकिये भौ कुछ सिद्धान्त रखते हुं श्रौर करु समभ कर 
करते हुं। यहाँ यह्‌ बात याद रहै किश्रव उनके द्वारा दिए हए नारे वच्चो- 
वच्चो मे फैल गए । श्राज तो केवन साम्यवादी या मजदूरो मेँ नहीं, बर्कि हर 
एक साज्राज्यवाद तथा पूँजीवाद विरोधी सभाका यह्‌ एक श्रनिवायनाराहौो 
गया है । स्मरण रहे कि यह्‌नाया एक क्राभ्तिकारीकाही दिया हूभ्रा था। 

सरदार भयर्तासिह्‌ इन्वलाब ज्िःदाबाद नारे के प्रवत्तकथे--ग्राध घण्टे बाद 
पृलिसकाएक दल श्राया, श्रौर उनलोगों को गिरफ्तार कर लिया गया । गिर- 
पतारीके बादवे जेल दिल्ली जेल भेन दिए गए, ग्रौर हर तरीकेसे यह्‌ कोशिश 
की गई कि उनमेसे एक मृचदिरदहयो जाए । इनकी डराया, धमकाया, बहकाया 
तथा प्रलोभन दिया गयाकिवे नुखविरहौ जाँ किन्तु वे श्रटल रहे । दिल्ली 
जेल में उनका मुकदमा ७ मई कोुलूहुध्रा। १२ ज्‌न १६२६ को यह मूक 
दमा सेरन में खत्म हो गया । इन लोगों ने एक संयत वक्तव्य दिया, जिसँ 
उन्होने क्रान्तिकारी दल के उद्यो पर प्रकाश डाला । इस वक्तव्य मँ 
उन्दने बताया ज्जि क्रान्तिकारी दल का उदेश्य देश मे मजदूरो कातथा किसानों 
का एकाचिनायकत्व स्थापित करना है । इस बयान के पहले बहुत से लोगों नै 
प्रसेम्बली पर बम फेंकने की तथा क्रान्तिकारियों कौ बडी निन्दाकी थी, श्न्न्तु 
इस बयान के बाद में लोगों कीणगलतफह्मियां दूर हो गई, श्रौर लोग मुक्तकण्ठ 
से क्रन्तिकारियों की प्रशंसा करने लगे । यों तौ बहत से क्रान्तिकारियों ने इसके 
पहले बयान दिए ये श्नौर उनसे काफी सनसनी भी पैदा हई थी, श्रौर जनता की 
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छ भी उन्दरँ मिद्दी थी, किन्तु उरदार भगत्चह तथा बटुकेश्वर दत्तने जो 
वयन्‌ द्वियाः था, उदश्ी अमो सफ हरय के प्रति नहींथी, बक्ि लोगों क 
दिमाण को थी । इसके पहने क्रिनी भी क्रान्तिकारी ने व्रदालत में खड हक 
इतना विद्रतापुर्मं दयान नहीं दिया था। पं जवाहुरलालंजीने यह्‌जौक 
कि भगतर्भिह के जन-त्रिय होने का कारण केवल एक मनोवैज्ञानिक परिम्थित्तिमें 
रगपंच पर्‌ श्रनेसेही हुश्रा, यहु वात सम्पूणं सत्य नहींहै । यनी सत्य हं 
त गदीजी के लिए सत्यदहैश्रौर सभी राजनीतिक नतानां के निए मत्य है। 
भगतसिंह के बयानम जनताक्ने मालूमहोगयाकि क्रान्तक्ारी समिति सही 
मने मेँ जनता के लिर लड रद्री है । इसके ग्रतिरिक्त भगन्सिहु के पीले एक 
सेभाटिक पण्ठ-भूमि थी इमलिए उन्होने जो कृ मी कहा उसकी श्रपीय लाख 
गुनीहो ही गई 1 किन्तु जो कु उन्होने कहा, वह भी महत्वपुख था, भगतसिंहं 
नैजो बयान द्विया उमे सूचित होताथा कि सरदार ने श्रपने वयान्मेल्सके 
भ्रां कोपुणेरूपसे श्रपना लिया था,ज्रौर साफतौरपर एक तरहुसेकह्‌-सा 
द्विया था कि वहीन समाज की स्थापना उनके कर्मो का उहेर्य था । इन्कलाब 
जिन्दाबाद हमारी सारी राजनीति में दुसरा महृत्त्वपूणं नाराथा, पहलानासाथा 
वस्देमातरम 

लहर षडयन्चर छौ सुचना--२३ श्रक्टरुवर १६२८ को दशहरे के दिन 
मेले मँ एक बम फटा था, जिसे १० मरे तथा ३० घायल हुए थे! इसकी 
तहृकी कात करते-करते दो छात्र गिरफ्तार हए, जिससे पता लमा कि भगनरसिह 
का सैन्डपं-टत्या्मेहाथययथा, तथा भगवतीचरण एक प्रमुखे क्रान्तिकारी थ। 
इस वीच में कन्तिकागियो कीम्नोरसे कुछ दिलाई काकामहौो रहा था, उसने 
भी तहकीकात करते-करते कु वातं मालूम हु; श्रौर १५ भ्रप्रेल १६२८ को 
पुलिस ने एक मकान पर छापामारा जिसमें सुदेव, किशोरीलाल तथा जयगोपाल 
गिस्फारहो गए । = दिनके ्रन्दर ही जयगोप्राल मृुखदबिर बन गया। दो भई 
करो हंसराज बोहरा गिरफ्तार किया गया, वह्‌ भी मुखविर बन गया । दोनों 
मृ्लविरो को माफीदेदी गई । २३२ मई को सह्मरनपुर मे पुलिस ने एक मकान 
प्रर छापा मारा श्र शिववमगं तथा जयदेव को गिरफ्तार कर लिया ¦ ७ जून 
को विहार के मौलनिया नामक स्थान में एक-डकंती डाली गर्द, जिसमें मकान 
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मालिक जान से मारा गया । इस उकती के सम्बन्धमे फगीन्धर घोप नामक एक 
व्यवित गिरफ्तार हुप्रा, जो मुखविर हो गया । इसने सब धटनाश्रों को एकं मेँ 
जोड दियां । 

दस प्रकार एक मुकदमा तयार हुश्रा जिम १६ व्यक्तियों पर मुकदमा 
चला, बाक्री भागे हए थे । जिन पर मुकदमा चना उनकरेनामयेहं। (१) 
मुखदेव (२) किशोरी लाल (३) शिववर्मा (४) गयाप्रसाद (५) यगीन््नाथ 
दामन (६) जयदेव कपूर (७) भगनर्भिह्‌ (८) बट्करेदवर दत्त €) कमलानाथ 
त्रित्रिदी (१०) नितेन््र सान्याल (११) श्राया राम (१२) देशराज (१३) प्रेम 
दत्त (१४) महावीर सिह (१५) मरेन पडय (१६) ग्रजययघोष ।भागेहुश्रो में 
से त्रिजयकुमार ह बरेली मे, शिवराम राजगुरु पूना मेँ तथा कृन्दनलाल उत्तर 
प्रदेश मेँ गिरफ्तार केर लिए गए । लाहौर मे पृकदमा चला । इन लोगों ने कई 
बार श्रनज्ञन क्रिया जिसमे यतीन्द्रनाथ दास दहीददहीगए। इन श्रनशनों का 
वर्मन हम एक पुथक्र अ्रव्याय र्मे करेगे । इन अ्रनरानोंकी वजहसे मुक्दमे में 
बहुत देरहो रही थी, इमके साथ ही साथ जनता में जबरदस्त प्रचार-कायं हो 
रहा धा। इसलिए इन बातोंसे घबराकर सरकारने मामूली न्यायकाढोग 
छोड दिया, श्रौर १ मई १६३० की भारत सरकारने गजटमें ल हौर षड्यन्त्र 
मृकदमा प्राडीनिन्स नाम से एक श्राईनिन्स प्रकाहित किया, जिससे मुकदमा 
मजिस्दटके पाससे हट कर तीन जजों के एक दिव्यूनल के साम्ने गया। इस 
श्रदालत को यहु श्रधिकार थाकि अरभियूक्तों की मैरहाजिरी में भी म॒कदमा 
चलावे । ७ श्रव्टूबर १९३० को हस मुक्रदमे का फमला सुना दिया गया, जिसमें 
शिवराम राजगुर, सृखदेव तथा भगतसिंह को फांसी, विजयकुमारसिह, महावीर 
सिह, किशोरीलाल, शिबवम, गयाप्रसाद, जयदेव श्रौर कमलानाथ धिवेदी को 
श्राजन्म कालापानी,. कृन्दनलाल को ७ वषं, श्रौर प्रेमदत्तको ३ वयं कौ सजा 
दी गई । 

मगतसिहं श्रादि को फाँसीन दी जाए इस बात के लिए देश के कोने-कोने 
मे हडताल तथा ्रदशेन हए । ब्रस्बई मेँ देन तक रोकी गई ¦ ११ फरवरी १६३१ 
को प्रीवी कौंसिल भँ इस मुकदमे की श्रपील हई, किन्तु वह खारिज कर दी 
गई । 
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देश पर एक विहंगम हष्टि--इस बीच भ देश में श्रन्यजो वातं हुं थींवे 
वड़ी दही महृच्वपूणं ह, हम केवल संक्षेप में उनका वणेन करेगे । भ्रसहुयोग 
म्रास्दोल्लन कै बन्द होनेके बाद देश मेँ जौ प्रतिक्रिया श्राई उसके फलस्वरूप देश 
मेँ साम्प्रदायिक्ता का दौर-दौरा बुरूहौ गया यह पहलेहीभ्राचृकाहै । काग्रेस 
के प्रन्दर भी देशवन्ु चित्तरजन दास तथा तव्यागमृति पंडित मोतीलाल ने 
स्वराज्य पार्टी नामसे पक दल की स्थापना की । यह्‌ दल कौँसिन्नों तथा श्रसे- 
म्बलियों मेँ उनको ण्व्प्त्‌या ल्प्य करने के लिए जाना चाहते थे। मान्टेग्‌ 
चेम्पफोडं सुधार के पहने चुनाव में कशनिसि तथा महात्मा गांधी कँसिल प्रवेश्च 
का संद्ान्तिकषशूपसे प्रिरोधकरचुकरेथे । प्रब स्वराज्य षार्टी उसी बातको 
करना चाहती थौ | एतिहासिक दुष्टि से यह बात महत्वऽणं तथा दिलचस्प है 
कि उस समय महात्मा माधी तथा उनके चेले इस्त योजना के विरुद्ध थे, किन्तु 
उनके सामने भी कोई संग्रामशील काय-क्रम नहींथा। श्रतएनदेमेनोगोकी 
ग्रधिक संख्या गर्ईजो दास प्रौर नेहरू की योजना को पसन्दकरतेथे) गांधी 
जी कोतरह देना पड़ा, किन्तु कई साल तक इस कायै-क्रम का श्रनुसरण करने 
पर भी कुछ हासिल न हरा । इसलिए इससे भी लोग हटने लगे, इस वीच में 
देशवन्ध मरचुकरेथे। नततोवे विघानको पलाष्तही कर पाएये न ®] 
व्रिधानवाद की इस प्रकर विफलतादहो जाने पर भी काग्रेस १६३२ के बाद 
फिर इस श्रोर बढी । पर वहु वादको बात्तहै। 

मद्रास कग्रित--एेने ही वातावरण मे मद्रास कांग्रंस का भ्रधिवेशन १६२७ 
मे इग्रा । सारमन कमीदान सिर पर था । शायद उनके सामने श्रपना भाव बढ़ने 
के लिए कांप्स ने घोपित किया किं पूणं राष्ट्रीय स्वतन्वता भारतवर्षं के लोगों 
काष्येयटहै) भाव ब्ठृनेके लिए इसलिए कहा गया कि इसमे कोई गम्भीरता 
थी, एेसा तो जान नहीं पडता, बयोकिं यदि गम्भीरता होतीतो लाहौर में फिर 
से इस प्रस्ताव को पासं करने कौ भ्रावर्यकता क्यों पड़ती । यह्‌ भाव बढ़ने की 
बात इससे पृष्ट होती है इसके साथ-साथ नेहरू कमेटी बैठी, जो स्वराज्य का 
मसविदा बना रहीथी। इस रिपोर के वनने ्मेषभी दल के लोग क्षामिलथे। 
पंडित मोतीलाल कौ राजनीज्ञता की यहतारीफटहै कि एेसे विभिन्न मतवाद 
मानने दले लोगोकोवे एक मंच परल सके। 





कन्हाईदलाल | दाचीनद्रनाथ सान्सालं 
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क्रान्तिकारी सम्मेलन (१६५८) में श्राए हुए क्रान्तिकारी 
प्रधान-मत्री श्च नेहरू के साथ 





11 


मन्मथनाथ गृप्त, का १६२६ का चित्र, जव वह 
ककोरी-षड्यन्त्र मे भागले रथे 


लाहौर षड्यन्त्र भ्रौर सरदार भगर्तासह्‌ २७३ 


कलकत्ता काप्रेतत का श्रत्टीमेदम--काग्रस्त ने १९२७ मे तौ स्वतन्त्रता का 
प्रस्ताव पास किया, श्रीर १६२८ मेँ कलकत्ते मेँ नेहरू रिपोटं का स्वागत किया, 
ग्रौर उसे भारत वषं के राजनीतिक श्रौर साम्प्रदायिक मसलों को हल करने मे 
बहुत श्रधिक सहायता देने वाला" माना । काग्रेस ने यह्‌ पास किया--“यद्यपि यह्‌ 
काग्रेस मद्रास की पूणं स्वाधीनता के निश्चय पर कायमदहै, फिर भी यहु इस 
विधान को राजनंतिक तरवकौ का बहुत वड़ा जरिया मानकर उसे मंजूर करती 
है। एेसा इस विचार सेकं वहु देश के मुख्य-मुर्य राजनीतिक दलोंका 
ग्रधिक से प्रयिके जितना मतेक्य हो सकता है, उसके श्राधार पर तैयार क्रिया 
गयाहै) अ्रगर ब्रिटिश पालियमेटने ३१ दिसम्बर १६२६ के पहले या उस 
दिन तक इस विधान को पुरा-पूरा मंजूर कर लिया, तो काग्रेस उसे स्वीकार कर 
लेगी, बरातं कि राजनीतिक स्थिति के कारण कोई विशेष परिस्थिति न उत्पन्न 
हय जाए । किन्तु यदि उस तारीख तक पालियामेंट ने इस विधान को मंजूरनहीं 
कर लिया या उसके पहले ही नामंजूर कर दियातो काग्रेस देर को करबन्दी 
की सलाहु देकरया श्रौर्‌ जो तरीका तिरचय किया जाय उस्र प्रकार श्रह्सात्मक 
ग्रसहयोग श्रान्दोलन जारी करने का बन्दोत्रस्त कृशेगी 1" 

लाहौर मेँ फिर एणं स्वाधीनता-लाहीर कांग्रेस का श्रधिवेडन जनवरी 
१६३० तक होता रहा । इस बीच सरकार ने उपरदी हुई श्तं मंजूर नहीं कीं। 
किन्तु करग्रूसके नेतारो से कुछ बातचीत चलती रही, जिनमें कोई निर्दिष्ट 
प्राहवासन नहीं दिया गया, बल्कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा 
गया । लाहौर काग्रेस नें इस पर यह्‌ पास किया "वतमान परिस्थितियों में गोल- 
मेज सम्मेलन में काम्रेस के प्रतिनिधियों के जाने से कोई लाभदहोने का नहीं है । 
इसलिए यह्‌ कांग्रेस पिछले वषे श्रपने कलकत्ते के श्रधिवेशन में प्राप्त स्वीकृति के 
प्रनुसार यह घोषित करतीदहै कि काग्रेस विधानकीधारा १ में स्वराज्य शब्द का 
प्रथं होगा पूणं स्वाधीनता । श्रागे यह्‌ कोभ्रेस यह भी प्रकट केरतीदहै कि नैहर 
कमेटी की रिपोटे की पूरी योजना श्रव रह्‌हो गदं है, श्रौर श्रादा करती है कि 
सव कांग्रंसजन पूणं शक्ति लगा,कर भ्रागे से पूणं स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करगे । 
स्वाधीनता के श्रान्दोलन को संगठ्ति करने के लिए प्रारम्भिक कायं केरूपमं 
तथा काग्रेस कौ नीति को उसके परिवतित उदेश्य के साथ यथासाध्य सामजञ्जस्य- 





२७४ भारतीय ऋलन्विक्ारी श्रान्ं 





पूरं बनाने के विचार से यह्‌ कांग्रे केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाग्रो 
प्रौर सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों का बहिष्कार करने का निश्चय करती 
है श्रौौर काश्रेसजनों तथा राष्टीय ्रान्दोलनमें भाग लेने वाले अन्य लोगो 
कनी दहै कि वे भविष्यके निर्वाचनों से प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यक्ष रूप सेदूर रह, 
म्रौर व्यवस्थापिका सभाग्रों तथा कमेटियों के वतंमान कांग्रेस सदस्यों को भ्रादेश् 
देती है किवे श्रपनी जगहोंसे इस्तीफादेदं। >< यह्‌ ग्रखिल भारतीय कारे 
कमेटी को श्रधिकारदेतीदहै कि जव ठीक समभे तब जिंस प्रकार के प्रतिबन्घों 
को वह्‌ श्रावरद्यक समभे उस प्रकारके प्रति्वंधों के साथ सविनय श्रवज्ञाके 
कायं-क्रम को, जिसमें करनदेना भी शामिल है, चलाए | 

इस प्रस्ताव के श्रनुसार व्यवस्थापिका सभाग्रो के १७२ सदस्यों नें फरवर 
१६३० तक इस्तीफा दे दिया । इसमें केन्द्रीय के २९१. कौंसिल प्राफस्टेटके &, 
बंगाल के ३४, विहार-उडीसा के ३१, मध्य प्रांत के २०, मद्रास के २०, उत्तर- 
प्रदेश के १६, भ्रासाम के १२, बम्बई के ६, पंजाबके २ ग्रौर बर्माके १ 
सदस्य थे । 

१४, १५ श्रौर १६९ फरवरी सन्‌ १६३० को काग्रेस का्यं-समिति की बैठक 
साबरमती मेँ हुई । इसमें सत्याग्रह करना निरिचत हृभ्रा, किन्तु थोड़े दिन बाद 
प्रहमदाबादमें जव ब्रखिल भारतीय काप्रे् कमेटी को बेठक हुई, तभी यह्‌ जान्तेः 
के तौरपरकाममेंन्राया। इसक्रे बादगांधीनी ने अ्रपने प्राश्रम-वासियों सहितं 
नमक बनाने के उहेद्य से डंडी यात्रा की । इस प्रकार नमक सत्याग्रहु श्रान्दोलन ` 
शुहू हौ गया, देश मेँ हजारो की संख्या मेँ भिरप्तारियां हृड्‌ । गांधीजी गिर. 
प्तार हो गए! सरकार के इशारे पर सर तेजबहादुर सप्र तथा मिस्टर जयकर्‌ 
२३ प्रौर २५ जुलाई को थरवदा जेल में गांधीजी से मिले, महप्त्माजी ने इस 
पर नैनी जेल मे पंडित मोतीलाल तथा जवाहरलाल के नाम एक.पत्र दिया । 
इसं प्रकार समोते कौ बातचीत शुरू हो गई । २५ जनवरी को क्रिस कार्य 
समिति प्र से प्रतिबंध हटाकर उसके सदस्यों को छोड दिया गया श्रौर १६ 
फरवरी को महात्मा गांधी श्रौर लाडं इविन की संधि कौ बातचीत दिल्ली में 
भ्रारम्भ हई जिसके बाद ` माचं १९३१ को एक समफौताहोगया जो प्रामतौर 
से गधी-इविन समफौता के नाम से प्रसिद्धै 


लाहौर षड्यन्त्र श्रौर सरदार भगत २७१५. 


सरदार भगतसिह, राजगुरु तथा सुखदेव इस समय एसी की प्रतीक्षा में 
फांसी धरमेंवंदथे दे में उनकी फांसी के सम्बन्ध में बड़ी हलचल थी । 
सरकारी जजनेक्हाथाइनलोगोको फांसी हौ ग्रौर सारा देय करटा 
था भगतसिंह जिदाबाद । स्वयं काग्ेघ वलि भी इस वात के लिए वहत उत्सुक 
थेकि दस्र समय चारोग्रोरजो सद्भाव दिखाई पड़ रहा है, उसका फायदा उरा 
कर उनकी स्रजा बदलवा दी जाए । किन्तु वायसरायने इस संत्रंव में स्पष्टलू्प 
ते कुछ भी नहीं कहा । उन्होने हमेशा एक मर्यादा रखकर इम संबंध मे बातें 
कीं! उन्होने गांधीजी से केवल इतना कहा किँ पजाव सरकार कोइस 
सम्बन्ध मे लिखुंगा । इसके प्रतिरिक्त श्रौर कोड वायदा उन्होने नदीं किया 1 यह 
ठीक है कि स्वयं उन्हींको सजा रह्‌ कुरते काश्रधिकार था, किन्तु यह्‌ श्रधिकार 
राजनैतिक कारणों के लिए उपयोग मे लने के लिए नहीं थाः) दुसरी रोर 
राजनैतिक कारण ही पंजाब सरकार को इस वात के माननेमें बाधको 
रहे थे । | 
 वास्तवमें वेयाधकयथे भी। चाहेजोहो, लाडं इविन इस बारेमे कुछ 
करने को इच्छुक नहीं थे । श्रलबत्ता कराची केग्रेस श्रधिवेरन हो लेने तक फांसी 
रुकवा देने का जिम्मा उन्होने लिया । माच के श्रन्तिम सप्ताह में कराची में 
क्रिस होवे वाली थी, किन्तु स्वय गांधीजीने ही निदिचत खूपसे वायसराय से 
कहा--"्यदि इन नौजवानों को फस पर लटकोनाही है तो कप्रेस अधिवेशनं 
के बाद ेसा करने के बजाय. उसके पहले एेसा करना ठीक होगा । इससे लोगों 
को पता चल जायगा कि वस्तुतः उनकी स्थिति क्यादै श्रौरलोगोकेदिलिमें 
भूठी म्राशएँ न बेधेगीं । कांग्रस में गांधी-इविन समभ्रौता श्रपने गणो के कारण 
ही पास-या रह्‌ होगा, यह्‌ जानते-बूते. हए कि तीन्‌ नौजवानों को फांसीदेदी 
गर्‌ है." (काग्े्त का इतिहास--पट्रामिःसीतारमया) 

श्रीयत सीतारमेया के उपयु क्त विवरण से एेम्रा भ्रस होना सम्भव है, जसे 
भगतसिह प्रादिकी फांसी की सजा रह्‌ करवाने का प्रयत्न गांधी-इविन.समभौते 
सष्ब्धी बातचीत का एक भ्रंग रहा हो । किन्तु यहु बात नहीं है.1 महात्माजीने 
कागरस के.एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत मांग रूपमे इस बात के लिए भ्रनु- 
रोघ चहीं किया था जैसा कि पंडित जवाहरलाल की श्रात्म-कथा. से. स्पष्ट है । 
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गाजी ने एक १४6 8४6४ की हैसियत से ही इस पसभ्बन्ध्‌ म म्नु- 
रोधं किया था श्रौर यह्‌ श्रनुरोध मुख्य बातचीत से पृथक था। पंडित 
जवाहरलाल ने श्रपषनी ब्रात्स-कथा में लिखा है- 
"पि वत ४06 ए0र्दणाण€प¢ 866 ४0 @क्णता 8 ६०त [दन्ता 
07 ४6 600० ० 2088. 91078 ५८६0 860४61156. 018 
2180 {184 20 ४० १० ध ४6 शष्ट आत 6604071 ‰6- 
8860 {07 1४ 8€ु0872६ल ए 6८888 0 ४16 लाप 500 ‡€6}70& 81} 0श्ला 
10त}9 0४ 018 8}, प 7186460 3 र. 
(2४. चथणका121/8 कपण ?. 251) 
, तारीख २३ माचंको सायंकाल इन तीनों कोफासीदेदी ग्डं। योँतौ 
कायदा सवेरे पसी देने काद, किन्तु इनके लिए इस नियमको मंग किया गया 
उनकी लाकं रिव्तेदारों को नहींदी गहं, तथा बड़ी लापरवाही से उनको मिरी 
का तेल डालकर जला दिया गया, उनका फूल श्रनाथों के फूल की भाति सतलज 
मे लवा दिया गया। साग देह श्रांखों की पखुडियां विद्ठाकर जिनका स्वागत 
करने को तयार था, तथा जिनका जिन्दाबाद बोलते-बोलते मुल्क का गला बैठ 
मया था, उन पुरुषसिहों कौ साग्राज्यवाद ने इस प्रकार हत्या कर डाली ? सर. 
कार जनमत की कितनी परवाह करतीरहै, वहु एक दसी बातसे कांभ्रस कं 
नेताग्नो को जाहिर हो जानी चाहिए थी, किन्तु"“"“") २ फरवरीको सरदार 
भगतसिंह ने श्रपने एक मित्र को गृष्तरूप से एक पत्र लिखा था, यह्‌ पत्र पजाब 
केसरी मेँ छपा था, हम उरे यहां उद्धृत करते है-- 
प्यारे साथियो, | 
इस समय हमारा श्रान्दोलन श्रत्यन्त महृत्वपुणं परिस्थितियों मसे गुजर 
रहाहै। एक सालक कठोर संग्राम के बाद गोलमेज कक्फ्रंस रने हमारे सामने 
शासन-विघान मे परिवतंन के सम्बन्ध में कृ निश्चित बतं पेज कीरै श्रौर 
का्रस कं नेताग्नों को निमन्वररण दियादहैफिवे श्राकर शासन-विधान तैयार 
केरने केकाममं मदददें। कभ्रिसके नेता इस हालत में श्रान्दोलन कोस्थगित 
कर देने के निए उद्यत दिखाहं देते हँ । वे श्रान्दोलन स्थगित करने के हुक 
मेँ फैसला करगे या उसके खिलाफ, यह्‌ बात हमारे लिए बहुत महत्व नहीं 





२७७ 
रखती 1 यह बात निदिचित है कि वतंमान प्रान्दोलन का रन्त किसी न किसी 
प्रकार के समभ्पौतेके रूपमे होना लाजमी है । यह्‌ दूसरी बात हं कि समभ्ेता 
जल्दीहोथादेरीमंदहो। 

वस्तुतः समफौता कोई एेसी हेय ग्रौर निन्दा योग्य वस्तु नही, जंसाकि 
साधारणतः हम लोग समभते है । बल्कि समता राजनीतिक सं्रामो का एक 
शरत्यावद्यक भ्रंग है! यह जखूरी है कि कोई भी कौम, जो क्सि ग्रत्याचारी 
शासन के विरूढ खड़ी होती है, ब्रारम्भ में असफल हो, श्रौर चपनी लम्बी जदौ- 
जेहद के काम में इस प्रकार के समभोतों के जरिए कुछ राजत॑तिक सुघार हासिल 
करती जाय, परन्तु वहं प्रपनी लडाई की श्रालिरी मञ्जिल तक पटं चते-पहं बते 
श्रपनी ताकतों को इतना संगरित प्रौर दुढ्‌ कर लेती ह कि उसका दुरमन पर 
श्राखिरी हमला एेसा जोरदार होता है कि शासक लोगों की ताकत उनके उस 
वार के सामने चक्रनाचूर होकर गिर पडती हे । एेसा भीदहोसकतादहै किं उसकी 
चाल थोडे समय कं लिए धीमी हो तथा उनकं नेता पीछे पड़ जाएं किन्तु जनता 
की बढती हहं ताकत समशौतों को दुकराकर उस श्रान्दोलन को भरन्त तक जय- 
युक्त करा ही देती है, नेता पीछे रह जाते है, श्रान्दोलन भ्रागे बढ़ जाताहै । यही 
विश्व-इतिहास का सबक है । 


तुम्हारा 
भगतसिंह 

सरदार भगतसिह ने श्रपने भाईके नामनजो प्राखिरी पत्र लिखा वहुभी 
उदृत दहै) देखने की बात है, ऊपर का पत्र जाहिर करता है कि महीनों फसी- 
धर में रहने के बाद भी उनका दिमाग कितना सही ढंगसेकाम करता था, नीचे 
केपत्र से हृदय का पता मिलता है । यह पत्र छोटे भाई दरुलतारसिहं के नाम 
लिखा रंवा"था- 

ग्रजीज कुलतार्‌, वि, . 

ग्राज तुम्हारी श्रांलों मे.ंसू देदकर बहुत रंज हुश्रा । भ्राज तुम्हारी बातो 
मँ बहत ददै था, तुम्हारे प्सू मुभसे बर्दस्त नहीं होते । बर्खूर्वर हिम्मत 
नने शिक्षा प्राप्त करना; श्रौरं सेहत का श्याल रखना । हौसला र्ना ्रौर 
क्या कहु-- 
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उसे फिकहै हरदम नया तजं जफा क्या है, 
हमें यह शौक देखे तो सितम का इन्तहा क्या है । 
घरसे क्यों खफा रहं खचं का कर्यो गिला करे) 
सारा जह श्रद्‌ सही, श्राश्रो मुकाबला करे) 
कोई दम का मेहमां हः ए श्रहुले महफिल, 
चिरागे सहर हः बा चाहता हं । 
मेरी हवा मे रहेगी ख्याल की बिजली, 
यह शकते खाक हैः एानी रहै या न रहे। 
प्रच्छा ्राज्ञा ! “खुश रहो श्रहुले बतन हम तो सफर करते हँ ।“ हौसला 
से रहना ! नमस्ते । 
तुम्हारा भाईं 
भगतसिह्‌ 
भगत्िह की फस पर पं० जवाहरलाल--सरदार भगतरसिह्‌ पर पंडित 
जवाहरलाल ने व्रपनी घ्रात्सम-नीवनीमेजो कु लिखा है वह तो पहले ही लिखा 
जा चुका है। किन्तु भगतसिंहं की फांसी के नाद प० जवाहुरलालने जो कुछ 
कहा था वह्‌ नीचे उद्धृत किया जाता है, उन्होने कहा था - 
मै भगतसिंह तथा उनके साथियों के भ्रन्तिमि दिनोमें मौन धारण किए 
रहा, वयोकि मेँ डरताथा कि कहींमेरे किसी शब्द से फांसी की सजा रह्‌ होनें 
की सम्भावना जातीनरहे। मै चुप रहा गोकरि इच्छा होती थी र्य उवबल 
पड़" ! हम सव मिलकर उन्हें बचा न सके, गोकरि वे हमारे इतने प्यारे थे, 
ध्रौर उनका महान्‌ व्याग तथा साहस. भारत के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा 
कीचीजथीश्नौरदहै। हमारी इस प्रसहायता परदेश में दुख प्रकट किया जायगा 
किन्तु साथही हमारे देश को इस स्वर्गीय भ्रात्मा प्रर गवंहैश्रौरं जब इंग्लैड 
हमसे समभ्रौते की बात करेतो हम भगतसिंह कोलाशको भूल न जाएं} 
पं० जवाहरलाल के इस वयन से श्रौरं श्रात्मकथा में भगतसिंह पर जो कुछ 
उन्होने लिखा है, उसमें कितना प्रमेद है ? जून १६३१ के भ्रंक 89 नामक 
एक लन्दन से प्रकाशित होते वलिं करन्तिकारी श्रखंबार मं इस बयान पर लिला 
था “भगतसिंह व उनके साथियों की फासी को प्र्िसा भ्रौर त्याग पर स्पीचें 


, लाहौर षड्यन्त्र श्रौर सरदार भगत , २७६ 


छौकने का मौका बनाया गया, प्रं जवाहुस्लाल चे इस मौके लाभ उठाया 
भौर एक बार फिर भारतीय नौजवानों के नैताहूप मेँ रङ्खमञ्व पर श्राए) 
 क्ररा्दीकांग्रस में जवाहरलाल दही फाँसी वाले परस्ताद्‌ के प्रस्तावक केरूपमें 
भ्राए । यह प्रस्ताव कांग्रस की अ्रवसरवादी तथा ढोगका उत्कृष्ट नमूना है । 
बाद कं जमाने मं भ्राजाद-हिन्द फौज के विषयमे क्सने रेसे ही प्रस्ताव पास 
किए । प्रस्ताव यों था- 
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त्रिटेन के लेको तथा विचारशील व्यक्तियों के हमेशा न्याय की दुहाई देते 
रहने पर मी, त्रिर्शि सान्राज्यवादने हमेशा श्रपने पराजित शतरश्रों के साथ 
हद दजं का दुव्यंवहार कियाहै। १८१७ किस प्रकार गदरियों के साथ श्रमा- 
नुषिकर ्रत्याचार किया गया, इसको यदिखछोडभीदेंतो भी इस सम्बन्ध में 
त्रिदेन कौ नीति सम्पुणंसूपसे प्रतिहिंसामूलक तथा जघन्य रही दहै) निटि 
सान्नाज्यवाद ने बर्मा-विजय के बाद बर्माके बन्दी रणबाकूुरो के साथ कंसा 
बरताव किया, उसकी गवाही तो बरेली सेन्ट्रल जेल के दो नम्बर हाते की चार 
नम्बर बेरिकदेरहीहग्रौर मैने इस बैरिकको देखा दै । मुभे तथा मरे साधिर्यो 
कोमी इन कोठरियों मे रहना पडाहै ये कोटरिर्या क्या ह, तहखाने या जिन्दों 
कीक््रंहं। न कहींसे रोशनी भ्रातीदहै, दिनम भी रात रहती दहै तिस प्रर 
गाली, मार, राजनतिक कंदी न मानना इव्यादि । यानीहरप्रकारसेकंदीकी 
भ्राम का भ्रपमान करना ्रौर ठेसा एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, महीनों, वर्षो 
भ्रीर पंडित परमानन्द एसे व्यक्तियों के लिए तैर्दस या चौबीस साल। 

सावरकर की जवानी जेल के इखड-सावरकरजी ने मराटी मे भाभी 
जन्मठेप' नाम से श्रपने जेल-जीवन का वणेन लिखा, हम उसमें के कुछ हिस्सों 
का श्रनृवाददेते हं ताकि पाठकोंको यहु ज्ञान हो कि राजनीतिक कंदी कंसी परि 
स्थिति में रहते थे । सावरकर लिखते ह-- 

श्रंडमनमें जो क्रान्तिकारी गए थे उनमें श्रलीपुर-षड्यन्त के कुछ बंगाली 
तथा महाराष्ट्‌ के गणेरपंत सावरकर प्रौर बामनरव जोशी थे। इसके श्रति- 
रिक्त राजनेतिकं डरकती के पाँच-छः-श्रादमी बादको श्राए, इनमें से अ्राजीवन्‌ 
कालेपानी कौ सजा तीन बंगाली ५५ 1दोमराठकोथी! दूसरे बंगाली दसस 
तीन साल तक सजा पाए हए थे {मै जब. वरहा पहुंचा तो इलाहाबाद के स्वराज्य 
पत्र.के चार सम्पादक भी सात से दस वषं तक सजा लेकर वहाँ थे । किन्तु उनं 
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पर राज्य-क्रान्ति करते का भ्रभियोग नहीं था। उन पर प्रभियोग था राज-द्रौह्‌ 
का। केवल यही नहीं उनमें से लोग क्रान्ति के तत्व से,विल्कल श्रपरिचित थे, 
वह्कि उनका व्यवहार इसके विरुद्ध था, किन्तु जबये ही लोग राज-द्रोहु मेँ सजा 
पाकर क्रान्तिकारियों मे रखे गए, तो ये क्रान्तिकारी उसूलों से भी परिचित हो 
चले, श्रौर इमका व्यवहार भी क्रान्तिकारियों की तरह होने लगा। >< > > 
पहले जो लोग गए थे उनमें ्रधिकांद बंगाली थे, इसलिए शुरूलुरू में राज- 
नीतिक कदी वंगाली कहलाते थे । किन्तु जव पंजाब प्रादि प्रान्तों से सेकडों भाई 
गिरफ्तार हो-होकर भ्राने लगे, तो हमे एेसा ही एक दूसरा प्रजीवं नाम दिया 
गया, तव्‌ हम 'बममोले वाले" कहलाए ।' 

"राजनीतिक कदी शब्द जिन्होने जन्ममर न सुना था उनसे प्रौर क्या 
ग्रालाकी जा सक्तीथी। उनलोगोंनेसूनरखाथाकिं हमलोगों मंसे कु 
ने बम वनाए । बस हम सभी वम गोले वाले हौ गए । यह्‌ नाम इतना फैल 
गया किं जेलरवारीकोभी जवहमलोगोमेसे किसी की जरूरत पड़तीथी 
तो वहु कहता था सात नम्बर के बमगोलेवालेकोलेजाग्रोः याश्रभी सब वम- 
गोले वालों को वन्द करो! मैने कर्‌ बार कंदियों को समाया कि बम चलाना 
हमारा उदेश्य नहीं था, हम तो सरकार के विरुढ लड रहैथे; कुतो हममे 
से कलम से लडते थे, उनको जीभ वाला कहना ही श्रच्छा होगा, किन्तु जो नाम 
पड गया सो पड़ गया । मैने करई दफे कहा कि हमे राजनीतिक कंदी कहा जाय, 
किन्तु वारी को यह्‌ नाम फूटी रलो नहीं भाता था । भ्रक्सर कंदी हमे बावूजी 
कहा करते थे, किन्तु एेसा सुन पाते ही वारी उस कंदी पर उबल पडते थे, कौन 
बाब है? सले ?ये समी कंदी! हेम रजनीतिक कंदी नहीं हं इस बात को 
कहते-कहते बारी कभी थकता न था । किसी ने यदि दसा ह्मे कह दिया ती 
बारीश्रापेसे बाहरदहो जाताथाग्रौरकहताथा होः, कौन राजकंदीहै?वे 
तुम्हारे माफिक मामूली कैदी हें! इन पर बदमाज्ञ कंदियोंका डी लिखा, 
तहीं देखते ? बदमाश कंदियों को डी इसलिए मिलता थाकिवे 'इजरसः 
यानी खतरनाक माने जाएं । हम लोगों को भी डी मिलता था, भला सरकारकी 
श्रो मे हमसे भ्रधिक खतरनाक कौन था ? इतना होने पर भी शुरूसे ्राख्िरी 
दिन तक मको कंदी बड़ वान्‌ कहकर पुकारते थे । कभी-कभी बारी भी भूल 
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कर कहु जाता था श हवलदार, जाश्रौ सात नम्बरके बड़ बाबू को "बुला 
लाघ्रो + > > >< बारी नै लाख कोशिश की, उपर के दूसरे श्राफिसर किर 
पटक मर मरगए, किन्तु हमे धीरे-धीरे सब राजकंदी कहने लगे ।` यह्‌ एक 
बडी जीत थी। 
कुछ दिन तक काम भी ठीक दिया जाता था, यानी नारियल कारेडानिका- 
` लना पडता था, किन्तु एकं साहब कलकत्ता सेःश्राए तो देखा कि राजनीतिक कंदी 
प्रासपास बैठकर कामि करते हुँ कभी कस्ते कभी नहीं करते; तब ऊपर से 
` लिख कर घ्राया--इनसे सस्ती की जाए । बसत इन लोगों को कोट्हू दिए गए, 
श्राप मँ बात करने परह सात दिन की हृथकंड़ी मिलने लगी | बदला लेना 
थान? सूत से सख्त काम दिए जाने लगे। जेल के डाक्टर बहुतं अच्छे 
स्वास्थ्य वाले के ्रतिरिक्त किसी को यह्‌ सव काम नहीं देतेथे, किन्तु इन 
राजनीत्तिक कंदियों का स्वास्थ्य खराबहोया भला ये सब सख्त काम उर्न्हुदे 
दिए जाते थे । चिकित्सा शास्त्र भी इस प्रकार साम्राज्यवादके हाथ का कंठ- 
पतला हो गया । लोग कोठरियों में बन्द कोद्टरू पेरते, थोड़ी देर के लिए रोटी 
` लिने खुलते । यदि इस बीच में वहं अमागा केदी यहु चेष्टा करता कि हाथ पैर 
 धौले या बदन पर थोड़ी धूपलगाले, तोनम्बरदारकापारा च्‌ जाता धा, 
` "वह्‌ मा-बहिनि की संकडों गलियां देता था । हाथ धोने को पानी नहीं मिलता 
था; पीने के पानीके लिए तो नम्बदार के संकडों निहोरे करने पड़ते थे। 
` पनीहा पानी नहीं देताथा, जो कहीं से उसे एकाध चुटकी तम्बाक्‌कीदे दी 
तो अच्छी बात है, नहीं तो उलदी शिकायत होती किं ये पानी फजल वहाते है, 
. श्रौर जेल मेँ यह एक बड़ाज्जुमंदहै। यदि किसी ने जमादार से शिकायत की 
तो वह्‌ उबल पडता-दोक्टोरीकादहुक्मदहै, तुमतोतीनपी गया । क्या 
-तुम्हारे'बाप के यहाँ से श्राएणा ? नहानेकौी तो कल्पना ही भ्रपराधथा, हाँ वर्षा 
"हो तौ कोई भले ही तहवि । खानेंकाभी यदी हाल, खाना देकर कोठरी बन्द 
।हो गई, कैदी खा पाया.या नही, किन्तु बाहर से हल्ला होने लगा--बैठो सतत, 
“छाम को तेल 'पुरा-हो, नहींतो पौटे जाश्नौगे, प्रौर जो सजा मिलेगी सो म्रलग । 
` एषे वातावरण मेः खते.तो कसे, बहुत से एेसा करते किमह मेँकौर रख लिया, 
<श्नौर कोर मे.चलने सगे । सौ रे एक्राध देसे धे जो दिन-मर मेहनत करनेःपरं 
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३० पौड तेल निकाल पातेथे। जोन निकाल पाते उनपर जमादार नम्बरदार 
ङंडबाजी करते । लात, धूंषा, जता पडता 1“ "कालेज के छात्र तथा श्रध्या- 
पक श्रणी के राजनीतिक कंदियों को भी कोल मिला, तो बीमार दहो गएु। 
किन्तु बारी के राज्यमे १०२ डिग्रीसे कम बुखार नहीं मानाज्ञाता था, याने 
उसे न प्रस्पताल भेजा जता, नकामसे दुटरी गलती? जिस बदक्षिस्मतको 
बुखार, दस्तयाकं न होकर सिरददं, हदय रोगया एसा कोई भ्रप्रत्यक्ष रोग 
होता उसकी तो शामत हो भ्रा जाती) 

राजनीतिक कंदी कोल चलाते-चलाते थक जाते, उनके सिर में ददं होता, वे 
सिर थाम कर वैठ जतै । जमादार कहता--क्या है, कोल चलाश्रो !' राज- 
नीतिक केदी कहते सिर में ददे है) जमादार कहता--्मै क्या करं कोर 
पीस, उाक्टरको दिखामरो।' उक्टरश्राएु, क्िन्तुक्या करता, थर्मामीटर 
लगाया, पर बुखार नहीं ! वह्‌ हिन्दुस्तानी था, बारीसे उरता था, वहु बवे 
शकने लगता । उधर बारी फरमाते देखो डाक्टर, तुम हिन्द्र हो, यह्‌ पोलि- 
टिकल कंदी भी हिन्दरूदहै) इनकी मीठी बातोंकी कहीं तुम खटाई मेन पड 
जाग्रो, यहु हुम उर दै । कोई जाकर शिकायत कर दे किं तुम इनसे बोलते-बत- 
लतिहौोतो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएं । इस्तलिए सम्हल जारो, समभे, नौकरी 
करो, माना कि तुम उक्टरी पडहोकिन्तुहम भी गणी ह । कौन सच्चा बीमार 
है कौन शठा, यै फोरन ताड वेता हं । 

एक बार एसा हुग्रा कि गरेरपंत के सिरमेंजोरका ददं उठा, डाक्टरने 
उसे श्रपने हुक्म से कोठरी से निकलवाया भौर कहा उपे प्रस्पताल भेजो । वह्‌ 
चले गए, कंदी को मेजनेमें जो लिखा-पदी होती है, वह्‌ भीदहोचुकीग्रौर 
गणेशपंत मयबिस्तरा के जाने लगे | इतनेमें प्रागए बारी । उन्होने मणेशपंत 
की श्रस्पताल जाते देखा तो सामने प्राए, लगे उसी पर विगडने भृ से क्यों 
नदीं पठा, वह डाक्टर कौनहोतादहै? सरतेले जाग्रो इसको वापस, कामम 
लग्नो । मै समभ चणा उस डाक्टर को, मुपे बिना पठे इसे कोठरीसे क्यो 
निकाला? श्रोसाले र्म जेलर हं कि वह्‌ डाक्टर ।' गणेशपन्त श्राखिर तक 
भ्रस्पतालन जा सके! यहु सारी तकलीफ विशेषकर राजनैतिक कंदियोंके 
लिए थी। इक्टर लोग यह्‌ सममतेथेकिकहींएे्ानदहयो कि बड़े साहुव श्चक 
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करे कि वह्‌ राजबन्दियो से सहानुभूति रखता है । यह्‌ सव भक-भक एक दिन 
की नही, बल्कि जन्मभर तक रहती थी । 

परन्दमन में ग्रन्न-वस्त्र की तकलीफ, मारपीट, गाली यह सब श्रसविधा तो 
थीही किन्तु एक ग्रौर भयंकर तकलीफ थी, [जिसको कहते संकोच होता है। 
वह था--मल-पत्र पर भी रोक-टोक। सवेरे शाम श्रौर दुपहरकेसिवाष्ट्री 
पाव भी नहीं फिर सक्ते! रातकोदटदरीफिरो तो सवेरे भंगी शिकायत करे 
रौर पेशी को नौवत श्रावे । खड़ी हथक्ड़ी हो गई तो श्राठ धन्टे कंधे खड़े रहो 
सब कवियों के साथ वही एक ही व्यवहार । दुसरे कंदी तो एसा करलेते थे फ 
चोरी से दीवार परही पेशाव कर दिया, या खड़-खड़े जमादारकी श्रँख बचा 
सबके सामने । किन्तु राजनीतिक कंदी एसा कसे करते, इसलिए वे हर तरह से 
घाटे मेँ रहते ।' 

इस प्रकार संकड़ों कष्ट थे । पृस्नकते लेन-देन में जहा मक्दमा चलता था 
वहां भला जीवन का क्या कहना । महामृखं वारी हजारों जेलर मेँ से एक है । 
राजबन्दी क्या पूस्तक पठे, इसमे भीवे दखल देना चाहते थे । सावरकर की 
जवानी सुनिए, बारी पुस्तकों पर क्या राय रखते थे--नान्तेन्स ? दृश ? यह्‌ 
केन्ट, वन्ट की किताबें मँ देना नहीं चाहता, इन्हीं किताबों को पकर लोग 
हत्यारे हो जाते है नौर यह योग, वोग, थिश्नोसफी की कित्वे बेकार ह, इनको 
न देना चाहिए 1 इन्हीं को पढ़कर तो लोग सनक जाते है, किन्तु सुपरिन्टेडंट 
इस बात कोसुनते नही, म करंतोकंसे कर? मैने तो श्राज तक कोई किताब 
नहीं पढ़ी, फिर भी एक जिममेदार प्रादमी हँ । कितवे पढना यह्‌ श्रौरतों का 
काम है 1. *°*" ४ 

एक श्राफत का मारा राजबन्दी भूगभंशास्व पढ़ रहा था, तौ उन्न श्रपनी 

कापी में नोट ले रक्ला "ां०८७ा€ 71००९०6 वर्ना #01" वनैरह्‌, अब वारी 
तेरकपी जांच की तो यह मिला, इन्होने कहा पकड़ लिया जा 3४ 35 {228 
थः "यह्‌ गुप्तलिपि क्या है ?' सावरकर जी से कहा तो उन्होने कहा “यह्‌ 
मूगमंशास्त्र प्ता होगा ।' किन्तु षारी खास प्रासनसोल में वैदा थे, वह श्र॑ग्रजी 
नही समभता ? दुसरे दिन वह कंदी पेशी पर गयाश्रौर दो हृप्ते के लिए उसकी 
किताबें छिन गह्‌ | `--.. 
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पंडित परमानन्द तथा भ्रागुतोष लाहिडी ने वारी कोरएेमे ही किसी ्रवसर 
पर उठाकर पटक दिया । उनको तीस वेत ल्ग गए! सरदार पृथ्वी्िहु वर्षो 
दिन-रात कोठरी मेँ बन्द रहे । रामरक्खा नामक एक राजनीतिक कंदी ने जनेऊ 
पहनने के श्रचिकार पर या किसीरएसीदही छोटी बातत पर्‌ प्रनशन कर प्राण 
दे दिया ! उन दिनों इतनी छोदी बातं कराने के लिए मभी जनं दे देनी 
पड़ती थी 
राजनीतिक कदी जेल मेँगए तो साम्राज्यवाद ने उरा-घमकाकर उनको 
गिराने की कोशिश की, किन्तु इसमें वह्‌ सफल न रह्‌ सका । इस संघषे का इति- 
हाप बड़ा ही रोमाचकारी है । यदि लिखाजाए तो इसी का एक प्रकांड इतिहासं 
हे जाए किन्तु हुम इस श्रघ्याय मेँ उस्तका संक्षिप्त वणन करेगे 1 
प्रसहयोग के कंदी-- १९२१ में जब श्रसहयोग के सिलसिलि मेँ बहुतसे 
राजनैतिक कंदी नेलों मेँश्राए तौ उत्तर प्रदेशकी सरकारने उनकोदो भागों 
विभवत्त किया । (५७६ ०{288 70}86 60९09. ) श्रौ र (8८८९० ९}288 ्णः- 
80१७८५९०९०)६} , यह कोई स्थायी बन्दोबस्त नहीं था, फिर इस बन्दोबस्त मँ सब 
राजनीतिक कंदी भा नहीं ब्राएये। १६२१ मेँतो बहुत से राजनतिक कंदी मामूली 
कंदी दही करार दिए गए थे, बिक उनके साथ बरताव उनसे भी खराब होता था) 
"ककोरी के कदी श्रनहान मे-- १९२७ मे काकोरौी के कदी जलो में ब्राए। 
इन लोगोंने जेलमेंश्राते ही विशेष व्यवहारकी माग रक्खी श्रौर इस सम्बन्ध 
मे सरकारको अर्जी वगैरह भेजी । काकोरी-केस के नौजवान पहले ही से श्रन- 
रन के पक्षमें थे, किन्तु बडे उन्हं रोक्तेथे। सैर, आखिर किसी प्रकार बड 
भी एक दिन उव गण श्रौर सामूहिक रूपसे विसेष व्यवहार की मांग रखकर 
ग्रनरन किया । इस प्रकार ये संदढान्तिक रूप में राजनीतिक विशेषकर क्रान्ति 
कारी कंदियों मे विशेष व्यवहार कीर्मागि रखकर इसके पहिले कभी भारतीय 
जेलों मे श्रनरन नहीं किया । ्रनरन का एलन होते ही सब लोग बाट कर श्रलग 
ग्रलम बन्द कर गए भौर हर प्रकार से चेष्टाकी गर्ह कि यह नरन अ्रस- 
फल रहे । नौजवानों से श्रलग श्रलग कहा गया कि उन्ह वि्ेष व्यवहार दिया 
जायगा ग्रौर बृं से कहा गया कि उनका मुकदमा खराब हो जाएगा किन्तु सर- 
कार की यह्‌ चाक व्यथं गई । श्रनरनके प्रारम्भ होते दही प्रधिकारी वगं जिस 
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बत्तिके लिएना, ना, कररहैथे, उपसीका नैतिक श्रौचित्य तो मानने लमे 
किन्तु कानून कीं दृष्टि से श्रपनी विवदता प्रकट करने लगे! मृकदमा चलना 
बन्द हो गया रौर जज, मैजिस्टेठ, श्राईं० जी० सभी बारी-बारी से जेल जाने 
लगे श्नौर श्रमियुक्तो को भ्रनशन की वेवक्फी समभाने लगे) 

ग्रनशन के ग्यारहूवे दिन प्रान्तीय सरकारने एक विज्ञप्ति निकाली जिसर्मे 
यह्‌ घोषित किया गया था कि चूंकि श्रमियुक्त कंत हे, इसलिए सरकार उनके 
विशेष व्यवहार कौ मांगकोस्वीकार नहीं कर सकती । यह्‌ विज्घप्ति बकायदा सब 
ग्रभियुक्तो को दिखलाई गईश्रौर उन लोगों से कहा गया कि श्रव तो कोई 
भ्राा नहीं ह, उन्हें अ्रनकश्षन तोड़ देना चाहिए । इस विज्ञप्ति मेँ एक श्नौर मजे- 
दार बात यह्‌ कही गई थी कि श्रभियुक्तोंने श्रनशन के पहिले बाहर से 
क्लोरल नामक मादक द्रव्य मंगाया ताकि उसकरेसेवनसे भूख की ज्वाला कमहो 
जाए । सरकार की इस सावंजनिक प्रस्वीकृतिके बाद ही श्रभियुक्तों की मों 
के सम्बन्धमे गम्भीर विचार होने लगे श्रौर श्रभियुक्तों से समण्ौते की बतं 
होने लगीं । इस बीच में ्रभियृक्तो को रबर की नली द्वारा खाना खिलाना 
प्रारम्भहो गया था। 

सोलहवें दिन संध्या समय चार वजे प्रनशन के सम्बन्ध मेँ श्रन्तिम बातचीत 
शरू हुई । इस बातचीत के छलस्वरूप यह्‌ तय हुश्रा कि श्रभिमुक्तों को मेडिकल 
ग्राउन्ड पर वही व्यवहार दिया जायगा जो गोरे कैदियों को मिलता है, यानी 
कोई दस श्राने रोज मूल्य का खुराक प्रत्येक व्यक्तिको दी जायगी । ककोरी 
कवियों ने इस बातत की कबूल कर बडी गलती की, वयोकि बाद को जब उनको 
कंद की सजा हुई तो उन्हें यह्‌ यवहार नहीं मिला । बात यहु है कि यह्‌सारा 
व्यवहार मेडिकल भ्राउन्ड पर भिला हुश्रा था श्रौर मेडिकल ग्राउन्ड के सम्बन्ध 
में श्रन्तिमि फसला करने का श्रख्तियार मेडिकल श्रफिसर को श्र्थात्‌ जेल के 
सृपरिन्टन्डन्ट को होता है । जब सजा पड़ने के बाद काकोरी के कंदियों ने इस 
सुविधा की माग पेश की, तो उन्होने यह्‌ कहु कर उसे टकरा दिया कि इस समय. 
 उनके'स्वास्थ्य के लिए इस व्यवहार की जरूरत नहीं है) इस बीच मेँ यानी 
सजा पडने के बाद ही काकोरीं के कंदी एक-एक दो-दो करके प्राति की विभिन्न 
जलो मँर्बाट दिएगएु 1 फिर सरकार को भी कोई जल्दी नहीं थी । कोई मुक- 
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दमा नहीं चल रहा था श्रौर मालूम तोटेसाहोताहैकि काकोरीकेकंदी भी 
तुले हुए नहीं थे, इसलिए उन्होने जव सजा के बाद विभिन्न जेर में श्रनरन 
क्रिया तौ उसका कुछ नतीजा नहीं हुखरा । स्वर्गीय यणेशरंकर विचार्थी ने जाकर 
हन श्रनद्यनों को खत्प करा दिया। 

कारोरी ने जरह छोड़ा लाहौर ने वर्ह से उढाया--यह्‌ भ्ननदान यहीं द्ृट 
गया किन्तु इसका मतलब यह्‌ नहीं दहै करिसाभ्राज्यवादके विश जेलों के अ्रन्दर 
राजर्न तिक कैदियों की उठाई हुई यह्‌ लडाई खत्म हौ गई, बत्कि सच्ची 
बाततो यहदै इस लड़ारईको वाद के राजनीतिक कंदियों ने उठाया श्रौर 
उन्होने इस लडाई को सरदार भगतसिह्‌ श्नौर बट्कैदवरदत्त ने हवालात में उटाडई 
प्रौर उर््हने एलान कर दिया कि राजनीतिक कंदियों के विशेष व्यवहार लेकर 
के हीं तव वे छोडंपे । जव लाहौर षड्यन्त्र के लोगोंते इस बात कोदेखाकि 
दो साथी त्तिनमिला करके राजनीतिक कंदियों कं लड्ते हुए श्रपना प्रण दे रहँ 
हैँ तो उन्होने एेलान कर दिया कि यदि भगतसिहु-दत्त कौ मागन मानी गई, 
तो १३ जुलार्दसेवे भं अनशन कर देंगे । भ्रव सरकारको इस पर बड़ी फिक्र 
पैदा हुई, क्योकि सरकार देख रही थी कि इन श्रनशनों का देश के जनमत पर 
क्या प्रभावहो रहा दहै) ३० जून को सारे भारतवषं मं बडे जोरों के साथ भगत 
सिह-दत्त दिवस मनाया जा चुका था, किन्तु सरकारने इस बात पर कोईस्याल 
नहीं करिया । 

जब सरकार ने लाहौर षड्यन्त्र वालों कौ धमकौ सुनी तो उनसे यह्‌ चाल 
चली श्रौर कहा मेडिकल ग्राउन्ड पर विशेष व्यवहार ले लो । भगतिहु एवँ दत्त 
जानते थे कि काकोरी वालोंकोरेसीदही बातं कह कर चकमा दिया गया गयां 
था! जबश्री गणंशशंकर विद्यार्थी ने भगतसिंह को यह बात मान लेने के लिए 
कहा तो उन्होने साफ कह्‌ दिया एक बार सरकार यह्‌ चालदेकर लोगोंको 
धोखा दे चकीदहै, वे भ्रव इसमें नहीं १३ सकते । इस प्रकार भगतर्िह्‌ तथा दत्त 
के पास तारतथा संदेश प्राए, किन्तु उन्होने किसी की न सुनी श्रौर श्रपते 
सरनशन-युद को जारी रखा । बलात्पान शुरू हो गया, श्रभियुक्तो के श्रनुसार 
ट्सका तरीका यहथा कि प्रत्येक श्रादमी के लिए सात-सात श्राठ-श्राठ. 
प्रादमी बुलाए जते थे । एकं श्रादमी सिर, दुसरा छाती पर बैठ जाताथाभ्रौर 
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शेष हाथ-पैर पकड लेते थे । फिर रबड़ की लम्बी नलियों के जरिये से उनकी 
नाक के रास्ते पेट तक दूध पहुचाया जाता था। 

यतीन्रदास की हलत खराब--१३ ज॒लाईको सव लाहौर के कियो नै 

नशन शरू कर दिया था । दत्त की हालत प्रहलेसेही खराबदहो रही थी, श्रव 

यतीन्धदास के श्रनशन मे लामिल होने से उनकी हालत भमीखराव होने लगी 
यतीनद्रदास का स्वास्थ्य पहूलेसे ही खराव था, भ्रन्न करने से उनकी हालत 
ग्रौर भी खराब हो गई श्रौर बजाय दत्तके लोगों को प्रव यतीन्द्रदास के विषय 
मे चिन्ता पैदा हई । हालत खराढ होते-होते यतीद्द्रदास्र की हालत बहुत खतर- 
नाक हो गई 

पंडित मोतीलाल का उ्यान--पंडित मोतीलाल भी इस विषयमे चुपन 
रह सके । उन्दने श्रखवारो में वक्तव्यदेते हुए कहा कि भगतसिंह, दत्त 
यतीन्द्रदास नै यह्‌ ग्रनशन वहत दिनो से कर रखा, वे ग्रौर उनके साथी यह 
ब्रत श्रपने लिए नहीं कर रहं हं । विद्यार्थी जी ते ्रपनी ्रखों से लाहौर षड्यन्त्र 
क श्रभियक्तो के शरीर पर चोटो कं निशान देखे हं जो उन्हे वलात्पान कराते 
समयश्राए हैँ 

पंडित जवाहरलाल का बयान- पंडित मौोतोलाल स्वयं तोन जा सके, 
, क्रिन्तु प्रं जवाहरलाल जलो म जाकर श्रनशनियो से मिले । उन्होने प्रखवासो 
को वयान देते हुए कहा -“यतीद्दास कौ हालत वहत खराब हौ गहं है । वह 
बहुत कमजोर हौ गए ह, उनमें करवट बदलने कौ ताकत नहीं है, वह॒ बहुत 
धीरे-धीरे बोलते हँ । यथाथं मेँदेखा जाएत वह्‌ मौतकीम्रोरवब्ढरहेहुं। 
मुफे इन बहादुर नौजवानों कौ तकलीफ देखकर बड़ा कष्ट हुध्रा । वे, मालूम 
होता है; ग्रपने प्राणों की बाजी लगाकर इस लडारईमे शामिल । वे चाहते है 
राजनीतिक कैदियों के साथ राजनीतिक कंदियों कौ तरह बरतावहो। मुभे पूरी 
उम्मीद दहै कि यह्‌ तपस्या सफलता से मंडित होकर ही रहेगी । 

इधर जनमत जर पकडताजा रहा था सरकारको यह्‌ बात नापसन्द 
थी कि क्रान्तिकारियों का इस प्रकार प्रचार हो € श्रगस्त को एक सरकारी 
विज्ञप्ति निकली, किन्तु उस विज्ञप्ति मे सरकार ने कोई एसी बात नहीं लिखी 
जिससे जनमत सन्तुष्ट होता, वल्क एेसी बातें थीं जिनसे जनमत श्रौर रुष्ट 


२६० भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


होता । सरकार के लिए भगत, दत्त, यतीन्द्रकी मिं मान लेना वड़ी कठिन वात 
थी, क्योकि राजनीतिक्र कंदियों को राजनीतिक कंदी मान लेने का ब्र्थंयद्‌ होता 
थाकिसस्कार जेलौं के श्नन्दर्‌ जो ब्रपने दात्रश्नां को बराबर प्रतिहिसाकौ भ्राम 
मेँ दग्ध कर्‌ उनको गिराने की चेष्टा करतीथी, उम उपाय से हाथ धोती | 
ग्रातङ्कवाद श्रौर निरे प्रातद्कुवाद परप्रत्तिष्ठित त्रिटि् सरकार के लिग यह्‌ वहू 
बड़ा व्याग था, सरकार भरसक इम वात को मानना नहीं चाहती थी | 

गवनर उतरे, फिर मो नहीं उतरे--उधर श्रनवन जारी रहा । लाहौर वें 
कदी सरक्रार्‌ की इम धौसमेनश्राए, पंजाव के गवनेर साहूव भी परेशान थे! 
क्याकरेक्यान करें इसमें उनक्री भ्रक्ल कास नहींदेती थी । वहु शिमला शँल 
से उतर्‌ कर लादटौरकी यथार्थता से तपती हुई समतलमभूमिमंश्राए ।लोगोंने 
समभा जिस प्रकार गवर्नर्‌ बहादर उ्परसे नीचे उतरे, उसी प्रकार सरकार | 
भी कृछछ नीचे उतरेगी, किन्त यह्‌ श्राशा व्यथं हृदं! सरकार तो खृनकी 
प्यासी थी, वहु दो-चार्‌ कौ बलि चाहतीथी 1 एकतरफ भूटी लान थी, दूसरी 
तरफ थौ सच्ची घ्रान । यवनर श्राए, पताभी लगा कि वह्‌ जेल श्रधिकारियों से 
मिले, किन्तु वर्ह कमी नहीं हुमा । व्ह्‌जँस्ीचोरीसश्नाए थे, वैसेही 
चले गए । 

एक श्रौर दिज्ञप्ति-€ ्रगस्तकौ सरकारनेएक ग्रौर विज्ञप्ति निकाली । 
इसमे भी कोई खास बात नहीं थी । अ्रगस्तकं दूमरे सप्ताह में पंजाव सरकारने 
एक जेल कमेटी वनादी । सरकार ्ुकी तो, किन्त दिखाना चाहती थी करि वहू 
ग्रकडमेंहै। 

दस श्रनरन की सहानुभनि में विभिन्न जलो मं श्रनशन ह्ृश्रा । मकदमे का 
यह हाल था कि उसकी तारीखे वरावर वढती चली श्रारहीथीं। जेल जच 
कमेटी के सभापति पंजाव कौ जेलों कै इन्र्पेदटर्‌ जनरलथे | वहु एक दिन जेल 
तकशरीफ ले गए श्रौर उन्होने श्रभियुक्तो को ्राञ्वासन दिया, “मै जेल कमेटी 
का प्रधाने, मै श्रप लोगं को श्रार्वासन देता हुंकिरमैँ ्रापकी सब शिकायतों 
कोद्र करूगा, प्राप ्रनदन त्याग दं। 

ग्रभियुक्त श्रादवासन में ्राने वे नहीं थे उन्होने देखलियाथाकि इन 
ग्रारवासनों का षया मूल्य होता है, उन्होने उनकी बातें माननेसे इनकार किया 
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पंजाव जेल कमेटी ने एक उपसमिति वना दी कि श्रनयन तुखाए ! वह्‌ वरावर 
श्रभियुर्तो से मिलत्ती रही । दो सितम्बर को संध्या समय श्री यतीन्द्र नाय दास 
के श्रतिरिक्त लाहौरके समी कंदिया ने उपसमिति के समाने पर्‌ श्रनचान तोड़ 
दिया । इसत उप्तमिति ने दास के लिए यहसिफारिशकौ क्रि वह्‌ छोड दिए जर्ण, 
क्योकि उनकी हालत बड़ी खराबहो गह्‌ थो 

यतीन््रदास की श्रन्तिम घडा सितम्बर के प्राम्भ नेटही ङक्टर लोग 


कहु रहे थे कि यतीन््रदास के जीने कौ कोड प्रादा नही, रक्त का दौरा केवल 


हदय के ही त्रास-पासथा, सारा चरीर सन्न पडता नार्हाथा। दास यहु 
जानते थे कि वह धीरे-धीरे मृत्यु की श्नौर श्रग्रस्रदहोरहेहँ । फिर इस पर 
दारण यन्त्रणाभीथी ! दासके रिद्तेदारो सर कहा गया क्रि वे जमानत दं, 
किन्तु दाससे इस विषय में पूछा गया ता उन्टोने इनकार कग दिया) इसपर 
सरकार के इशारे पर कु व्यक्तियों ने चुपके मे जमानत दाखिलकर दी, सरकार 
कोतोश्रपनी भूठी इज्जत वचानी थी । इतने पर भी दास नेसरकारकाकाम 
बनने न दिया । जमानत के कागज पर यतीन्द्रदास के दस्तखत हने जरूरी थे, 
यतीन्द्रदास ने इस कागज पर दस्तखत करने से इनकार क्रिया । सरकारने इस 
पर यह्‌ उड़ा दियाकि दास तो बिना शतं रिहा होने के लिए श्रनश्न कर रहे 
- है, किन्तु जनता सब्र जानती थी । जालिम होने क श्रलावा सरकार श्रव जनता 
कीर््रखोंमें भूटीमीहो गई। 

यतीन्द्रदास श्रव श्रकेले ्रनश्न कर रहे थे, उनके साथियों ने उनका साथे 
छोड दिया था |} 

दास को मृत्य श्रव निरिचत थी । साम्राञ्यवाद काफी भरुक चूका था, वह 
श्रव इससे ्रधिक ककन के लिए तयार नहींथा । उसका काफी श्रपमान दहो 
चुका था, वह्‌ श्रव इसे प्रधिक वरदाश्त नहीं कर सकता था । यतीन्द्रदास के 
विषय मे जनता जान गई थी । वह्‌ कुछ ही देर के मेहमान है, उनके लिए इस 
वक्त यह्‌ शेर कितना मौज था | 

कोई दम का मेहमाँ हूं ए श्रहले महफिल 
चिरागे सहर हं बुषा चाहता हुः" 
सरकारने सोचा कि कहीं यतीन््रदासके मरने पर लाहौरमेदंमानदहो 
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जाए, इसलिए उसने बाहर से प्रधिक पलित भंगाली ) उधर शहीद की पिषटी 
कै लिए तंयारिर्या होने लगीं) श्री सुभाषचन्द्र वोप्रने उनकी लान को कलकत्ता 
भेजे जाने के लिए ६०० स० भेज दिए । वंगाल चाहता था किं श्रपते इत लाल 
कीमरनेके वाद्रपनीदह्ी गोदमें स्थानदे । इधर वम्वई वालो वे कहा-- 
"खर्चा हम देम 1“ इन पर पंजाव वानो ने कहा, “क्या पचि नदियों वादा यह्‌ 
प्रान्त इतना गरीब हो गया है- नही, खच हम देंगे ।“ 

यतीद्धनाय दास कौ हुर्दत--यतीद्नाथ देणे तपस्या च्रव पूरीद्ीचूकी 
थी, १२३ तितम्बर्‌ को एक वजकर पाँच मिनट पर यतीन्द्र, देल काप्यारा 
यतीन्द्र वोरस्टल जल मेँ प्नाम्राज्यवादके विशद लडते हए दाहीदटो मया) 
रदटीदों का मरना विशेषकर यतीद्ददान कामरनारएनेथार्जस सव वु्रां खत्म 
हो गया श्रौर्‌ रह्‌ गद केवल एक दीप्ति जौ हमारे सामूहिक जीवन कौ उज्ज्वल 
वनाती हे । 

सा म्राज्यवाद द्वारा यतीदद्रदास कौ इस नृर्णप्त हृत्या के वाद यह्‌ लडाई फिर 
भी जामी होनी है, वहु कव श्रौर किक्केद्वारा वादको लिखा जातादहै | 

लाहौर चाले फिर श्रनश्नन मे-पजाव जेल कमेटी कौ खिचड़ी पकती रही, 
सन्‌ १९३० की फरवरीमे लाहौर वालोने सरकारकी व्रातोसे निरा होकर 
फिर प्रश्न कर दिया । बात यहूदटहैकि लाहौर वालों ने सुना क्रि उनकी सजा 
चुनानके दिन करीवभ्रारहैहकहींदेसानहौक्रिवेमी काकरोरी वालों की तरह 
सरकार द्वारा उत्ल्‌ वनाएु जाएं । इसके श्रतिरिवत उन्होने यहुभी सोचा फ 
कहीं यतीन्रदास का त्याग उनके वादवालों कौ वजह से व्यथ न जाए्‌, दुस्षलिए 
उन्टनं श्ननश्नन कर दिया | 

काकोरः वलेभी ध्रा गए-इसकौी खवर वरेली जल मे बन्द स्वेश्री 
राजकूमारसिह्‌, मृकृन्दीलाल, शचीन यक्शी तथा मन्मथनाथ गृप्त को लगो, 
ये जंयेतंयार ही वैठेथ, इन्होंने ८ फरवरी से इन्टीं मगो पर्‌ प्रनश्न कर्‌ 
दिया । देन मे एक तुमृल श्रान्दालन उट खडा हुग्रा, ग्रखवार ग्राग उगलने लगे । 
सारे देया को अ्रनशन से सहानुमृति थी, जो लोग प्रसतहयोग वगैरह मेँ जेलोंमें 
जाकर श्रकथनीय कष्टो का सामना कर चूकेथे,वे समी चाहतेथे कि जलोमें 
साज्राज्यवादी ववरताकाब्रन्तहो । देशम एक तरफसे लेकर द्रूमरी तरफ 
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तक इसके लिए समभा, प्रदक्ञेन रादि हुए ) 

भष्रत सरकार कौ विन्ञप्ति--प्राखिर परेदान होकर भारत सरकारने & 
फरवरी को एक विज्ञप्ति निकाली । इस विज्ञप्तिमें मूमिकाकेतौरपरनजो 
कृ लिष्रा गया था, उस्ने यह्‌ ध्वनि निकलती थी क्रि कष्णास्ागर भारत 
सरकार तथा उसके कमंचारी बहुत दिनों से कैदियो के दुबड़ पर दुिचन्ता के 
कारण रातको सोते नहीं थे, दिन-रात इसी चिन्ता मेंपड़ं हृएथे कि क्रि 
प्रकार केदियो कौ भलाईहो । भारत सरकार इमी उहेद्यसने प्रान्तीय सरकारों 
से मदाविराले रहीथी। फिर प्रान्तीय सरकारे वर्ह के प्रतिप्ठिति लोगो की 
रायनेरहीथीं । श्रमेम्बली के दुष्ट सदस्यो भी सरकारने इस सम्बन्धमं 
बातचीत की । करुणानिधान त्रिटि्च सरकार भला कोई काम किसीसे विना 
पे कंसे कर सक्ती थी, फिर उम मामले मेँ यह्‌ दुर्भाग्य रहा किलोगों ने 
विल्कुल जदी-जुदी राये दीं} फिर भी करुणामय सरकार श्रपनी करुणा से विवश 
थी, कुतो उसे करना हीथा इसलिए सरकारने नियम बनाएँ । इन्हीं 
चिकनी-चूपड़ी बातो ते सरकार न मालूम किमे बरगलाना चाहती थी । सरकार 
का उहेश्यतोसाफथाकि लोग इन नियमों के लिए सरकारको धन्यवाददे, 
न कि,यतीन्रदासर या इस सम्बन्ध में दूसरे श्रनश्चनकारि्यो को । 
“ "एण बी० सीन्भेखिरया सरकारने इस विज्नभ्तिके श्रनुस्तार केदियों को 
तीन दस्सों मे विभाजित किया (१) ए (२) वीग्रौर (३) सी। 

एश्रेणीमें वे कंदी श्रा सके जो (क) सच्चरित्र एकबाडा (८०८४00४९) 
कंदी हों । (ख) सामाजिक हैसियत, शिक्षा तथः जीवनचर्या की दुष्टिसे ऊच 
रहन-सहन के श्रादी हँ । (ग) उनको निष्टुरता, लोभ, नैतिक पतन, राज- 
द्रोहात्भक या पहूते सोची हई हाथापाई, सम्पत्ति के विरुद्ध श्रपराध, बम, त्थचा 
बन्दुक से सम्बद्ध किसी प्रपराधमेंसजानहईद्ौ) 

दी श्रेणी उनको मिलेगी जो सामाजिक हैसियत, रिक्षा तथा जीवनचर्यासे 
ऊंची रहुन-सहन के प्रादी हों । दुबाडे कंदी भी इसश्रेणी में भ्रा सकते हं ।, 

सीश्रेणी मेवे सब कंदी समभे जाएगेजोएयावी मेँ नहीं श्राति ।८ 

रव तक जेल में गोरे ग्रौर हिन्दुस्तानिर्यो मे जाति के कारण जो विभेद 
था, इस विज्ञप्ति में यहु घोषित किया गया कि श्रब वहु भेदन किया जाएगा । 
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इस विज्ञाम्ति में कहा गयाकिएतथा वी श्रेणी वार्नो को खाना-पहुनना, 
ग्रसवाव, रहने कौ जगह, पटने की सुविधा, चिट्टी, मुलाकात सभी मामलों मेँ 
प्रच्छा व्यवहार मिलेगा} सख्त मगक्कतं मी उनसेन ली जाएगी । 

विज्ञप्ति का दिदलेषर- दस वि्ैप्ति को किसी भी प्रकार सन्तोपजनकं 
नदरी कहा जा सक्रताथा । यतीन्दरदास नतो ्रपना प्राणा राजनीतिक कैदी मात्र 
को श्रच्छा व्यवहार दिलवाने के लिए दिया था। किन्तु यहतो सरकारने कुछ 
श्रौरही िचड़ीपकाईथी।! साफथाही कि कुष थोडे स राजनीतिक कदी सचे 
ही ए. तथावी. ध्रणीमें त्रा जाते, किन्तु मास्राज्यवाद के विरुद्ध ग्रधिकांश्च 
लडने वाले गरीव होत ह । उनको इस विनज्ञप्तिते कोई लाभन होता । हमारे 
नेताश्रों ने लफिन एक स्वर्‌ मे इक्त विज्ञप्ति का संमथेन क्रिया} बातयहहैकि 
कु वड़े नेताश्रो के ्रतिरिफ्त जिनको सरकार भ्रपने विशेष श्रधिकार से विशेष 
व्यवहार दैदैतीथी इस विज्ञप्ति से छोटे नेतारो कोमी भ्राश वंध गई कि 
उनका जेल कण्ट दूर्‌ हौ गया । श्रौर उन्होने मरनशनियोंको तार द्विया किं यह 
विज्ञभ्ति कवृलत करने लायक्र द । 

 श्रलक्ञन भंग-- लाहौर पडयन्त्रं वाले काकोरीके हवालातियो से तो प्रधिक 

वृद्धिमान ग्रौर सावित कदम निकले, किन्तु यहाँ ख्राकरवे भी गच्चाखा गए 
उन्हने यह्‌ मान लियाकरि सभी क्रान्तिक्रारी कंदी तथा राजनीतिक कंदी खुद ८ 
व-खुदषए.-याबी-मैँं श्रा जाएँगे । उनको तक्षरीहन एेसा कहा गया होमा, 
उन्टोने ्रनगन तोड़ दिया 

काकोरो कै तीन व्यविततं उट रहै--यह्‌ विज्ञप्ति तथा यह्‌ खबर कि सब 
लाहौर वाले श्रनङन तोड़ चुके, काकोरी के तीन श्रनश्यनकारियों कौ म्र्थात्‌ 
राजङ्कुनारमिह्‌, शचीन्द्रनाथ वल्नी प्रादि को वतलाया गया, किन्तुयेद्रुधके 
जले हृष्‌ थे, छाछ को फूक-ककर पीने वाले हौ गएथे । वे टस-से-मस नहीं 
हुए । उन्होने कहा कि पहली बात तो यहु है कि इस प्रकार का वर्गीकरण गलत 
है, किन्तु यदिमान मी लिया जाए कि यह सन्तोषजनक है तो इसका क्या 
ठिकाना कि हस उच्च वं मेँ मान लिए जागे । बात बहुत ठीक थी} तजरबा 
ने बत्तलाया कि लाहौर वालों ने विज्ञप्ति पर श्रनशन तोड़कर गलती की, बाद को 
चाहौर वाले सब कंदियों को वर्षो तक सी" श्रेणी में रखा गया श्रौर उत्तर-प्रदेदा 


९। 
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की काम्रेसी सरकार कौ पंच की वजहसे ही पंजाव सरकारने उन्हुं ७ वषं बाद 
विकशषेष व्यवहार दिया । तीनों व्यत्त डटे रहे ! बरावर उनका स्वास्थ्य विगडता 
गया, किन्तु उन्होने इसकः कछ भी परवाह नहीं कौ । सरदार भगतसिह्‌, पं० 
जवाहरलाल नेहरू, बव सम्पूणानन्द भ्रादि व्यक्तियों के निकटसे तार्‌ श्रते 
रहै -श्रनशन तोड़ दो, किन्तु इन लोगों ने कृष न सुना । चन्द्रशेखर श्राजाद 
उन दिनों जीवित थे, उन्होने यहं खबर भेजी-- तुम लोग निरिचन्त होकर श्रन- 
शन तोड दो, मेरा विख्वास है कि तुम लोगों को सरकार विशेष व्यवहार देगी । 
इसके साथ ही उन्होने च्रपने प्राजादाना ढंग से इतना जोड दिया “यदि इन्टने 
तमहं विशेष व्यवहार नहीं दिया तो हम प्रतिना करते हुंकरि दो-चार जेल के 
बडे-वडे श्रफसरों को समाप्त कर दंगे ।” प० गोविन्दवत्लभ पन्त नै यह्‌ सन्देचा 
भेजा कि हमे विश्वस्त सूवरसे मालूमहुश्रादहै कि श्राप लोगों के विदोष व्यवहार 
के लिएभ्राज्ना जारी करदी गईहै, किन्तु इनमें से किसीमी व्यदित कौ बात 
पर यह्‌ श्रनशन नहीं तोडा गया । 

श्री गखेशक्षकर विद्यार्थी--इसके बाद श्री गणेशश्ंकर विद्यार्थी भी भ्राए 
ग्रौर घंटों तक इन कंदियों से वातचीत करते रहै, किन्तु उसका कोई नतीजा 
नहीं हुम्रा प्रौर श्रनदशन जारी रहा । इसके वाद बहुत दिनो तक अनशन चला। 
 श्रत्तमें ५दवेदिन सरकारकी प्रोरसे एक पत्र प्राया जिसमें यह्‌ लिखाथा 
कि सब्र काकोरी कंदी इस श्राज्ञाके द्वारा श्रेणौ-मुक्त कर दिए जाते हुं । किन्तु 
राजकूमारसिह्‌, शचीन्द्र बस्शी तथा मन्मथनाथ गृप्त तभी बी० श्रेणी भुक्त 
किए जायेगे जब वे नशन तोड़ चुकेमे । इस प्रकार सरकार वे श्रपनी शानतो 
वचा ली, किन्तु उमे भकना पड़ा ¦ श्रनक्ञन टृट गया । जिस युद्ध को काकोरी 
कंदियोने ही उत्तर भारतमें उठाया था, वहु उन्दींके हाथ से प्रत्यक्ष खू्पसे 
सफलता से मंडित हुश्रा । किन्तु जेसाकि पटले कहा जा चूका हैकिश्री 
यतीन्रनाथ दासके ही त्याग की वजह से राजनीतिक कंदियो की दुर्दशा की 
प्रोर जनता की दृष्टि गई ग्नौर्‌ सरकार मजर हुई । इस सम्बन्धमेंजो कछ 
भी थोड़ी-बहुत जीत हई वह्‌ श्रौ यतीन्द्रनाथ दास के महानत्यागके कारणही 
हुई । फिर भी स्मरण रहे कि जिन मांगो के लिए यतीन्दरनाथ दास ने यह्‌ महान्‌ 
त्याग कियाथा वह्‌ पूरं ल्प से पुणं नहीं हुई । 


२६६ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


 भरणीन्द्र बनर्जी जेल में श्चहीद-इसके वाद भी जेलो में साग्राज्यवादके 

विरुद यद्धजारी रहा । १९३५ म फतहगढ़ सेन्टल जेल मश्व मीन्द्रनाथ वनर्जी ने 
श्रपने साथियों सहित एक अनन किया था, जिसमे यहमगिर्खीथीक्रि मी 
श्ेगी वेः राजनीतिक कंदियों को दिन-रात कोटरियोंमेन रसला जाए । दूसरी 
माँग ग्रहथीकिसरकार्‌नेजो वायदा कियाथाकिग्रव जेलो मेँ भारतीय श्रौर 
गोरो मेँ मेदनुद्धिन रखी जाएगी, उम पूरा किया जाए । इमी प्रकार श्रौर करट 
मगिं थी, जिनका यह पर्‌ विस्तार के साथ उल्लेख करने की जरूरत नहीं है । 
दस प्रनञन मेँ यजपाल, मन्मथनाथ गुप्त, रमेशचन्द्र गुप्त, रणधीर सिहं ्रादि 
रामिलयथे। इस श्रनज्न के फलस्वरूप २० जून १६३४ क्रो मणीन्द्रनाथ वनर्जी 
बड़ी ही करुण श्रवस्या मेँ शहीद दहो गए । 

योगेक्ञ चटर्जी तथा उस्शी जी का श्रनरान--इस मृत्युका समाचार जवे 
भ्रागरा जेल मे वन्द श्री योगेनचन्द्र चटर्ज तथाश्री दचील््रनाथ बस्सी को 
मिलातोउनलोगोने चार मगिं रखकर ्रनशन शुरू कर दिया 

(क) मणीन्द्र बनर्जी की मृत्यु पर तहकौकात की जाए) 

(ख) भविप्यमें ठेसी मृत्युन हौ, इसलिए सव राजनीतिक कंदी जेल में 
एक साथ रखे जाएं | 


५ ^+ 


(ग) राजनीतिक कंदियों को दैनिक समाचार-पत्र दिए जाएं । 
(घ) अ्रन्डमन के सब राजनीतिक कंदी भारत वापस बला लिए जाएं । 


कषे क 


मेश वाब्‌ ने इस श्रनशन को बड़ी बहादुरी के साथ १४१ दिन तक जारी 
रखा । इम श्रनशन को उन्होने जेल के श्राई० जी° के श्राङवासन पर तोडा था, 
किन्तु यह ग्राश्वासन भूठा मावित हू्रा श्नौर जव उन्होंने देखा कि उनकी शतं 
पूरी नदहींहो रही तो उन्होने पनः श्रनडन प्रारम्भ कियाजो १११ दिन तक 
चला ! इसके फलस्वरूप उत्तर-प्रदेश के सब राजनीतिक बन्दी एक साथ नैनी 
से्टल जेल के एक खास वाडमें रख दिए गए म्रौर उन्हं एक दैनिक समाचार 
पत्र दिया गया । उनकी ्रन्यदो मागि पुरी नहीं हदं । 

शचीन्द्र बख्शी का श्रनशश्न--जेलो के ग्रन्दर की इस लड़ाईने एक दुसरा 
ही रूप धारण किया । जब काकोरी कंदी शचीन्दर बर्शी ने द्ूटने की मगि रख 
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कर श्रनरन कर दिथा । राजनीतिक कैदियों को, विनेपकर काकोरी कैदियो को, 
जेल मे बारह साल के करीबहो गए थे इसलिए जव यह्‌ माग रखी गई तो 
जनता ने उसका पूरा साथ दिया । उधर श्रन्डमन मेँ भी, राजनीतिक कंदियों नें 
इस श्रान्दोलन को उठा लिया श्रौर उन्होने एकके बाद एक दो दफं ्रनयान 
करके सब राजनीतिक कैदियोंको देशम लानेके लिए सरकार को मजवूर 
कर दिया) 


५. 
प्रथम लाहौर षदध्न्त्र के व 


प्रथम लाहौर पद्यन्त्र कौ भिरप्तारियों कै वाद इल काफी विध्वस्तह 
चका था, किन्नु मेनापति श्राजाद श्रपनी प्रचण्ड कम-शक्ति, विपुल उद्यम तथा 
कभीनदट्टने वाले साहुसके साथ मौजूदये । श्री भगवतीचरण एक बहुत 
ही सुलभे हुए क्रान्तिकारी थे, वह भी मौज्‌दयथे । भ्रत्एव दल का काम फिर 
से चलने लगा) इस जमानेके मख्य कायकत में कई म्ति्यांमीर्थी 
इनमे सवमे प्रमुख श्रीमती संरीलादेवी उफं दीदी प्रौर श्रीमती दुगदिवी उफ 
मामी थीं । इसके घ्रतिरिक्त यपाल एक बहुत ही साहसी तथा सूलभे हए 
क्रन्तिकारीथे । मृखचिरोके वयान के ग्रनृस्तार हंसराज, सुखदेवराज, तथा 
कुमारी प्रकाजवती (वादको श्रीमती यदापाल) इन लोगों मे सम्मिलित थीं। 
प्रथम लाहौर षड्यन्त्र के सिलसिलेमंंश्री भगवतीचरण तथा यश्रपाल दिल्ली 
चने श्राएश्नौर प्रवमे एक प्रकारमे दलका केन्द्र दिल्ली हौ गथा । इन्द्रपाल 
कै श्रनुसार २७ अक्टूबर १६२६ को वायसराय कौ गाड़ी उड़ा देने की योजना 
को कायेरूप मेँ परिणत करना चाहा था, किन्तु कई कारणों से यहु बात रोक 
दी गई) दूसरी एकाध तारीख ग्रौर टल गई । श्रन्त में २३ दिसम्बर १६२६ 
तक ही यह्‌ योजना कायंखूप में परिणत हो सकी | 

यायस्राय की गाड़ी पर बम--वायसराय को गाड़ी उड़ाने के लिए बहुत 
दिनसे तैयारी करनी पड़ीथी । इन्द्रपाल एक साधुकेवेरामें दिल्लीसेनौ 
मील दूर निजामुहीने नामकं स्थान पर्‌ जाकर डटा रहा } उसका मतलव निरी- 
क्षण करनाथा। कहा जातारहै, इस कायं मेँ सबसे बडा हाथ यशपाल काही 
था । निञ्चित तारीख प्रर वायसराय कोल्हापुर से दिल्ली भ्रा रहै थे करई दिन 
पटले ही लाइन कै नीचे वम गाड़दिएगएथे। उन वमो का सम्बन्ध एक 
विजलीके तारके जरिये कर्ईसौ गज दूरी पर स्थित एकबैटरीसेथा। इस 
बात की तारीफ करनी पड़गी किं कई दिन पहले से यहु बम गड़ रह रौर उनं 
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पर से होकर बहुत-सी गाडि्यां निकल गड, किन्पुवेन फटे । जव वायसराय 
की गाड़ी बमो के उपर श्राईतो तार नीचेसे खींच दिया गया ञ्रौर बड़ जोर 
का धडाका हृभ्ना । थोड़ी-सी देर हौ गई, यानी कई एक सेकण्ड की देर हौ गई, 
टृसलिए वायसराय जिस व्च मैथ, वहु न उड़कर उसे तीसरा डिव्वा उड 
गया । सरकार में इस बातसे वड़ा कोहराम मचागश्रौर वड़े जोर की तहकीकात 
होने लगी । काप्रिसके नेतारो ने इसकी बड़ी निन्दाकी। ताहौर काप्रिसर्मे 
जह पूणं स्वाधीनता का प्र्ताव ठंग से पाम हुग्रा, वह्‌ उसके माथ दही एक 
प्रस्ताव इतत राशय का पास हप्र, “यहं कम्र वायन्तराय की टेन पर्‌ वम 
चलाने के कृत्य कौ निन्दा करती दहै ्रौर श्रपना यह्‌ निद्वय फिरसे प्रकट क्ररती 
हैकि इस प्रकारके कायं न केवल कांग्रेस के उहृष्य के प्रतिकूलं श्रपितु उसघे 
रष्टीय हित की हानिदहोतीदहै। यह्‌ कांप्रेच वायसराय, श्रीमती इरविन तथा 
गरीव नौकरो सहित उनके साथियो का इस बातके लिए श्रभिनन्दनकरतीदहै 
करिबे सौमाग्यसे बाल-बाल वच गए }'' 

दुस॒के ्रतिरिक्त क्रान्तिकारियों नै भगतसिंह वरगर्ह्‌ को जेलसे भगनेकी 
योजना बनाई, किन्तु वहूत दिनो तक प्रयत्न करनेके बाद भी हु योजना सफलं 
नहो सकी । 

भगवतीचरण की मृत्यु-मगवतीचरण की मृत्य क्रान्तिकारी इतिहास्की 
एक ददंनाक्र घटना दै । इसके सम्बन्ध में करद्‌ तरह की बाते सुनी जाती हैँ । 
जो कछ मालूम हो सका उक्षमे केवल इतना निविवाददहैकि रत्‌. मरई.१६३० 
के साहे चार वजे शाम को भगवतीचरण एक बम लेकर प्रयोग करने के लिए 
रावी के किनारे सुनसान जगह मेंगए। वहाँ वह बम एकाएक फट गयाश्रौर 
भगवतीचरण बहुत सष्म घायल हौ गए । कहते हँ चोट से उनकी सारी 
ग्रत्तडि्यां पेट से बाहर निकल श्राई्‌ थीं, किन्तु फिर भी अन्तिम समय तक उनको 
दलकीहीधुनथी। वह्‌ तीन-चार घण्टे तके जीवित रहे, किन्तु कु परिस्थितियां 
एसी आराद्‌ या पैदा की गडुं जिससे उनको डाक्टिरी सहायता नहीं पहुंचाई्‌ जा 
सकी जिस समय भगवतीचरण मरेह, कहा जाता है कि उनके पास उस 
समय कोई नहींथा। भगवतीत्ररण को मुच्य कापूरा हाल ायददही कभी 
इतिहास को मालृभ हो। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनका त्याग भारतीयः 


[॥ 
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्न्तिकारी इतिहास मे एक ग्राददं वस्तु द । वह्‌ धनी थे, युवक थे, किन्तु उन्हैन 
रन सव वानो पर्‌ नान मारकर श्राजाद का साथ दिया श्रौर्‌ उस मामका 
ग्रवलम्बन्‌ क्रिया, जिसके नतीजे मेँ उनकी इस प्रकार श्रत्यन्त करुणाजनक 
स्वस्या में एक प्रनाथ कौ तरह्‌ श्रकाल मृत्यु हुई भगवतीचरण की लाल को 
उनके साधियोने रावीदहीमेंडवो दिया । यह एक क्रान्तिकारी की मौत थी। 
दमक वाद कई जगह वम फट, डके कौ योजनाएं बनाई गर्ह, तथा एकाषं 
हत्या कौ मी योजना वनी, जिन्तु इन लोगो को कोई विदोष सफलता नहीं 
मिली । त्रगत्त १९३० में जहांगीर लाल, रूपरचन्द, कुन्दननाल तथा इन्द्रपाल 
 भिरफ्तार हृष्‌ । धीरे-धीरे इस पड्यन्तर में छष्व्रीस प्रमियुक्त पकड़े गए । 
" चन्द्रसेखर श्राजाद, यदपाल, भाभी, दीदी, प्रकागवनी ग्रौर हसराज इस मुकदमे 
मे फरार केरारद्विण्गएु। यह्‌ मुकदमा पांच दिसम्बर १६३० को चन निकला । 
दीक्ष पुलिम जिन व्यक्तियों की तलाश मे थी, उनमें मृखदेवराज भी 
एक थे। ३ मई १६३१ को पुलिस को यह्‌ खवर मिली कि सुखदैवराज एक 
प्न्य थृवक्र के साथ लाहौर के गालीमार वाग में मौनजृदरहँ। पृलिसने जल्दी 
उसवागवने धर्‌ निया । गोली का जवाब गोली से ठेते हए जगदीश मारे गए। 
जगद्ीगक्रेनामने कोट मुकदमा तीं था} वह इन दिनों कालेज में पदता था, 
कट सान परदे वह्‌ १४४ तोडने के सिलसिले मेँ गिरफ्तार हे दका था । उसकी 
उम्र रर्हद होते समय र२२या २३ वघंकी थी । 
सृखदेवराज का मृकदमा स्पेशल दिव्युनल के सामने चला । पहले जिस 
दवितीय लाहौर-पड्यन्त्र का जिक्र किया गया है वह तीन साल तक चलकर १३ 
दिसम्बर १९३३ को खत्म हु्रा । इसमे अ्रमरीक सिह, गुलावसिह तथा 
जरहागीरलाल को फस कीसजा हुई, किन्तु इन लोगोंको बाद को फाँसी नहीं 
हुई । इनको सजा वदलकर कालेपानी की कर दी गई, प्रमरीक सिह छोड दिया 
गया । दूसरे लोगो को विभिन्न सजाएं हुई । 
`. दिल्ली-षड्यन्त्र--दिल्ली मे जो षड्यन्त्र चलाया गयाथा उसे सरकारने 
अरन्त तक नहीं चलाया, इसलिए उसके सम्बन्ध में उतनी ही वाते कही जा 
सकती हँ, जितनी मुखविरो ने कहीं । कहा जाता है इस केन्द्र का काम पुराना 
था तथा इसमे विमलप्रसाद, प्रध्यापक नन्दकिशोर, काशीराम, मवानीसहाय 
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रौर भवानीर्षिह भी थे । इसके श्र्िरिवत यशपाल, म्राजाद, सदारिव, यजानन्द 
सदाशिव पोतदार, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन, प्रभावती, दीदी प्रौरमभामी 


1 


मुखबिर कंलान्ञपति का बयान--दिल्ली-पड्यन्त्र मेँ कंलाशपति नामक एक 
व्यपित मुखबिर वना था । कहते ह कि सरकार को इतना मेधावी मुखबिर कभी 
नहीं मिला था । जरह भी उसने पानी तक पिया, उसका नाम पुलिस को यता 
दिया । उसकी स्मरण दाक्ति भी श्रद्भुत्‌ थी । बयान में उसने लाहौर से लेकर 
कलकत्ते तक बीसियों मनुप्यो कानाम लिया । जिसमरगर्मीते वहु क्रान्तिकारी 
वनाथा, उसी सरणगर्मीसे वह्‌ मुखविर वना, न उप्तकरोतवकोर्दूष्क्रिथीन 
प्र | सुना जाता है वह्‌ बौद्धिक रूपसे काफी प्रागे बड़ा हुघ्रा था । उसने श्रपने 
बयान मे प० जवाहुरलाल तक को सान दिया था, फिर कौन वचता? काकीरी 
कदी सुप्रसिद्ध ऋन्तिकारी शचीन्द्रनाथ सान्यालको जेलसे निकालने के लिए 
एक योजना वनाई गई थी) इस सम्बन्व मेँ केलाडा उन्नाव गया था, वर्ह एक 
व्यक्ति मनेहूरलाल स भेट हुई थी, उसको भी इसने श्चपने वयान मं याद 
किया । श्रस्तु उसकी भ्रात्मकथा यो है-“१९२८ के जनवरी मेया फरवरी के 
पहले टिस्ते मेँ यह्‌ इलाहावाद से नौकरी करनं गोरखपुर गया । वहं वह्‌ डाक 
विभागमे नौकरहौ गया । वहीं एम० बी० भ्रवस्थी तथा सिवराम राजगुरुसे 
उसकी भेंट हदं श्रौर क्रान्तिकारी प्रान्दोलन के संस्पद्यसये श्राया । उप्रको बदली 
वरहृलगंज डाकाने मं हई । यहाँ वह्‌ एक दिन २३००) रु०° लेकर लापता हौ 
गया, तथा कानपुर में उ्सनेये सवएदलकोदेदिए्‌ : वहीं सुखदेव, डाक्टर 
गयप्रसाद तथा भ्राजाद स उसकी भेट हुई । २३००) स० मरकर इसप्रकार 
दलकोदेने से लोग उप्रका एतवार्‌ करने लगे ग्रौर्‌ वहु दल कं म्रन्तरंगों मेँ 
शामिल हो गया 1 धीरे-ौरे सरदार भगतरसिह, सुखदेव, यदपाल, काशीराम, 
्रध्यापक नन्दकिशोर, भवानीसहाय प्रादि से उसकी गेट हुईं । काकोरी-षड्यन्त 
के मिस्टर हाटेन तया खंरातनवी की हृत्या कौ एक योजना वनी, छिन्तु त्र्था- 
भावके कारण यह्‌ कार्यातित नह्ये सकी । 
¦, भुसावल बभ--भगवानदास तथा सदाशिव एक काम के लिए बम्बईगए्‌ 


। 
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किन्तु रन्ते मे, गक मे मौजर पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हौ गए श्रौर इन पर 
भुसावल वम-कांड चला । जव इनका मुकदमा चल रहा था, उस समय गवाही 
मे फरीद घोष नामक मृष्ठविर ्रायातो इस पर भगवान दाम ते पिस्तौल 
चलादी ; मुखविर मरा तोन, किन्तु इनको कालेपानी की सजा हुई। 
भगवतीचरग्ग् ने कौल ये यहु पिस्तौल श्रदालत मे पहूंचाई थी | 

माडोदिया स्र डकेती--कंलाशपति के केथनानुसार दल ने कई जगह बम 
के करवाने खोलेथे। € जन १६९३० को दिल्नी में एक मोटर उकंतीभीकी 
गई । यह्‌ उकंती माडोदिया-स्टोर-उकंती के नाम से मशहूर हुई । कटा जाता है 
श्री चन््ररेखर श्राजादने इस उकंती का नेतृत्व किया श्रौर इसमे कारीराम, 
धन्वन्तरि तथा विद्याभूषण भी मौज॒द थे। इसमें १३०००} रुपए दल को 
मिले ¦ सुना गया कि जब्र दस स्टोर के मालिक का पता लगा कि यह्‌ क्रान्ति. 
कारियोंकाकामदहैतौ उसने तहकौकातिकोश्रागे न वद्ाया। 

खानबदादुर श्रब्दरल श्रजीज पर हमला--१९३० में पुलिस च्रफसर खान- 
बहादुर गर्दन भ्रजीज पर दो ्रस॒फल प्रयत्न हए । इसमे, कटा जाता, 
धन्वन्तरि का दाथ था। 

निरण्तारि्या- २८ प्रकंटूत्रर १६९३० को कंलारपति गिरप्तार ह गया, 
३० तारी तक उसने ्रपना भयानक वयान देना चुरू किया । 

१ नव्रम्बर १६३० को दिल्ली की फतहपुरी मे धन्वन्तरि की गिरप्तारी 
इई ¦ वह्‌ सुखदेवराज के साथनजा रहे थे कि पुलिस के एक हड कानस्टे्िलने 
उन्हं पकडना चाहा, तो उन्हुने पिस्तौल उठाकर उस प्र गोली चलाई । वहू 
का स्रेविव चोर-चोर चिल्लाया तो धस्वन्तरि गिग्प्तार कर लिएगए। दस 
गडवड़ी नं सुखदेवराज भाग गए । उनका भाग्य इस सम्बन्ध मे हुमेदा जरूरत 
से ज्यादा ग्रच्छा रहा । साहौरके शालीमार वाग में जगदीश शहीद हए, वह्‌ 
भागे, ग्रबएेसाहीहृश्रा, वाद को मी वह चन्द्रहोखर श्राजादके साथथे, तो 
अजाद भारे ग्‌, पर सुखदैवराज बचे । इस वीच में बनारस हिन्द विहवविद्यालय 
से विद्याभृपणा पकडे गए । १५ नवम्बर को दायमगंज मे वात्स्यायन गिरफ्तार 
हुए ग्रौर उसी दिन दिल्ली में विमलभ्रसाद जेन गिरप्तार हुए । 

कलिग्राम शुक्ल जहीर हृए--गजानन पोतदार की भिरफ्तारी के लिए 
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कानपुर पुलिस परेशान थी कि उसे शालिग्राम शुक्ल मिल गए । पुलिस ने इन्हीं 
को गिरफ्तार करना चाहा, किन्तु शालिग्राम बै गोली चला दी, जिसमे एक 
कानस्टेविल मर गया ग्रौर मिस्टर हेन्टर घायल हए । दानिग्राम यहीं पर 
लते हए २ दिसम्बर १६९३० क वीरगति कौ प्राप्त हए । इनके साथी माग 
गए । 

९ दिसम्बर को ज्रध्यापकं नन्द किशोर कानपुर कें एक पुस्तकालय में भ्रस्तो 
समेत पकडे गए । इस प्रकार श्रौर भी वहुत-सी गिरप्तारियां हृदं । १५ श्रप्रेल 
१९२३१ को यह्‌ म॒कदमा शुरू ह्ृध्रा । कादीराम श्रगस्त १६३१ में गिरफ्तार 
हुए, कानपुर के प्ररड नामक स्थानमे गोलियां चलीथीं। कालीराम जी पर्‌ 
यहु मुकदमा चला श्रौर उन्हं स्रातसालको सजा हुई । वादको श्रीं राजेन्द्रदत्त 
निगम भी इसी गोली-कांड के मामले में मिरस्तार हृए, किन्तु उन्हं & साल की 
सजा हुई । 

करई साल तक दिल्ली वाला मुकदमा चलाने के बादसरकारने देखा कि 
३२ लाख रुपया चं हो चक्रा श्नौर फिरमी सजाकराने में शायद ४ साल 
ग्रौरलगेतो सरकारने & फरवरी १६३३ को इस मुकदमेको वापस ले लिया। 
लोगों पर व्यक्तिगत मुकदमे चलाए गए । धन्वन्तरि को हत्या के प्रयत्न तथा 
दाप््र-कानून में ७ साल की सजा हुई । वैशम्पायन पर मुकदमा न चल सकातो 
वह्‌ नजरबन्द कर लिए गए । वात्स्यायन, विमलप्रसादं तथा बाबरूराम गुप्त पर 
विस्फोटक का मुकदमा चला। प्रस्त तक केवल विमलप्रसादकोही तीन साल 
की सजा रही । वैशम्पायन ग्रौर भवानीसहाय नजरबन्द रहै । 

प्राजाद की श्रन्िमि नींद--ग्रव हम उस व्यक्ति के दाहीद होने का वर्णन 
करनेजारहैहजो गत १० वर्षो साम्राज्यवाद के विरुद्ध श्रथक युद्ध प्रजीव- 
प्रजीब परिस्थितियों मेँ कहना चाहिए, विल्कल प्रतिकूल परिस्थितियों मे करते 
ग्रारहैथे। गतत श्राठसालों से उन्होने क्रान्ति का मागं श्रपनारखाथा श्रौर 
खूब ग्रपना रखा था । किसी विपत्ति के सामने भी यह्‌ र्ण-वकुरा पीछे नहीं 
हटा था; यह्‌ तो उसके स्वभाव के विरुद्धथा, न उस्नेकभीजी चुराया था । 
विपत्ति उनके लिए एेसी थी जंसे हंस के लिए पानी गत सादे ६ सालों यानी 
२६ सितम्बर १६२१५ से वह्‌ फरार थे, गत १७ सितम्बर १६२८ यानी सैन्डसं 
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हृत्याकँड के दिन से फसी का फन्दा उनके लिए तैयार था, फिरतोन मालूम 
कितनी फौँमियो ओौर काले-पानियों के हकदार वह हो गए" 

प्राजाद के नेतृत्व का रहुस्य--ग्राजाद क्रान्तिक्रारियों के एक ्रादशे नैता 
ये! इत सम्बन्धमे भी एक माके की वात यह, जंसा कि न्रध्यापक भगवान 
दास्ते लिखा है--“श्राजाद के साथियों यानी उनके नेतुत्वमे काम करने वालों 
से, शायद ही किसी को उनसे कम स्कूली िक्ला मिली होगी । शायद ही कोई 
उनसे श्रधिकर गरीवी की हालत में उत्पन्न हूश्रा होगा । उनके साथ उनके पिता, 
भाईया म्न्य किसी सम्बन्धौ कौ देलमक्ति, त्याग, तपस्या, वीरताया श्रन्य 
किसी प्रकार के वडप्पनकी छाया भी नहीं लगी हई थी। भ्रमर शहीद भगत 
सिह ग्रादि श्रपने साथियों में उन्होने नेता का पद पुस्तकीय ज्ञान पर श्राधारित 
थोथे तक वल पर ही नहीं, व्यावहारिक सुभ-वबृभः श्रदम्य साहस श्रौर सर्वो 
पररि प्रपने साथियों कौ सुख-पुव्िा की हार्दिक स्तेहपूणे चिन्ता रखकर ओरौर 
गाढ समय में कुशल नेतुत्व प्रदान करके ही पाया था । श्रपने साथियों श्रौर 
सम्पकं मे प्राने वाले लोगों के जीवन सें केवल एक राजनीतिक मूल्यके रूपमे 
ही नही, एक व्यक्तिगत भाव प्रूल्यके रूपमे धरकरलेनेके ग्रमे गण विशेष 
मेही श्राजाद की सफलता निहित थी। उनके अ्रङत्रिम स्नेहपुणं व्यक्तिगत 
व्यवहारने ही उन्हुं साथियोंका प्रिय नैता बनादिया था श्रौर उनके हूदयमें 
प्रपते लिए ठेमा विश्वास उत्पन्न कर लिया थाकि वे उनके संकेत मात्र पर 
प्रण॒ देते कोतयार रहा करते थे । दलम ग्राजाद के नेतृत्व को स्वीकार करने 
के सम्बन्धमें कभी कोई भट या फगडा नहीं हुग्रा। यहु नात श्राजाद की 
प्रसंसाकोतोहैही, साथ ही उन साथियों की सच्चाई, लगन, निरभिमानता 
को भी यहु भली-माति व्यक्त करती है, जो दिचा-बुद्धि तथा त्याग श्रौर बलि- 
दान कर सकने कौ श्रपनी तत्परतामें किसी प्रकार भौ कमन ये, बहूत-सी 
बातों मे इनसे श्रधिकेष्ीये) साथही यहु उन दलों, गृटों रौर तेताश्रं के 
विए भी घ्रादवे प्रस्तुत करतीदहै जोश्राए्‌ दिन नेतागीरी की स्पर्धा श्रपने 
प्रतिटन्दियो को परास्त करने तथा श्रन्य तिकडमों से एक-दसरे को हटने श्रौर 
मिटाने के चक्कर में बनते-विगडते रहते है 1" 

मरवश्य चन्द्रशेखर्‌ श्राजाद कम पढ लिखे केवल स्कूल-कालेज की हष्टि से 
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ही थे, पर उनमें पटी हुई पृस्तकों का सार ग्रहण करने की वहत बड़ी शिति 
थी । इसके श्रलावा वह शुरू से लेकर हमेशा ेपे सुपदठित क्राम्तिकारिथों के साथ 
रहै, जो बड़ विद्वान होने के साथ ही दिन-भर सँद्धान्तिक तकं करते रहत थे । 

जव भै इन पक्तियों को लिख चुकाथा तवमेराध्यान ध्वमंयुग' मं 
भ्रकाशित एक नेख की श्रोर गया जिसमे श्री यशपाल ङे मुह्‌ से यह कहलाया 
गया है कि श्राजाद जव श्वी बेहरू से भिले तव उन प्रँगेजी मे समा नहीं सके, 
पर मै जब श्रगले दिन उनसे मिला तो नेहरू जीने क्रान्तिकारी श्रान्योलन के 
लिए पाच हजार रुपए देने स्वीकार किए, जिनमें से १२००} ₹० का भुगतान 
कर दिया गया । मुभ विश्वासनहींहै कि श्री यश्षपाल ने इन शब्दो में 
दन बातों को कहा होगा, क्योकि इस वक्तव्यं मेदो व्यवितयों की वुद्धि 
के विरुद्ध श्र्षेपहं। एकतो श्राजाद के विरु कि वह्‌ समभा नहीं सके 
प्रौर दुसरा श्री नेहरू के विरुद्ध कि वह श्र्रेजीमें ही समभ सक्ते । मै इन 
दोनों ्राधारोको दही बिल्कुल सही मान नहीं लेता हं । पहली बात तो यह्‌ है 
कि समश्राने कौ प्रक्रिया केवल बौद्धिक नहीं है । बौद्धिकनतर्कोसे ही भ्रादमी 
समभता है यहं कहना भूल है । श्रन्थ बातों का वड़ा श्रसर होता दहै। एक 
व्यक्ति को पृष्ठ-भूमि जिसे भ्राघ्यात्मिक लोग उससे निकलने वाली ज्योति 
(ग्रा) कहेंगे, उसकी ईमानदारी, उसका विरवास सब बातों का श्रसर पडता 
है । उदाहुरणस्परूप कड बार बुद्धि पर यानी समाने की प्रक्रिया पर सौन्दयं, 
रूप, रस, शब्द, गन्ध भ्रौर स्पशेकामभी बडा भारी भ्रसर होता है । मैं जानता 
ह किश्री यशपाल को यह बतं मालूमहेँ। इसीलिए जौ बात उनके मुँहसे 
कहलाई गई है, वह्‌ सही नहीं हो सकती । यदि उन्होने सचमुच कहा है तो यह्‌ 
बहुत गलत बात है) मँ यहं मानने में अ्रसमथं हं कि नेहरू जी एेसे बुद्धिमान 
व्यक्ति पर श्राजादका ्रसर (चाहे वहु जिस प्रकारका हौ) किसी भी हालत 
मे उक्त वक्तव्य देने वाले से कम पड़ा होगा। इसका प्रमाण यह्‌ है कि जव 
नेहरू जी ने श्रपनी भ्रात्मकथा लिखी, तब उन्होने ्राजाद के सम्बन्ध मे लिखा 
मरौर काफी लिखा । यहाँ यह्‌ प्रन नहीं है कि उन्होने जो कुछ लिखा वह्‌ कहँ 
तकं सही था, पर प्रदन यह्‌ है कि उनकी भ्रात्मकथा मे ्राजाद का ही उल्लेख 
भ्रायान किं उस व्यक्ति का जिसने भ्रब यह्‌ दावा किया कि वह्‌ उन्दः ज्यादा 
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समभा सके । 

प्राजार की प्रगतिश्चीलता-- श्री भगवानदास लिखते हु--“प्राजाद की 
प्रगतिश्ीलता को समने के लिए हमे यह्‌ ध्यान रखना चाहिर्‌ कि मध्य॒- 
भारत कौ छोटी-सी रियाप्तत अ्रलीराजपुर्‌ कै एक गाँव एक कट्टर ब्राहमण 
के घर्‌ ्राजाद का जन्म ह्र, जिम यदि जात-पाँत, दुभ्रा-हूत श्रौर नारीजने 
प्रति तैरहवीं सदी की मनोवृत्ति वाला कहा जाएं तो बहुत श्रनुच्िति नही दहयेगा 
ग्रौर फिर इस वातादरणमं प्रगति करतै-करते वह्‌ वीसवीं सदी के तृतीय दश्चक 
कै भारतीय क्रान्तिकारियोंकीश्रग्र पंत्तिकेनेता वने । दस बारह व्पकी श्राय 
मे कट्टर ब्राह्मण वालक केषू्प मे संस्कृत पद्नेके लिप ब्रह घर सै भागकर 
काली पह, वहाँ राष्टीय लहूर में रगे, सत्याग्रह किया, वेतां की सजा पाई, 
फिर क्रान्तिकारियों मे शाभिच हुए । अमर्‌ चहीद रामप्रसाद वि्मिल के नेतृत्व 
मे उनके धार्मिक विचारोमें प्रायंसमाजीपन श्राया श्रौर्‌ दृप्राद्ूत, मूर्तिपूजा 
प्रादि कौ वह्‌ निस्सार समसन लगे वाद में भगतसिंह मादि कै संसगे से धीरै- 
धीरे उन्होने समाजवादोन्मृख धमेनिरपेक्ष टैष्किण ्रपनाया श्रौर्‌ भारतीय 
रयमाजदादी प्रजातन्त्र सेना के प्रधान सेनानी हए । निद्चय ही एकं कट्टर 
बराह्मणएवादी बालकसे श्रग्रपंवितत के क्रान्तिकारी प्रगतिदील नौजवान नेताके 
त्रिकास की प्रगति के श्रनेक स्तर बहुत थोडे समय मँ श्राजादने पार किए 
स्तरियों के सम्बन्ध में न्राजाद श्रपने व्यवितिगत जीवन मतो सदा एक वैष्ठिक् 
बरह्मचारी ही रहे । पहु वह दलमें स्त्रियो के प्रवेशके दविरुद्धभीथेश्रौर दम 
लिएथे कि उनके नेतृत्व के पूवं यही परम्परा थी, परन्तु वादय उन्केही 
नेत॒त्वमेंस्व्रियों ने दल में काम किया श्रौर खूव ग्रच्छी तरह किया। नारी 
नरक की खान" दाली मनोवृत्तिसे नारी को एक सक्रिय ्रस्तिकारिरी, समान 
सहयोगिनी के ख्पमे माननेके वीच व्य समी मनोदक्ञाएं श्राजाद मे समय-ससय 
पर रही होगी, यहु स्पष्ट ह । श्रितिम धिनो में श्राजाद वड उत्सहसे दल की 
सभी स्वी सदस्याश्रों को गोली चलाना, नित्ताना मारना श्रादि सिखातेथे, दल 
पि सहानुभूति रखने वाले व्यवितयों के घर कौ स्त्रियों को भी वह्‌ इसके लिए 
उत्साहित करते थे तथा क्रान्तिकारी. कार्यो में श्नपने पति का सक्रिय सहयोग 
{करने के लिए उन्हं बार-बार तरहू-तरह की प्रेरणा देते ये । स्रियो मे उनका 
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व्यवहार वडा सरल ग्रौर श्रात्मौयतापूणं होता था । यह सव होते हृए भी इस 
बातके घौर रत्रुहीथेकि कोई दल का सदस्य स्वियौ कै प्रति प्रनुचित रूप 
से प्रष्टं हो, किसी प्रकार की यौन कमजोरी तो उनके ल्िएश्रसह्यही थी । 
परन्तु पति-पत्नी दोनों कान्तिकारी कायं में लगे, इससे ग्रधिक श्रभीष्ट बात्त 
उनके लिए भ्मौर कोई नहींथी। दल को एक 'ग्रादन्दमठ' ही वह्‌ नहीं रखना 
चाहते थे यद्यपि क्रान्तिकारी जीवन की श्रारम्मिक दला में उन्ह नौर्‌ उनके जसे 
न्य श्रौर भी क्रन्तिकारियों को श्रनिन्दमठः' की भावना ने बहुत कु प्रभावित 
किया था। 
प्रौर भी सुनिए-खान-पान के सम्बन्ध में भी श्राजाद श्रपने व्यत्रितगत 
संस्कारो से एक शाकाहारी ब्राहणदहीथे। उनका छृप्राछ्त का भूत तो पं 
रामब्रसाद बिस्मिल के नेतुत्वमे काम करनेकेसमयही उतर गया था। एच० 
एस० प्रार० एन्केनेताकेलरूपमें वहु मांस ्रादि खनके विरुद्ध तकं विश्लेष 
नहीं करते थे, मगर वह्‌ उन्हें ्रच्छा नहीं लगताथा। शिकार वह्‌ खूब खेलते 
थे, मगर स्वयं मासि नहीं खातेथे। राजा साहुव खनियाघानाके यर्हर्मैतो 
रिकारमभी करता था, भ्रौर खुल्लमखुल्ला मांस भीखाताथा, इस पर मुभसे 
वहु कुछ नाराज भी हूए थे! भगतसिंह उन क्षत्रियो श्रौर क्षत्रियो जैसे काम 
करते वालों के लिए मांस खानेकी श्रभीष्टता, उपयोगिता, नीतिमत्ता पर 
लेक्चर भाड कर प्रक्र चिढाया करते थे! साण्डमं वघ के समय जव घ्राजाद 
ने मुभे लाहौर बुलाया तो मृं यह देखकर विस्मय हूभ्रा कि प्राजाद प्रर 
भगतसिह्‌ का जादू चल गया ग्रौर पंडित जी' श्रव कच्चा ब्र्डा सीधा मूँ पर 
तोड़कर ही गटक रहेहं। मैने हैरानी से पूा--“पंडित जी)! यह्‌ क्या ? 
ग्राजाद वोल्ै--"श्रण्ड मेँ कोई हजं नहीं है, वंज्ञानिकों नेतो उसे फल जंसाही 
बताया है 1” यह तकं भगतसिंह काही था, जिसे श्राजाद दुहरा रहेथे। मैने 
बड़ी सूचकता से कहा--'“विल्कूल ठीक पण्डित जी । श्रण्डा फल है तो मूगं पेड 
के सिवा श्रौर कुच नहीं हो सकती । मँ भला प्रव उसे छोडुंमा ?" भगतसिंह 
खिलखिला कर हंस पड़े--“वास्तव मे कंलाश (म्रध्यापक भगवानदासकादल 
का नाम) तुम श्रच्छे तकं शास्त्री हो सक्ते हो । भला पण्डित जी देखिए ॥ 
प्राजाद बीचमंँही विगडकर.बोलले--“चल बे, एक तो हमं श्रण्डा खिला रहा है, 
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ऊपर से बातें वना रहा हैः" 1 

प्रध्यापक भगवानदास ने ्राजाद के जीवन पर श्रालोचना करते हुए यह्‌ 
लिखा दै कि भ्राजाद की शहादत के साथ ही सशस्त्र क्रान्तिकारी दलका 
श्रा्तंककारी रूप विघटित म्रौर समाप्तहयो गया । पर क्या एेसा कहा जा सकता 
है? कई वार चीजें परोक्ष रूपमे काम करतीदहं। बीज कभी दिखाई नहीं 
देता । जबम्र॑क्‌रकेरूपमें कुछ सामने प्रातादैतो मालूम होता कि प्रकृति 
भीतर-भीतरन जाने क्वसेकामकररहीथी। तभीतो इस श्र॑कृर का जन्म 
सम्भव हुभ्रा । मैने जव १६३८ में मारत में सशस्त्र क्रान्ति चेष्टा का इतिहास 
लिखा था, तव उसके पहले संस्करण मेँ यही मत व्यक्त किया था । उस समय 
मूभे भीरेसा ही प्रतीत होता था, पर वाद को जब पुस्तके का दूसरा भागं 
निकालने की नौबत श्राई श्रौर उसर्मे १९४२ का भ्रान्योलन तथा भ्राजाद हिन्द 
फौज से लेकर नौ-संनिक विद्रोह का हाल जोड़ा गया, तब यहु पहुल वाली बात 
सही नहीं मालूम हुई । १६४२ के ग्रान्दोलन को हम क्या कहंगे ? जह तक मैं 
| समभमता ह, वह्‌ एक क्रान्तिकारी प्रान्दोलन था भ्रौर उसमें प्राकर खुदीराम, 
कन्हारईलाल, करतारस्िह, विस्मिल, ग्राजाद, भगतसिंह द्वारा संचालित प्रान्दोलन 
महात्मा गांधी के श्रान्दोलन के साथ घुल-मिलकर एक हौ गया । मैने यहाँ केवल 
इसे इगित के रूपमेही लिख दिया। इस मत पर विशद विचार करते की 
गजाइदा नहीं है) राशा है कि इस पर ब्रध्यापक भगवानदास माहौर तथा 

दूसरे लोग उचित हू्प से विचार करेगे । 
न्‌ १६३१ कौ २७ फरवरी कौ वात है । दिन के दस वजे थे 1 चन्दररोखर 
श्राजाद इलाहाबाद के चौक से कटरा जाने वाली सडक पर सुखदेवराज के 
साथ घुम रहैथेकिरस्तेमें वह्‌ एकाएक चौक पड़े। बात यहद कि उन्होने 
वीरभद्र तिवारी को देखा था। यह वीरभद्र तिवारी काकोरी षड्यन्र में 
गिरपतार हुमा था, किन्तु कूच रहस्यजनक कारणो से चट गया था तभीसे 
चछ लोग उस पर सन्देह करते थे। किन्तु वीरभद्र टसा तजरबेकार तथा बात 
करने मे चालक थाकिलोग उसकी बातों मेँ श्रा गए । यही नहीं वहु दलका 
एक प्रमुख व्यक्ति हो गया । कहा जाता है बराबर दल में उसका यही रव॑या 
रहा कि पृलिससे भी भिलारहताथाश्रौर दलसे भी । श्राजाद बहुत ही सीघे 
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श्रादमी थे श्रौर वहु उसके चक्मे मेँ बहुत ही जल्दी भ्राजातेथे, किन्तु कई 
बार धोखा खाकर प्राखिरी फेसला उसको साथनं रखने का किया था! वीरभद्र 
भी जानता था कि वह्‌ इसप्रकार दल से निकास दिया गयादहै। इसीलिए 
दूलाहाबाद मे जब ्राजादने वीरमद्रकोदेखातो वह्‌ चौकन्ने हो गए । 

प्राजाद प्रौर सुखदेवराज जाकर श्रात्फेड पाकं मेँ एकं जगह वैठ गए) 
इतने मे पुलिस प्रफसर विरेसर सिह ग्रौर डालचन्द वह श्राए । इनमे से ाल- 
चन्द प्राजाद को पहुचानता था। डालचन्द ने दुर से श्राजादको देखा श्रौं 
लौटकर खुफिया पुलिस कै सुपरि्टेन्डेट नाट बावर को उसकी खवर दी! नाट 
बावर इश्क लबरपातेही तुरन्त मोटर द्वारा श्रात्फरेड पकं पहा ग्रौर भ्राजाद 
जहाँ चैठेये वर्हासे १० गज के फासले पर मोटर रोकदी प्रौरप्राजादकी 
ग्रोर बढा । दोनों तरफसे एक साथ गोली चली । नाट बावरकी गोनी ग्राजाद 
कीर्जघमे लगी ग्रौर भ्राजादकी गोली नाट वावर कौ कलाई पर लगी जिससे 
उसकी पिस्तौल छृटकर गिर पड़ी । उधर श्रौर भी पृलिस वाले विशेषकर ठाकुर 
विश्चेसरसिह ्राजाद पर गोली चला रहैथे) नाट वावर हाथ से पिस्तौल 
छृटते दी एक पेड की श्रोटमेंचछिि गया । प्राजाद भी रेगकर एकयेड्की 
ग्राडमेहो गए । श्राजाद के पास हमेशा काफी गोली रहती थींश्रौर इस 
ग्रवसर पर उन्होने उसका उपयोग खूब किया । ्राजाद का साथी पटले ही भाग 
निकला था । श्राजाद ग्राखिर कव तक लडते, किन्तु फिर भी उन्होने विशोसर 
सिह के जबड़े पर सी गोली मारी जिससे वह्‌ जन्म-भरकेलिएवेकारहो 
गया श्रौर उसे समय के पहले ही पेन्डन लेनी पड़ी । नाट बावर जिस पेड कीं 
ग्राडमें धा, भ्राजाद मानो उस्र पेड को छेदकर नाट बावर को भार डालना 
चाहते थे । 

एसे ही लडते-लडते यह महान्‌ योद्धा एक समय गिर पड़ाग्रौर फिर हमेशा 
के लिएसो गया। जब श्राजाद मर के तब भी पुलिस को उनके पास जाने 
 कीहिम्मतनहूरई, वेडरतेथे कहीं वहमरकरमीन जिन्दाहौ जाए भ्रौर 
, फिर गोली चलादे। जब प्राजादका शरीर बड़ी देरसे निस्पन्दहोचरकातो 
वे उनफी श्रोर श्रागे बहे, किन्तु फिर भी एक गोली पैरमे मारकर निश्चय कर 
। लियाकि वह सचमुच मरगएहँ। यह श्राजाद की श्राजादाना मृत्यु थी। एकः 
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मत ग्रहुहै कि श्राजाद ने जब देखा किं श्रव भाग नहीं सकता, तो उन्हौने श्रपने 
को गोली मार ली। 

ग्राजाद की लाक जनताकोनहींदी गई ओ्ौरजब लोगो ने भारतीय मनो- 
वृत्ति के श्रनुसार उस्र पेड पर फूल-पत्ता चटढाना श्रारम्म कर दिया, जिसपर 
प्राजादने मृत्यु के दिन नि्लानेनाजीकीथी, तो ज्रिटिज्ञ सास्राज्यवाद ने उस 
पेड को कटवा कर उसस्थानकोदही निरिचन्हकर दिया) वीर इत्नु के मरने 
के बादभी ब्रिटिश साज्राज्यवादने इसप्रकार अ्रपनी प्रतिहिसाको ज्वाला को 
दाति किया । 


4: 
चटग वि डस्त्राणार-काएड तः 


भारतवपं करे क्रान्तिकारी इतिहास में चटगाँव चस्त्रागार काण्ड एक्‌ विष 
महत्व रता है } जव से क्रान्तिक्रारी श्रान्दोलन का उद्भव हुश्रा, तव से लेकर 
उसके मुरा जाने तक प्र्थात्‌ १६५२ के विद्रोहुके रूप मेँ प्रधिकतर फलोतादक 
रास्ता श्रह्तियार करने तक इससे बड़ पैमाने पर क्रान्तिकारियों ने कोई कायं 
नहीं किया; न इतने क्रान्तिकारी एक साथ कहीं शदीद हर्‌ । यह्‌ काण्ड दिखलाता 
है भारतीय यूवक्र किस हृद तके जा सकते थे; सृन्दर योजना, साहस, त्याग जिस 
दुष्टिमे भी देखें यह्‌ एक प्रत्यन्त क्रान्तिकारी कार्यं रहा । रहा यह्‌ कि ्रसफल 
रहा, सो मै समस्ता हूं यह्‌ ्रसफलता ही सफलता रही । 

१६३० कौ १२ माचंको गांयीजी ते श्रपनी एतिहासिक डंडी यात्रा शुरू 
कीग्रौर देश मं सस्याग्रह्‌ का तूफान भ्राया। त्रिटिश् सास्राज्यवाद कप उना, 
जनता को इस शक्ति क सामने मटात्माजी को वहत दिन तक सरकारने गिर- 
पतार नहीं किया, किन्तु गांवीजी ने मजबूर कर दिया श्रौर श्रन्तमें परेदान 
होकर सरकारने उन्हे मी गिरफ्तार किया । उनके जानशीन श्रव्वास तेयवजी 
भी १२ श्रप्रैल को गिरप्तार हो गए) सारे देशमें परे जोर से सत्याग्रह 
भ्रान्दोलन चल र्हाथा, एसे समयमे १८ प्रप्रैल को यह्‌ काण्ड दहूप्रा। इस 
दिनि चटर्गाव के करीब ७० नौजवानों ने मिलकर पुलिस लाइन, टेलीफोन 
एक्सचेन्ज, एफ ० भ्राई० हैडक्वाटसं पर एके साथ श्राक्रमणा करदिया | ये चार 
टुकड़ा मे बटे थे! यहु कञ्जा करने का काम & बजकर ४५ मिनट से १०॥ 
बजे के म्रन्दर हुभ्रा । सबसे पहले तो टेलीफोन श्रौरतारजो चटगांवसेढाका 
तथा कलकत्ता का सम्बन्ध जोडते थे, काट लिए गए ग्रौर उसमें श्रागलगादी 
गई । एक टुकड़ी जब यह्‌ काम कर रही थी, तो दूसरी दुकड़ी ने रेल की कू 
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लाने काटदीं। जो दल एफ० श्राई० हेडक्वाटसं मेँ गया था, उसने जैन 
मेजर, एक संतरी तथा एक सिपाही को वहीं-का-वहीं मार डाला वहां पर्‌ 
जितनी भी राइफलं पिस्तौल श्रादि भिली, उन्होने उनको ्रपने कन्ञेमें कर 
लिया श्रौर एक लैदिस्रगन भी ठे लिया । पृलिस लाइन वाली टुकंडी सवपते बड़ी 
थी । उसने पृलिस लाइनके संतरी कोमार डाला, मैगजीनलूटसली, श्रौर 
वहू राग लगा दी। 

इन वातो की खवर पाकर जिला सजिस्टेट रते कै वारहं बजे ्राए किन्तु 
क्रान्तिकारियों ने उनका बुरा हाल किया } उनके संतरी तथा म।टर्‌ इाद्वरकी 
खत्म कर ट्या 1 इतने मे साम्राज्यवाद होशियारदहोचुकाथा) उरषरीसारी 
पाशविक रकित चटगांव मेँकेन््रीभूतहौ रही थी मरौर गोरखे बला लिए गएथे। 
चारों तरफ क्रान्तिकारियो से इनकी मयंकर लडहंहयरहीथी) सरकारने 
केवल बन्दूक ही नहीं श्रव तोतोपसेभी काम लेनाभ्रारम्म किया} तव क्रान्ति 
कारी राहूर से भागकर पहाडकम भ्रोर चले गए) 

जलालाबाद का युद्ध ( ४६ गोलियों से मरे )--जलालावाद पहाड़ी पर 
ग्रनन्तसिहु श्रपने दल के पाथडटे हूए थे कि सरकारी सेना उनको घेरकर 
भिरप्तार करने के लिए पहाड पर चदृते लगी । दोनों तरफ से गोलियां चलीं । 
क्रान्तिकारियों के पास गोली बारूद फाफी था। घण्ट डटकर मोवा लिया गया, 
२२ सिपाही मारे गए श्रौर सेनाको पीरेह्टने की ्राज्ञा दी गई । दुसरे दिन 
क्रान्तिकारियों की इसद्ृटुकडी के विरुद प्रौर श्रधिक सेना भेजी गड । स्मरणा रह 
किये क्रान्तिकारी भूखों रहकर लड रह थे । यह्‌ युद्ध बड़ा भयंकर हूग्ना । कहां 
विटि सास्राज्यवाद कौसारी शवितयां ग्रौर कहां ये सुट्‌टी-भर नौजवान इस 
य॒द्धमेजोमारे गएथेवे श्रधिकतर २० सालसेकम-उस्रन वाले युवक यथे) 

च्चीवाततो यहुहैकि वीरेन्द्र भट्टाचाये के भ्रत्तिरिक्त जितनेथे, वै सब 

२० सालसे कम उस्न,वादसं थे। १७ वधं वालेतो करई थे, जंसे मधुसुदनदत्त, 
नरेशराय । श्रद्धन्दु दस्तिदार तथा प्रभासनाथ बाल कौ उन्न तो सोलहकी 
थी इस लडाईके वाद क्रान्तिकारी इधर-उधर जिधर बना साग निकले । 

इन भागे हुए लोगों के साथ कईं गोलीकांड हुए ) २२ भ्रप्रलको चारं 
क्रान्तिकारी रेलसे जारे थे । पृलिस ने इनको गिरफ्तार करना चाहा । इस ` 


चटर्गाव शस्त्रागार-काण्ड तथा उसके बाद की घटनाएं ३१३ 


पर गोली चली ्रौर सव-दस्पेक्टर तथा दो कानस्टेबल मारे मए । रथश्रप्रैलको 
पुलिस ने एक नवयुवक विकास दस्तिदारको गिरप्तार करना चाहा! उसने 
देखा किं घेर लिया गया है तो बजाय इसके कि पुलिस के हाथ से मरे उसने प्रात्म- 
हेत्या करलंना ही उचित सममा) पृलिस को परता चला कि पफ़ोच चन्दननगर 
मेँ कुछ चटर्गव के भागे हुए क्रन्तिकारी हँ । बम कलकत्ता की पुलिस वहां 
पहुंवी मरौर उस्र सकान को घेर लिया जहूंयेचिपिथे। दोनों तरफ से गोलिर्या 
चलौ । ३ क्रान्तिकारी पकड़ गए प्रौर एक शहीद हृषु । इन भि रफ्तार व्यवितयों 
मे गणेरा घोषमभी थे । चटगांव काण्ड में श्रनन्तपिह्‌ तथा लोकनाथ वल के दाद 
इन्दी कानम्बरथां | गणे घोष के साथ लोकनाथ वल तथा श्रानन्द ग्रुप्त 
गिरप्तारहो गए, जौक्षहीद हुए} वे वड़े श्रजीव तरीके से शहीद हुए, वे 
घायल हकर तालाचमे भिरे ग्रौर इव गए । मकान मालिक तथा जितनी भी 
स्त्रियां थीं, वे गिरफ्तार कर्‌ ली गई | 

चटर्गाव शास्त्रागार-काण्ड-मुकदमः--३ महीने लगातार गिरप्तारियों के बाद 
पुलिस ने वत्तीस प्रादमी गिरप्तार किए भ्रनन्तस्षिह्‌ को पृलिस न पकड़ पाई 
थी किन्तु कृं गलतफहमी पदा हौ रही थी इसलिए उन्होने स्वयं पुलिस को 
ग्रात्मसमपेण कर दिया । गणेश घोष, हुमेन्द्र दस्तिदार, सरोजकान्ति गुहु, 
प्रभ्विकाचरण चक्रवर्तीं इस षड्यन्वर के नेता माने गष । मुकदमा २४ जुलाई को 
स्पेशल टिव्युनल के सामने पेश हुश्रा । म॒कदमे का फंसला १ माचं १६३२ को 
हुश्रा, इसमे निम्नलिखित व्यक्तियों को कालपानी की सजा हुई । (१) ग्रनन्तसिह्‌ 
(२) गणे घोष (३) लोकनाथ बल (४) मुखेन्दुं दस्तिदार (५) लाल मोहन 
सेन (६) श्रानन्द गुप्त (७) फणीन्द्र नन्दी (८) सुबोध चौरी (९) सहायराम 
दास (१०) फकीर सेन (११) सुबोधराय (१२) रणधीरदास गुप्त | 

नन्दसिह्‌ को दो साल की सजा तथा श्रनिल दास गुप्तकोरेसाल बोरस्ट्ल 
की सजा हुई । बाकी सोलह व्यक्ति छोड़ दिए गए, किन्तु सरकारने तुरन्त 
उन्है बंगाल श्राडिनेन्स मेँ गिरप्तार कर लिया। 

५" दतौसी बमक्छोण्ड--८ श्रगस्त १६३० को सी के कमिर्नर को अमस 

उडाने की चेष्टा के लिए एक युवक श्री लक्ष्मीकान्त शुक्ल उनके बंग के श्रन्दर 
गिरफ्तार कर लिए गए । कमिद्नर भि० पलावर्स ने कृ सत्य ग्रही महिलाग्रो 


३१४ भारतीय क्रान्तिकारो श्रान्योलन का इतिहस 


के साथ प्रभद्रता का व्यवहार किया था जिसमे उत्तेजित होकर शुक्लजीने 
एेसा किया था। किन्तु मालूम होता दै उन्दीके दल के किसी श्रादमी ने विश्वास- 
घात किया, जिसप्ने वह्‌ इस प्रकार रगे हाथो बंगलेके श्रन्दर बम श्रौर तमंचे 
सर्हिति भिरप्तारहो गए । श्री लुक्न से सनापरति भ्राजाद का परिचय था, 
किन्त्‌ यह्‌ प्रयत्न शायद उनके प्रादेग पर नहीं किया गया धा, वल्कि श्री शुक्ल 
का श्रपना मौलिक ख्यालथा। श्री लक्ष्मीकांत को श्राजन्म कालेपानी कीसजा 
हई श्नौर उनकी पत्नी श्रीमती बुकन स्वेच्छा से पति'के साथ श्रन्डमन चली गई । 
चहारके कार्यं तथा योगेश श्यु्ल--योगेचध शुक्ल नामक एकं युवक 
कारी गाधी प्राधममेंशुूवेहीये। प्रस्रहुयोग प्रान्दोलनमै वह्‌ जेल गए थे। 
उसके बाद उनते प्राजाद प्रौर सन्मथनाथ गुप्त के साथ परिचय हृप्ना तथा वहू 
क्रान्तिकारी दलमेंभ्रागए) काकोरी वालोकौ गिरफ्तारी के प्रस्चात्‌ वहु दूक्ष्म 
रूपमे व्हारमं काम करते रह । जव लाहौर पड्यन्त्र के फरार के चि घन 
कौ भ्राव्र्यकता हई, तो ७ जून १६२६ को जिला चम्पारने के मौतनिया गाँव 
मे एक उकंती डाली गई । यहाँ एक श्रादमी जानसे मारय गया} इस सम्बन्ध 
में गिरप्तारियां हूरई, जिनमे फएणीच्छ मुखव्रिर हो गया । यहु फणीद् वोप वही 
था जिसते मग्पीद््रनाथ बनर्जी बेतिया मे मिलाकरतेथे। योगेन्द्र शुक्ल पहले 
फरार रहे, फिर प्र॑त मं ११ जून १६३० को भिरप्तार कर लिए गए । भिर 
पतारी के समय घ्रापके साथ तीन पिस्तौल मिली थीं । इन्हंर२रेसालकीसनजा 
इई । इसी प्रकार इस साल विहारमें करई बम काण्ड हुए तथा छोटी-छोटी 
डकंतियां डाली गहं | 
पजाब को सरर्गासिर्या-- लाहौर षड्यन्त्र के वादभी पंजाब में कुछ-न-कुछ 
"क्रान्तिकारी कायं होते रहे । यत्र-तत्र तल्ली मेँ बम श्रादि वरामद हृएश्रौर 
उसके सम्बन्ध में इधर-उधर कृछ लोग गिरप्तार भी होते रहै ! सितम्बर १६३० 
मे श्रमृतसर मे एक षड्यन्त्र चला, जिसमें पांच प्रभियुक्त थे, तीन को नेक- 
चलनी लेकर छोड दिथागयाग्नौरदोको सजा हुई ४ नवम्बर को लाहौर 
शहर प्रौर्‌ छावनी के वीचमंदो कानिकरिथो श्नौरपुलिप्त के बीच गोलियां 
चली जिसपर विशेसरनाथ मारे गए । इस सम्बन्ध में टहूलसिह को ७ वषं की 
-सजा हई । इसी तरह एक मुकदमा दशहरे पर बम डालने का चला, जिसके 


चटा शस्त्राग।र-काण्ड तथा उसके बाद कौ घटनां ३१५ 


सम्बन्ध मे कुछ मुसलमान गिरफ्तार हए, किन्तु यह्‌ मामला साम्परदायिक नहीं 
था) भ्रसलमं बात यह्‌ थी कि कृ मुसलमान लडकमं को क्रान्तिकारियोें के 
कायं तथा बातोंको सुनकर जोरभश्रा गया प्रौरउनलोगें नेदो चार्‌ वम 
बना लिए । यही वम फट गए । वाद को जव पुलिसने बड़ी सरगर्मी से मिर- 
फतारि्यां कातो ये नवयुवक गिरफ्तार हौ गए । इनके सम्बधियों ते समा 
बरमा कर सारा मामला सुलभा चिया। 

पंजाब के साट पर हुमला--इस प्रकारएक जीरावम मामला चला । एमे 
ही छोटे-मोट मामले हुए जिनका वणेन करना न सम्भव दहै न वांछनीय ही । २३ 
दिसम्बर १६३० को फिर एक बार सारे भारतकीदुष्टि पंजावकी श्रोर गई, 
वर्थोकि उस दिन जिस समय लाहौर यूनिवसिदी हाल मे पंजाब के गवर्नर दीक्षत 
भापण करके लौट रह थे, उन पर हरकिंशन नामक युवक ने गोली चलादी 
रौर उन्हं जख्मी कर दिय{। हरकिङन मर्दन के रहने वाले थे ग्रौर चमन 
लाल नामक युवक के जरिये उसका सम्वन्ध पंजाब क्रान्तिकारी पार्टीसेहौ 
गयाथा। इस गोली-काण्ड मं इन्स्पेक्टर वुद्सिहके हाथ में मी एक गोली 
लगी थी । एक गोली इन्स्पेक्टर्‌ चननर्सिहु कै मुंह पर लगी जो जाकर जवड़ में 
रुक गई । इसके प्रतिरिक्त करई श्नौर व्यवितयों को छोरटी-छोरी चोरं लगीं 
चननसिह्‌ लाम तक मर गया! 

दस मामले के सम्बन्ध मेँ पुलिस ने एक पुरा षड्यन्त्र ही चला दिया किन्तु 
हरकिशन का मुकदमा ग्रलग चला । ह्रकिशन ने गवनरके मारने को बात 
को बहाद्रीसे स्वीकार करते हए एक बयान दिया । भ्रदालत ने उन्ह फसी 
कीसजादी, प्रौर £ जुन १६३१ को उन्हँ फँसीदेदी गई। 

इस सम्बन्ध में जो षड्यन्तर चला उसके सम्बन्ध मँ सेशन जज ने तीन 
व्यवितयों को फाँसीकीसजादी, जौ वादको हारईकोटं हारा छोड दिएगए । 

निगटन येड काण्ड-- १ श्रक्टूबर १६३१ की रात को कछ क्रान्तिकारियों 
ने बम्बई शहूर के लैभिगटन रोड थाने में मोटर से उतरते हए साजेन ठलरग्रौर 
ठनकी बीवी को घायल कर दिया । उन्होने इसके बाद भी करई पुलिस श्रफसरों 
प्र रास्ते मे गोली चलाई । इस गोली कांड मँ श्रीमती दुगदिवी उफ माभीने 
मरपते हाथ से साजेन टेलर पर गोलौ चलाई थी, किन्तु श्रन्त तक कोई मुकदमा 
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न चल सका । दुगग्देवी श्री भगवती चरण कौ पत्नी थी । 

प्रपनुल्ला हृत्या काण्ड -चटर्गाव शस्त्रागार काण्डके वादस चटर्गांवमे भीषण 
दमनदहौ रहा था) भद्रश्रेणी के युवकोंको यद्‌ हुक्मथा कि सूयं के भ्रस्त होने 
के साथद्ीसाथवेगश्रपनेषसेमें दाखिलहो जाएं रौर तब तक बाहुर्‌ न निकलें 
जव तक्र सूये न निकले । सरकार ने वहां पर विशेष सशस्त्र पुलिस भी रखी । 
ये सव वतिं केवल शहूर में ही नहीं बल्कि गाँवमे भी होती र्हीं ।! ३० 
रगस्न १९६३० को पुलिन इन्स्पेक्टर खान बहादुर प्रसनृल्ला फुटबाल मे च देखने 
गए थे, खेल समाप्त होने पर जब खुनी-खुशी लौट रहे थे, उस समय एक्‌ सोलह 
वर्पीय युवक ने उन पर कई गोलियां चलादइ, जिनमे मे एकं उनके सीनेमेजा 
वेठी, जिससे उनकी मृत्यु हू्द्‌ । खान बहादुर प्रर यह्‌ श्रभियोग था कि इन्हे 
ही चटर्गांव शस्त्रागार काण्ड को इतना बढाया है } जिस युवक ने उनपर गोली 
चलाई थी उसका नाम हुरिपद भट्राचायं था । ह्रिपद भट्ाचायं प्र पहले बाहुर 
प्रौर्‌ फिर जेल में बहुत भ्रत्याचार किए गए, जिसके फलस्वरूप उसके हाथ पैर 
हमला के लिएद्द्रेहयोगए। गिरफ्तार करके इनके बापको पीटा गया श्रौर 
उनके १० महीने के शिशु मारईकौबृटके नीचे कुचल कर मार डाला गया। 
इन्ह श्राजन्म काले पानी की सजा हुई थी । 

मष्ुश्रा बाजार बम केस--१२ जन १६२३० को म्ृप्रा बाजार बम केस 
चला, जिसमे १७ अ्रभियुक्तों को सनजा हुई । डा० नारायन बनर्जी इस षड्यन्त्र 
क नेता माने गर्‌ ग्रौर उनको १० साल कालेपानी कौ सजा हुई । 

भिस्टर देगदं पर एर हमला- गोपी मोहन साहा के द्वारा हमले के बाद 
२५ अ्रगस्त १६३० के दोपहुरको मिण्टेग्टंके दप्तर जाते समय उनकी 
गाड़ी परदो बम गिराए्‌ गए । ेस्ा करने वाले भ्रनुजसिह गुप्व ग्रौर दिनेश 
मज॒मदार दो युवक थे। उनमें से श्रनुज उसी स्थान पर गौलीसे मार डाला 
गया । दिनेश मजूपदार को भ्राजन्म कालेपानी की सजा हुई, बाद को वह्‌ जेल 
से गयबहो गए श्रौर फिर हत्या करते की कोरि की, जिसमे उनको फँसी 
की सजा हई | 

ढाका मे इन्त्पेकटर जनरल मि° लोमेन कौ हत्या--मिस्टर लोभन ने क्रान्ति- 
कारियोंके दमनमेया यों कहना चाहिए उन पर गैर कानूनी तथा जल्लादी 
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करने मे श्रपनी सारी उस्र विताईथी, १६९१६ मे योगे चटर्जी प्रादि कितने 
ही क्रान्तिकारियो को इन्टोने सतायाथा। १६३० मे वह्‌ कंगाल पलिस के इन्स- 
पेक्टर जनरलयथे। तारीख २६ प्रगस्तको ढाका के मिटषफ्ोडं श्रस्पताल का 
निरीक्षण करने के बाद वह मिस्टर हृडसन पृलिस सुपरिन्टेन्डन्ट के साथ निकल 
रहं थे कि विनय कृष्ण बोस नामक युवक ने एकाएक उन पर गोली चला दी । 
मिस्टर लोमेन को तीन गोलियां लगीं ग्रौर मिस्टर हसन को दो । मिस्टर. 
लोमेन दो दिन बाद मर गए, किन्तु मिस्टर हृडसन नहीं मरे 1 युवक के पास 
मालूम होतादहै, दोतमंचे थे, क्योकि जब उक्षका पीटा किया गया तो उसके 
हाथ का तमन्वा गिर पड़ा, फिर भी वह्‌ गोली चलाता हृश्रा निकल गया । 
क्रान्तिकासियों केद्वारा किए हुए ्रातंकवादी कामों में यह्‌ काम श्रव्यन्त साहस- 
पूणं था । जिस जमाने मे यह्‌ काम हुमा था, उस समय एकवार रिटि साञ्राज्य- 
वादके पिट्टुश्रोकोरूह्‌फनाहो गई थी क्योकि यदि एके प्रान्त के पुलिस के 
सबसे बड़े प्रफसर का प्राणा सुरक्षित नहींहै, तो किसका दै । जनतामें भी यह्‌ 
खबर फल गई थी श्रौर उसकी चेतना पर इसका काफी वड़ा प्रसर हृभ्राथा। 
जो सरकार स्वयं प्रातंकवाद पर श्रवस्थित दहै, वह्‌ भ्राततकवाद का एकाधिकार 
चाहेगी, इसमें कोई प्राश्चयं की वात नहीं थी । किन्तु क्रान्तिकारी एमे छिटपुट 
हमला केरकेही न रुके । 

धड़ाका तथा हत्या कौ चेष्टाए--मैमन्सिह मे ३० भ्रगस्तको ही इन्स्पेक्टर 
पवित्र बोस के घरपरबम का घड़ाका हूर । पवित्र बोस उस दिन घरपर 
नहीं थे, किन्तु उनके दो भादयों को चौट श्रा गई । उसी दिन एक पलिस इन्स्पे- 
क्टर तेजेशचन्द्र गृप्त के घर पर भी बम फंका गया, किन्तु उससे कुछ हानि नहीं 
इई । इस सम्बन्ध मे शोभारानी दत्त नामक लडकी गिरफ्तार की गईं । इस 
बीच क्रान्तिकारी दल को धन दिलाने के निमित्त करई डाके भी यत्र-तत्र डाले 
गए, जिनका वणन करने की भ्रावर्यकता नहीं है । यह नहीं कि हर मौके पर 
क्रान्तिकारी सफल रहे, बल्कि कई जगह पुलिस ने बम बरामद किण, ्रौर निर- 
पतारियां की गह! १ दिसम्बर को तारिणी मुकर्जी नामक एक पुलिस डइन्स्पे- 
क्टररेल से जा रहा था, उसी गाड़ी से नए इन्स्पेक्टर जनरल मिस्टर टी° जी° 
एण्क्रेगणजा रहथे। दो युवक एकाएक निकले रौर तारिणी मुकर्जी को गोली 
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से मार दिया श्रौर भाग निकले! इस सम्बन्ध मे रामकृष्ण विश्वास तथा 
कालीपद चक्रवर्ती नामके दो युवक चांदपुर मं भिरप्तार हुए । वादको इनपर 
मुकदमा चला श्रौर एकको फँसी तथा दुधरेको कालेपानी की सजा हूर्ई। ४ 
ग्रगस्त १९३१ को रामकृष्ण विश्वास को फांसी दी गई । 

जेल के इन्स्पेक्टर जनरल की हत्या-- बंगाल के क्रान्तिकागियों ने सानो इस 
समय प्नातंक फलाना वड जोर से ठान लिया था! 2६ श्रगस्तको पुलिस के 
इन्स्येक्टर जनग्लकी हृत्या की गर्ह थी, 5 दिसम्बर १६३० को कलकत्त 
की राइटसं बिल्डिग मे कई युवक घुस गए । उस समय पृलिस के इन्स्पेक्टर 
जनरल श्रपनै दफतरमें वेठकर काम कर रहेथे, इतनेमेवे चपरास्मे को धकेल 
कर्‌ दफनर मे घस गए । यह तीनों बंगाली युवक गोरोंकी पोलाक्मेयथे | ज्यौ 
ही वे घुमे व्योही मिस्टर सिससन एकाएक इन यृवकोंको देखकर पीछे हरे, 
किन्तु तीनों ने उन पर एक साथ गोली चलाई । सव समेत उनको & गोलियां 
लगीं ्रौर वह वहींके वहींदेर हौ गु । रास्तेमेजो भी गौरा श्रफप्र्‌ मिलता 
गया, उन्हने उसी पर गोली चलाई । जिस मकान में उन्ह्नेये वारदाते.की 
थी, वह्‌ मकान त्रिट्डि साग्राज्य का सवपते सुरक्षित मकान समा जाता था, 
प्रौर पुलिस तथा फौजप्े टेलीफोन के जरिये से इसके वीसियों सम्बन्ध थे) 
उन्होने जुडीरल सेक्रेटरी मिस्टर नेलसन पर गोलियां चलाई, किन्तु किसीभी 
हालत में उन्होने किसी चपरासी प्रर गोली नहीं चलाई ¦ 

जव उन्होने इतने काम करलिएतो इसी बीचमे पुलिस ने सारे मकन 
कोधेर्‌ लियाथा, शओ्रौर श्रव उ्तमेंसे भाग निकलसा असम्भव था, इसलिए 
उन्होने प्रात्मटृत्या करने कौ कोरिद्की) इस कोरिश में यह्‌ तीनों युवक 
पकड चिए गए । सुधीरकूमार गृप्त, श्रात्महत्या करने मे सफल रहे श्रौर वहू 
वहीं मर गए, दो श्रन्य युवक श्रस्पताल ले जाएु गए, इनमें से विनयकृष्ण बोस 
१२ दिसम्बर को श्रस्पतालमं मर गए 1 उन्होने मरने से परे पृलिस से यह कह 
दिया कि उन्होने ही श्रगस्त के महीने मे पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल सिस्टर लोम॑न 
को हत्या कौ थी, इसलिए उन्हैँ कोई भी ध्रफसोस नहीं है कि वह्‌ मररहैहं। 
जिस दिन वहु मरे उस्‌ दिन यह्‌ खबर कलकत्तं मे बिजली की तरह फेल गई श्रौर 
हजारो भ्रादमी उनके श्रन्तिम दशंन करने के लिए नीमत्तल्ला घाट घर श्राए) 
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इस प्रकार इसकृत्यकोकरने वाले दो युव्रकोँं मे साज्राज्यवाद कौट बदला न 
ले सका । किन्तु दिनेश गुप्त नामक तीसरे प्रभियुक्त को सरकार के डाक्टरोनेः 
फसी देने के लिए श्रच्छा करिया । जव वह ग्रच्छे हो गएतो उन पर मुकदमा 
चलाया गया ्रौर ठ जुलाई १६३१ कोष्मसी दी सई । इम सम्बन्ध में वंगाल 
म कितनी ही भिरप्तारियाँ हू प्रौर जिन परभी शकं हुश्रा उनको नजरवन्द कर 
लिया गयः । 

वंगाल सरकार कौ तिजी रिपोटं कै श्रनुसार्‌ १९३० में १० सफल द्रत्या् 
हदं । किन्तु उनी एपोटमे यह निखा दै कि सरकारने ५१ क्रान्तिकाग्यिं को 
फी त्यै । यदिहममानमभीनले कि एक क्रान्तिकारी की जान मरकर के एकं 
भाडेके प्रादमी की जावके वरावर्द्रैतौ भी सरकार की टस दमन नीत्तिकी 
भयानकता तथा स्वुखारपन मालूम हौ जाएगा । 

स युगम मृख्यनः वंगालमेंही क्रान्तिकारी कार्यं हए, किन्तु इसका श्र्थ 
यहु नहीं कि उतर-प्रदेगमें कृ भी नहीं हूप्रा। २ जनवरी १६९३१ को ४१ 
वजे सायंकाल कानपुर के श्रगोक्रकुमार नामक एक नवयुवक ने दीकाराम इन्स्प्‌- 
व्टर पर्‌ गाली चलाई, किन्तु वहु मरे तदी । वादको भ्रगोककूमार्‌ को ७ सालं 
कीरस्जा हुई! इसी तग्ह्‌ रौर भी क्ट छोटे-माटे षड्यन्त्र उत्तर-प्रदेयमें हए 
किन्तु उप्तम कोईखवाम वात नहींश्री ¢ 

१६३९१ में पंजाब-१९३१ में हेम देखते हं किपंजाव प्रान्त मेँभी क्म 
करीव-करीव ठण्डा पड़ गया । योती तृतीय लाहौर षडयन्त्रके नाम से मुकदमा 
चला श्रौर उसमें के व्यक्तियों को सजाएं मी हूर । सच्ची बाततो यहुहैकि 
इस समय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन श्रपने श्रन्दरसे कोड्‌ नैता नहीं पैदा कर सका 
तथा जिन कारणों स यह्‌ श्रान्दोलन उटठखडा हृश्राथा,वेभी शिथिलौ गएषे। 

१९३१ ये विहार-- १६३१ में विहार में पटना पड्यन्त्र नाम से एक षड्‌ 
यन्तर चलाया गया! इसमे यह भेद सुला कि विहारःके काम का सम्बन्ध 
चन्द्ररोखर श्राजादसे था ! इन लोग ने वम भौ बनाए, तथा भ्रग्रेजों को गिरजा 
घरमे मार डालने की एक योजना बनाई, किन्तु बह कार्यरूप में परिणतनकी 
गई । वात यह दै कि जिसदिनिये लोग गि्जघिर पर हमला करने गए, इन्होंने 
देखा कि पुलिस पहले ही से तनात है, इस पर ये लौट ब्राएु । , इनका संदेह 
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रामलगन नामक एक व्यक्ति पर गया, इस्षको इन लोगों ने खत्म कर दिया । 
पुलिन ने इस पर तहकीकात करते-करते एक मकान को घेरा, जहां पूरजनाथ 
चौवे रौर हृजारीलाल थे ! यहु मकान बम का कारखाना था । पुलिस वालों 
प्र वम चला, एक सव-इन्स्पेक्टर मारा गया, किन्तु दोनों मिरप्तार कर लिए 
गए । हजारीलाल को कलैपानी तथा चौबे को १० साल की सजा हुई। 
हुजारीलाल पहले तो बड़े श्रकड़े किन्तु सजा के बाद मुखविर बन गए । फल- 
स्वल्प बहुत मे लोग भिरप्तार किए गए ग्रौर ११ व्यित पर मृकदमा चला 
सूुरजनाथ चौवे इस मुक्दमे मे शिर घसीटे गए श्रौर उन्हँ श्राजन्म कालेपानी 
की सजा हुई । कन्हर्दलाल मिश्च तथा श्यामकृष्ण को भी यही सजा मिली) 
फणीन्द्र घोष भी इसमें मुल्लविर था । 
मोतीहार षड्यन्त्र इत्थादि--फणीन्् घोष ने एक ग्रौर षडयन्व चलवाया 
जिसका नाम मोतीहारी षड्यन्त्र था । इसमे भी कछ लोग सजा पा गए । एक 
छपरा षड्यन्त्र भी चला! हाजीपुर टन उकंती नामस एक मुकदमा चला, 
जिसमें यह्‌ भ्रभियोग था कि हाजीपूर का स्टेशन-मास्टर १८ जून १६३१ को 
डाक के थेलेस्टेदान पर खड़ी हर्द गाड़ीमे रखनेकेलिएजारहाथाकि कुठ 
इथियारबन्द लोगों ने उस पर हमला कर दिया, श्नौर गोली चलाकर भागगए। 
इसके प्रतिरिक्त कई जगह वम फटे । श्रगस्त १६३१ को पटनेमें एक बम 
श्रचानक फटा, जिससे रामवाव्‌ नामक एक व्यत्रित सस्त घायल हृुश्रा । बादको 
उनका वांया हाथ काटना पड़) 
बम्बर मेँ गवनर पर गोली--बम्बई में इस साल दो मुख्य घटनाएं हुई 
यों तो कई बम विस्फोट वगैरह हुए । २२ जलाई को बम्बई्‌ के स्थानापन्न 
गवर सन भ्रानेस्ट हाडसन पूना के प्रसिद्ध फण सन कालेज की लाइब्ेरीमेंजा 
रहे थे कि बासुदेव बलवन्त गोगारे नामक एक मराटी छत्रने उन पर गोली 
चलाई । उसने द्ये गोलिर्यां ही चला पाई थीं कि वह बेकाबू कर दिया गया। 
गवनेर बाल-बाल बचे, एक गोली उनके सीने पर लगी किन्तु नोटबृक के घातुके 
अटन में लगाकर वह्‌ व्यथंहो गरई। गोगारेको म्राठ वषं जेल की सजा दी गई । 
हैक्षस्ट हत्याकाण्ड--२२ जुलाई कोदो फौजी अ्रफसर जी० श्रार० हैक्स्ट 
तथा ई° एम० शोदिन रेल से सफर कर रहे थे! दो व्यक्ति डिग्बे में घुस गए 


चटर्गाव शास्त्रामार-काण्ड तथा उसके बाद कौ घटना ३२९१ 





ग्रौर उन पर एकदम भ्राक्रमण॒ करदिया। उनलोगौंने श्रफमसेंके कृत्ते को 
जान से मार डाल) श्रौर दोनों श्रफसरों पर भयंकर श्राक्रमण कर दिया। यं 
दोनों हमला करने वाले कूदकर लापता हो गए, किन्तु हैकस्ट कुछ घन्टों वाद 
मर गया। इस सम्बन्धमें वाद को यश्वंततसिह्‌ ग्रौर दलपतराय दो नौजवान 
गिरफ्तार हृए । दोनों को कालेपानी की सजा हुई । 


२३ 
बंगाल में भातङद्कवाद काद्य रूप 


वद्काल मे चटर्गांवके वादसे श्रातङ्कुवाद जोरों परहोगया था। जिस 
समय काकोरी वालों का तथा भगतर्विह्‌, यतीनदासश्रादिकानामदहो रहा 
था, ग्रौर सारा भारतवषं उनके नामस गज रहा था, उम समय बंगाल करीब- 
करीवशान्त था। लोग कटूतेथे करि बंगाली क्रान्तिकागियों का विश्वास भ्रव 
इन सव वातो परसे उठ गया है, क्रिन्तु नही, श्रमी यह्‌ बात गलत थी । ्रसल 
में यह्‌ ्रधी श्राने के पहले की चृप्पी थी । उत्तर भारतम काकोरी वते तौ 
एक भी राजनीतिक हत्या नहीं कर पाए, भगतरसिह का दल भी सैडसं कोटी 
मार कर खत्म हो गया । उसके वाद वायक्तरायतथापंजावके गवरनर पर 
हमले हुए, जन्तु वे सफल नहो सके) कन्तु वंगालने जवसे ग्रातद्कुवादका 
बीड़ा उठाया, तवसे तो एक श्रजस्रघारामेये काम एक के बाद एक होते 
गए ! यह्‌ माननादही पड़गा करि राइटसं बिट्िद्क मैं घुत कर कनंल सिमसन 
कीजोहव्याकी गई, वहु संडसं हत्यासे कहीं ्रधिक साहसिक थी, तथा 
उसके करने वालों की बहादुरीका द्योतक है) चटर्गँव शस्त्रागार काण्ड एक 
एसा काण्ड था जिसक्रे जोड़ कौ चीज प्रायरलैण्डके इतिहासमेतो है, किन्तु 
भारत के क्रान्तिकारी इतिहासमें नहींहै। इतने कान्तिकारियों कोएक साथ 
लगा सकना यह्‌ चटगवि के क्रान्तिकारी दल की सामथ्यं सूचित करताहै। 
यदि मै यह्‌ कहूं कि सेनापति भ्राजाद प्रस्व-शस्त्ोसे लंस इतने श्रादमियोंको 
एक साथ एक जिले से जमा नहीं करसक्तेथेतो्यँ सत्यसे कुछ ग्रधिक 
दुर नहीं कहंगा । बंगाल मे क्रान्तिकारी ्रान्दोलन शहरों तक ही सीमाबद्धन 
रह कर गांवों की मध्यम श्रेणी के नौजवानों मे फल गयाथा। तभी सरकार 
के संग्राही ब्राईनिन्सो, भ्रत्याचारों तथा नियन्त्रणं के बावज्‌द वंगाल में 
क्रान्तिकारी ्रान्दोलन दबाया नहीं जा सका, क्रान्तिकारियों का अ्रातङ्कुवाद 
वाला कायंक्रमश्रौरमी जोरदारहोतागया। वंगालमें सरकारने जो ब्रत्या- 


= च 
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चार किए हँ उनको सुनकर रोगटे खज होजातेहं। क्रान्तिकारी लड़कों के 
सामने मा को नंगी करके उसको बलात्कार की धमकी दी गई, ऋन्तिकारियों 
के घर-भर, यह तक कि मुहल्लो वालोंकोवुरी तरह पीटा गया, करई श्रमियृक्तों 
कोजेलमें मारते-मारते मार डाला गया, सूर्यास्त प्रौरसूर्योद्यके वीच कोर. 
मी नौजवान धर से बाहर नहीं निकल सक्प्षाथा, द्िनिमें भी नौजवानों के 
साथ सिनाख्त मे काडं होना जरूरी था! यह्‌ सव श्रत्याचार सारे हिन्द्रम्तान के 
सामने किन्तु गांधीजी के चलाए हुए द्िसा-ग्रहिसा के मेयंकर्‌ भूत के 
कारण काग्रेस ने इसको उतने जोरसे नहीं उठाया, जितने जोर मे यदहं उठाए 
जानेयोग्यथा ! बंगालको यानी क्रान्तिकारी बंगाल को इन सव व्रिपनि्योको 
प्रपने श्राप मेलना पड़ा । इस हालत मे यदि बंगाली युवक एकर हद तक प्रान्ती- 
यताव्रादीदये गए, तो कोई श्राइचयं की वात नहीं} इस विपय की श्रोर मँ पहले 
दुष्टि प्राकरपित कर चृकाहूं। 
घटनाग्रों पर जनेंकेप द्म बात की श्रोर पाठकों कीदुष्टि श्राक- 
पित करना चाहता हकि इस प्रकार गाधीवाद ने क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन को दवाने 
मे साम्राज्यवाद का साथ दिया, यायी एसा वातावरण पदा कर दिया जिस्म 
सरकारी श्रधिकारी श्रसानी से इसक्रा दमन कर सके श्रौर श्रखिल भारतीय 
जनमत इस दमनके प्रति उदासीन रहे । गांधीजी के भारतीय राजनीति में 
ग्राने के वद जव-जव राजनीतिक कंदियों को दृडाने का प्रदन श्राया, तब-तब 
मूखंतापूरं तरीके से हिसात्मक कंदी श्नौर श्रहिमात्मक कैदीमें पाथंक्य का सवाल 
भ्राया। ब्रिटिश सास्राज्यवाद ने जो स्वयं निरी हिसा ग्रौरभ्रातङ्कुवाद पर 
प्रतिष्ठित था, इस वातावरण से फायदा उठाया, यह्‌ देखकर काफी हंसी श्राती 
¦ है । भविष्य का इतिहासकार महात्मा गांधी तथा उनके अ्ननृयायियो को राज- 
¦ नीतिकं कैदियों तक मेँ इस प्रभेद कोले जनेके लिएकभीभीक्षमा म करेगा, 
इस कृत्य की जितनी भी निन्दयाकी जाएथोड़ीदहै। बाद को कांग्रेस सरकारों 
ने क्रान्तिकारी कैदियों को छोड़ा जरूर, तथा उनको छृडने के लिए दो प्रान्तं मे 


¦ । मंत्रिमंडल ने इस्तीफा भी दे दिया, किन्तु यह्‌ स्मरण रहे कि एसा उन्होने खुशी 


से नहीं किया! एक तोवे चूनाव के समय दिए हुए घोषणा-पत्र के भ्रनृसार 
† मजबूर थे, दूसरे भ्रन्दमन के कंदियों ने बार-बार भीषणा श्रनश्नन करके जनमत 


३२४ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहा 


को इस सम्बन्ध मेँ इतना सचेत करदियाथा किक्ग्रिस् सरकारोँंके लिए 
इसके प्रतिरिक्त कुछ करना प्रसम्भवथा। फिर जौ एकाएक मंत्रिमंडलोंने 
इस्तीफे दिए थे, उसमे केवल राजनीतिक कं दियो को छडाना ही उदहेद्य नहीं था, 
वतिकि उनका प्रधान उहेश्य तो हरिपुरा मे वामपंथियों को एक श्रजीव परिस्थिति 
मे डालना था । श्रस्तु। 

प्रब मै घटनाग्रों पर श्राताहूं। माचं १६३१ को चटर्गाविमे पुलिस इस्पैवटर 
शशांक भदट्राचायं को बरामा नामक गविमेपेटमे गोली मार दी गर्ई। इसी 
तरह कई जगह डकंतियां डाली गई । 

मेदिनीपुर में पहले मजि स्ट स्वाहा--७ प्रप्रैल १६३१ को मेदिनीपुर के 
जिला मजिस्टरेट जेम्स पेडी शिकार से वापस प्राकर नुमादरमे गए तोनुमाइर- 
गाह में उन पर किसी नै गोलिर्यां चला दीं, तीन गोलिर्यां उनके शरीर पर 
लगीं । वहां से वह्‌ उठाकर त्रस्पताल भेजे गए, किन्तु भ्नापरेदन करने परमभी 
मरप्रंल को वहु मर गए । इस सम्बन्व में पृलिस ने संदेह्‌वडा एक दजंन से उपर 
व्यक्तियों को गिरफ्तार करिया, किन्तु कोई भी मुखविर न बना, इसविए सारा 
मुकदमा छट गया । इसके प्रतिरिक्त मेदिनीपुर के दो ्रौर मजिरस्टरेट मारे गए, 
जिसका वर्णन बाद को श्राएगा। 

गर्णलक हत्याकाण्ड-- मिस्टर गालिक चौबीस परगना के दस्टिक्टि श्रौर 
सेरान जज थे । वहु श्रपनी श्रदालत में ठे हृए थे किं २७ ज्जलाई को दोपहुरदो 
बजे विमलदास गुप्त नामक एक यृवकं द्वारा गोलीसे मार दिए गए । विमल 
भाग नहीं पाया, उसको कहीं गोली से मार दिया गया । यह्‌ विमल वही व्यक्ति 
था, जिसने मिस्टरपेडीको दहत्या की थी । इम हत्याकाण्ड से कृलकत्ते के श्रंग्रेज 
बहुत ही नाराज हुए । भ्रसली बात तो यह्‌ है कि वे भयभीत हृए म्मौर उन्होने 
सरकारको भयंकररूपसे दमन करने के लिए कहा । 

मिस्टर कंसल्त पर गोली--ढाका मेँ पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मिस्टर 
लोमेन कौ हत्या की गई, इसका तो वणेन पहले ही हो चुका है । ्रगस्त १६३१ 
मे मिस्टर भ्रलेक्जन्डर कंसत्स ढाका के कमिश्नरथे, वह ढाका के कोश्रापरेटिव 
वेके का निरीक्षण करनेजा रहैथे कि उन पर एक नौजवान ने गोली चलारई। 
गोली उनकी जाध में लगी । आआक्रमणकारी भाग गए । 
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हिजली मे नजरबन्दों पर गोली--हिजली में को श्राठसौ नजरबंदथेजो 
बिना श्रदाचलत के सामने गए वर्ह बंद रखे गए थे) एक दिन सारे हिन्दुस्तान 
ने प्रवाक होकर सुना कि हिजली के निहत्थे नजरवन्दों पर एकाएक सरकार 
ने गोलियां चलाई, रौर इसमे संतोषकुमार भित्र म्रौर तारकेश्वर सेन मर गए 
म्रौर श्रठाग्ह बुरी तरह घायल हुए) सरकारने एक विज्ञप्ति निकालकर कहा 
कि नजरवंदों के एक दलने संगस्ति रूपमे सन्तरि्यो पर हमला किया, जिससे 
श्पाहियों ने श्रात्मरक्षामें गोली चलाई । जनता षृ समभती थी कि यह्‌ 
वहाना दै, भ्रसलमें यह्‌ सरकारी श्रातद्कवाद है । इसलिए जं० एमण० सेन गुप्त 
तथा सुभाष बोस फौरन इसकी जांच को रवाना हए, जन्तु उन्हं नजरत्रन्दों से 
मिलने नहीं दिया गया । वहु वाहुर के श्रस्पतालमेंजो घायल थे, उनसे मिले 
ग्रौर समभर गए करि यह्‌ विज्ञप्ति भूदी है । तदनुसार उन्दने ग्रखवारो को यानं 
देते हुए कहा कि जो खवर इस सम्बन्ध में छपाई गई दहै, वहु सवथा गलत है। 
सरकारने इस सम्बन्ध में किसी तरह कोई जांच करने से इनक्रार किया, श्रौर 
कहा कि कलक्टरकी जाचहीकाफीदटै, इस प्र १७१५ नजरबन्दों ने श्रनरन 
कर दिया । जनमत प्रौर भी जोर पकड़ गया । जांच कमेटी बनाने के प्राइ्वा- 
सन पर बाद में ञ्ननशन ट्टा) 

६ श्रवटूबर १६३१ को हिजली के मामले की जांच शुरू हुई । ईस जच 
कमेटी ने यह रिपोटं दी कि संतरीनं० ने किसी बात पर खतरा स्षमभकर 
खतरे कीषंटीवनजादी। इसपर हवलदार रहमान वख्ल के हुक्म से गारद 
भीतर घुस गई, ्रौर जो नजरबन्द वहां घूम रहे थे उनको मारकर हटा दिया । 
इस पर संतरियों मेँ नौर नजरवन्दो मेँ कहा-सृनी हो गई, रौर संतरियों ने गोली 
चला दी। यह्‌ कितना बड़ा श्रन्याय था । इसमें सन्देह नहीं, सरकार ने यह्‌ 
सारा काम बदल चुकानेके लिए कियाथा। यदि मान लिया जाए कि हूवल- 
दार रहमान बरूश की गलती या नालायकी से यह्‌ गोलीकाण्ड हृश्रा, तो रहमान 
बख्श पर बादमें मुकदमा क्यो नहीं चलाया गया । 

मजिस्ट्‌ ट इर्नो पर गोली--२८ श्रक्टूबर १६३१ को ढाका के मजिस्टेट 
मिस्टर एल० जी०° बर्न श्रपने दप्तरसे लौटरहैथे किदो युवकौंने उन पर 
गोली चला दी, जिनमे से एक उनकौ कनपटी तथा दूसरी चेहरे पर लगी । 
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प्माक्रमराकारी माग निकले । र्नो हवाई जहाज द्वारा कलकत्ता पहूंच गए, 
उनकी एक ग्रांख निकाल डालनी पड़ी भ्रौर दूसरी गोली जबडा काटकेर 
` निकाली गई । 

यूरोपियन एसोसिएशन के प्रधान पर गोली- बहुत दिनोंसे यूरोपियन 
एमोसिएश्लन वले हरेक सभाम क्रान्तिकाथियों के विरुद्ध विष उगल रहे थे। 
जितना दमन दहो रहा था उससे वे खुश नहींथे। वे चाहृतेथे फ वंगालके 
नौजवान एकदम से दवा दिए जएुं। हौमीटेसादही रहा था, किन्तु साम्राज्य- 
वाद एकढंगसे यह्‌ वात कर रहा था, यानी न्याय का दिखावा कायम रखकर 
कियाजारहाथा। वहु न्याय का दिखावा कंसा था, जरा देखा जाए । क्रान्ति 
कारियों क मुकदमे मामूली अदालतों मेँ नहीं श्रा सक्ते थे, वल्कि उनका दटव्य्‌- 
नल यानी तीन छंडे हृए खरख्वाहो के सामने मुकदमा होता था । हथियार रखने 
म श्नाजन्म कालेपानी तथा गोली चलाने में, चाहैलगे यान लगे, फासीहो 
सकती थी । 

मिस्टर विलियसं पर गोली--२€ प्रक्टूबर को सवेरे के समय यरोपियनं 
एसोसिएशन के सभापति मिस्टर विलियसं श्रपने दप्तर में कुछ सज्जनो के साथ 
बात कर रहै थे किएक नौजवान ने श्राकर उन पर तीन गोलियां चलाह। 
विलियसं को मामूली चोट श्राई्‌ श्रौर वह्‌ नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया, 
इस नौजवान के सम्बन्ध मं सन्देह किया जाता था कि इसके पहले उसने कोई 
हृत्याकी थी 1 उसे १० साल कौ सजा हुई । 

सुभाष बोस गिरपफ्तार-- सुभाष बाब पहले क्रान्तिकारी श्रान्दोलन के सम्बन्ध्‌ 
म गिरफ्तार हो चुकेथे श्रौर सालों नजरबन्द भी रहे । उन्होने इन दिनों ढाका 
मे होने वाले पुलिस के प्रत्याचारके विषयमे जो सुना तो उस्र पर तहकीकात 
करनेकेलिएढाकाजा रहै थे कि परगना श्रफसर ने उन्हँं लौट जाने के लिए 
कहा । वह एक गेर सरकारी कमेटीमें भागलेने के लिए जा रहै थे, उन्होने इस 
हुक्म को मानने से इनकार किया श्रौर ११ नवम्बर को वहु गिरप्तार करके 
सेन्टूल जेल मे मेज दिए गए । जाते समय उन्होने जनता की दृष्टि चटा श्रौर्‌ 
दाका के पुलिस अ्रत्याचारो को रोर भ्राकषित करते हृए यह सन्देश दिया किं 


गाल में श्रातङ्कवादका स्तरस्य १२७ 


चटगरैव श्रौर ढाका को याद र्वो वादको उनके विरुद्धं यहु म॒कदमां वापस 
कृर लिया मया । 

“लड़कियों ने गोली चलाई-- प्रव तक श्रातंक्रवादी कामों में मुख्यतः लड़कों 
नही भाग लिया था, कम-से-कम किसी भी नड्करीने प्रव तक हत्या नहीं की 
थी, किन्तु २४ दिसम्बर १६३१ को फजुन्निसा बालिका विद्यालयकौी दो ह्धाव्राएुं 
कमारी दान्तिघोष तथा कमारी सुनीति चौधरीने जो बात कर दिखाई, उससे 
एक एतिहासिक लीक वन गई । इन दोनो लइकियों ने जाकर मजिस्टेटमिष्टर बीर 
जी° स्टीवेन्स से मिलना चाहा | जब पृचछा गया किग्राप लोग किसलिए मिलना 
चाहती हँ तो उन्होने बतलाया कि वे लडकियों कीतंराकी के दंगल के सम्बन्ध 
मे मिलना चाहनी हँ । इस पर उन्हं मिस्टर स्टीवेनसकेकमरेमंले जाया गया, 
वहू दाखिन होते ही उन्हे मजिष्टेटके ऊपर गोली चला दी । मिस्टर स्टीवेन्स 
तुरन्त मर गए, दोनों लडविर्या फौरन निरप्तार कर ली गदं 1८ 

सरदार पटेल की दीका-सारे हिन्दुस्तान मे इस वात से बड़ा तहुलका 
मचा, सरदारपटेल ने इस प्र बयान दिया कि ये दोनों लड़कियां भारतीय 
नारियों के लिए कलंक स्वू्पहुं । इतिहास ही इस बात को बताएगाकियं 
लड़कियां भारत के इतिहास का कलंक नटींहं । हां इस प्रकारका वयान 
श्रकरय कर्लक था | [र 
\ उपरकी घटनात्रिपुराकीदहै। इन लइकियों को २७ फरवरी १६२ को 
भ्राजन्म कालेपानी का दण्ड हुभ्रा | 

(बंगाल के गवर्नर पर गोली--६ फरवरी १६३२ को मानो उपर कौ घटना 
एक नए सूपे प्रार्‌ । उस दिन स्टनले जेकसन दीक्षत भाषणदेरहैथे किं 
वीणादास नामक एक नई स्नातिकाने, जो उपाधि लेने श्राई्‌ थी, उन पर पाच 
गोलियां चलाई, जो सबकी सव चूक गई । वेगला साहित्य के प्रसिद्धं इतिहासं- 
लेखक डाक्टर दिनेशचन्द्र सेन कों कुछ माभूली चोट श्राईं । वीणादास् मिरपफ्तार 
करली गई । वीणादास ने ्रदालत मैं एक साहृसपुणं बयान दिया, भ्र्थात्‌ 
वीरता-पुवंक सब बातें स्वीकार कौं तथा यह्‌ कहा कि किन उहिश्य से उसने ठेसा 
किया है, किन्तु श्रखवारों पर रोकं लगा दिए जनके कारणा उस बयान का 

त ह स ८ ५ # „+ ज 4 =. - 0. म ५६ 


३२८ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 





दिनौपुर के दूसरे मजिष्टृट की हत्या-२३० श्रप्रैल १६३३ को मिस्टर 
श्रार० डगलस डिष्टिक्ट बोडं के दफ्तर मे कुछ कागजों पर दस्तखत कर रहै 
थे किदो नौजवान एकाएक उनके दफ्तर मे धुस गए प्रौर उन पर गोलियां 
चलाने लगे । दो गोलियां उनको लगीं । दो प्राक्रमणकारियों मेँप्ेएकतो उसी 
समय पकड़ लिया गया, दुसरा भागं गया । जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी जेब 
मे एक कागज निकला, जिक्षमे लिका था-- 

“यहु हिजली का बदला है"-- “इन हमलों से ब्रिटिश सास्राज्यवाद को 
होलियार हो जाना चाहिए, हूमारा बलिदान यों ही न जायगा, भारतवषं इससे 
जगेगा, वन्देमातरम्‌ 1“ भिस्टर डगलस् मर गर्‌ श्रौर प्र्योतकूमार भट्‌टाचायं 
को फस हो गई) 

जिला मजिष्टर ट के उन्बे पर बम--१२ जून को फरीदपुर जिला मजिस्टैट 
राय बहादुर सूरेशचन्दर बोन के साथ वहाँ के पृलिस कप्तान रेल पर जा रहै थे 
कि किसी ने उनके डिन्त्रे पर बम फक दिया, इसपे किसीकोचोटन्राईन 
कोई पकड़ा ही गमया । 

कंष्टन कमरून की हत्या--उसके दूसरे दिन पृलिस को खबर मिली कि 
चटगवि के जल घाट नामक गाव में चटर्गाव शस्त्रागार कांड के कुछ फरार छिपे 
हँ । पुलिस ने जाकर इन मकानों को धेर लिया । कंष्टन कंमलून पुलिस की इस 
टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे । पुलिस के प्रतिरिक्त गोरखे सैनिक भी थे। रात 
के नौ बजे पुलिंस ने मकान परचछपा मारा, छपा मारनाथा कि भीतरसे 
धमधम प्रावाज अ्राई | कंप्टन कैमरून बाहर की सीढ़ी से मकान की ऊपरी 
मंजिल पर चदृने लगे, उनके साथ एक हुवलदार था । वह्‌ चह ही रहै थेकि 
एकाएकं भीतर से एक प्रादमी ने श्रध की तरह निकलकर हवलदार को एक 
जोर का धक्कादियामश्रौर साथ ही केष्टन कमर्न पर गोली चलाई । हृवलदार 
लृढ्‌कता हुभ्रा नीचे श्रा गया श्रौर कंष्टन कंमरून वहीं पर ढेर हो गए 
उपर से एक ्रादमी भपटकर उतरा रर उसने एक सिपाही की बन्दक छीनने 
 कीचेष्टाको, क्िन्तुष्धीन न सका । वह्‌ ऋाडियों की भोर भाग निकला 
सिपाही ने उस पर गोली चलाई । वाद को एक श्रादमी भाडयों में ली से 
मरा श्रा पाया गया । इसी समयं एक्‌ श्राद्रमी ने जंगले से उतर कर भागने की 
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चेष्टा की । उसको गोली मार दी गई । वह्‌ भीतर चला गया} बाद को उसकी 
लाश कमरे में पुलिस को भिसी। फिरमीदो व्यक्ति भाग निकले, एक प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी नेता सूंसेन ओर दूसरा सीताराम विशवास । दो व्यदितिजो मरे 
पाए गए, उनका नाम था निमेल चन्द्रसेन रौर श्रपूवंसेन । 

कामाख्या सेन की हत्या-ढाका के सवबडिष्टी मजिस्टरेटको जो ७ ञ्जुलाई 
१६३२ ई० को श्री एसण० एन० चटर्जी के यहां मेहमान थे, रातको एक बजे 
विस्तर परसोनतेकी हालतमें गोली मारदी गरईग्रौर मारने वाले भाग निकले । 
इसं सम्बन्ध मेँ वादको कालीपद सकर्जी को फसी हई । 

भिस्टर एलीसन की हत्या-- २६ जुलाई को मिस्टर एलीसन, जौ त्रिपुरा कै 
एेडिशनल पृलिस सुपरिन्टेडंट थे, सादकिल परजा रहै थे! उनके साथ एक 
ग्रादमी था) एकाएक एक नवयुवक ने पीठे से उन पर गोली चलाई । मिस्टर 
एलीसन घायलतो हो गए, किन्तु साइकिल से उतरकर उन्होने गोली चलाई । 
युवक ने भागते समय एक पैकेट फेका जिसमे लाल पर्चे थे । उसमें यह्‌ लिखा 
था कि इक्के-दुक्के हुमलेन करगोरोंपरसामूह्किरूपसे हमला किया जाएगा । 
यह्‌ पर्चा भारतीय प्रजातन्त्र सेनाको भ्रोरसे सू्ंसेन वारा लिखा गयाथा) 
भिस्टर एलीसन कौ गोली पीठसेपेटमें पहुंवी मौर वहु मर गए। 

स्टेट तमेन के सम्पादक पर गोली-स्टेदूसमेन बंगाल के गोरो का ग्रखवार 
रहादहै। भारतमें रहते हुए भी इसके सम्पादकं हमेशा भारत की बुराई चाहते 
रहे रौर वही लिखते थे, जिसप्ते भारत का नुक्सनहो । भारत के राष्ट्रीय 
जीवन से इसे कोई सरोकार नहींथा। इसे तो वस भारत में त्रिटि्च साञ्नाज्य- 
वाद किसी प्रकार कायम रहे, इसी से मतलब था । क्ान्तिकासियों कातो यह्‌ 
जानी दुर्मन था । सर श्रलफ़ेड वाटसन इसके सम्पादक थे । ७ प्रस्त को वह्‌ 
श्रपने धर से दप्तर श्रा रह थे, जिन समय उनकी मोटर रुकी श्रौर वहु उतरने 
को हुए उस समय एक नौजवान मोटर के फट बोडं पर चढ़ गया ्रौर उन पर 
गोली चलाई । मोली चूक गई, अ्राक्रमणकारी पकड़ा गया, किन्तु उसने तुरन्त 
जहर खा {लया जिससे वह वहीं मर गया । साभ्राज्यवाद श्रतुप्त रहं गया । 

मिस्टर ्रासबी पर श्राक्रमरख-२२ श्रगस्त को ढाका के एडशनल पुलिस 
सप्रिन्टेडंट मिस्टर प्रासबौ दप्तरसे धर जा र्हं थे। जिस समय ब्रहु एक 


३३० भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


चौ रास्ते पर पहुंचे उन पर विनय भूषणा दे नामक एक युवक ने गोली चलाई । 
विनय प्रकड़ लिया गया ग्रौर उसे न्राजन्म कालेपानी कौ सजा हुई । 

' यूरोपियन क्लब पर सामूहिक शआआक्रण--चटर्मांवके गोरो का एक क्लब 
था! मजलिस खूष जमी थी । एसे समय मेँ दस-बारह क्रान्तिकारियों ने इस क्लब 
प्र प्राक्रमणा कर दिया । ्राक्रमणकारी विभिन्न पोशाक मेँथे। दरवाजेपर 
एक बम धड़ाके के साथ गिरा, सबफाटकोंसे एक साथ गोली चलाई गई ! जितने 
जोरसे यह्‌ प्राक्रमणं किया गया था उतनी सफलता नहीं मिली । मालूम होता 
है श्राक्रमणकारी घत्ररा गएथे। तीन चारमेपे तथा गोरे मरे ¦ इसी क्लब के 
१०० गज फासले पर एकं क्रान्तिकारिणी की लाश मिली, इनकानाम प्रीति 
वादेदार था कोई रौर श्राक्रमणकारी हाथ न श्राया । यह्‌ घटना २४ सितम्बर 
१९३२ को हुई थी 1 

स्ट्द्समं न-सम्पादक पर इसरा हमला-- सर श्रलफ़रड वाटसन २८ सितम्बर 
को एक श्रीमती जी के साथ मोटर पर सैर कर रहेथे, इतने मे एक मोटर 
पीछे से श्राई श्रौर उस्म सेउन पर गोलियों की फड़ी लगादी गई । सर 
वाटसन, श्रीमती म्रास तथा डाइवर तीनों घायल हुए । ्राक्रमणकारी मोटर में 
वेहाला की ओरोर भागे जह्य उन्होने. मोटर छोड दी ¦ भीड़ ने उनका पीछा 
किया, दोतो वषि खाकर मरगए । तीसरा एके टैक्सी मेँ भाग गया । 

जेल चुपरिन्टेन्डन्ट पर गोली-- १८ नवम्बर को राजलाही सेन्दृल जेल के 
सुपरिन्टन्डेन्ट मिस्टर चालंसस्यूक मोटर मेँ हवा खाने निकले थे । उनके साथ 
उनकी लडकी तथास्त्रीथी। सामनेसे एक साइकिलभ्रा रहीथी। मिष्टर 
ल्यूकं ने उसे बचाया, फिर भी वह्‌ सादकिल सामने भ्रा गई, तो मोटर खड़ी करनी 
पड़ी! मोटर खडी होते ही साइकिल के सवारने गोली चलाई । दो श्रौर 
` नौजवानों ने भी गोली चलाई । मिष्टरत्यूक के चेहरे पर गोली लगी । वहं 
धायन् मात्र हुए । 

-+सूर्यसेन कौ भिरपतारी--१६ फरवरी को पुलिस ने फिर सूयंसेन की 
तलाशी म चटर्गाव के एक गवि परछापामारा। सूर्थ॑सेन पर दस हजार रुपए 
का इनाम था । सूयेसेन ग्रपने साथियों "सहितं गिरफ्तार हए । श्रीमती कल्यान- 
दत के साथ 'उन परर कदम चला, ब्र वराद को फस दी गई । तारकैश्वदं 


बंगाल मे श्रातङ्कवादक्ा उग्ररूपं ३३१ 


दस्तिदार को भी इसी सुकदमे मेँ फरिी हई । कल्यानदत्त को भ्राजन्म कालेषानी 
की सजा हई । 

मेदिनीपुर के तीसरे मनिर्टृट कीभी हत्या--२ सितम्बर १६३२ को 
मेदिनीपुर कै मजिष्टेट मिस्टर बजं मुसलमानी टीम के साथ मच खेलने पुलिस 
लाइन गए । उनके साथ पृलिस के कई बड़ प्रफसर थे | तीन वंगाली युवकों ने 
एक साथ उन पर्‌ गोलियों कौ भड़ी लगादी। उन पर छै गोलियां लगीं। 
मिस्टर वजं के श्रगरक्षकोंने गोली चलाई, श्रौरदो वहीं खेत रहे । तीसरे गिर- 
पतार कर लिए गए । जव मुकदमा चला तौ निमल जीवन, रामकृप्ण॒ राय तथा 
ब्रजकिशोर को फांसी हूरई । मिस्टर बजं खेलने गए थे, किन्तु वहीं खेल गए । 
यह मेदिनीपुर के तीसरे मजिस्टरृट की हत्या थी । 

मेदिनीपुर में इन दिनों पुलिप्त ते जो ्नत्याचार कियाहै वह्‌ श्रवणंनीय दहै, 
साम्राज्यवःदने १८५७ के दिनोके म्रत्याचारका फिरसे म्नभिनय किया । 

यूरोपियनों पर बभ--७ जनवरी १६३४ को जव गोरे मच देख रहैथेतो 
उन पर चार युव्रकों ने बम चलाया, किन्तु यह्‌ सफल न रहा । 

बंगाल के गवर्नर पर फिर हमल-वङ्खाल के गवनंर सर जान एंडरसन 
८ मई १६३४कोलेवांग की चुडदौड़ में शामिल धे । वह्‌ श्रपने बाक्स में बैठे हूए 
-थेकरिदो नौजवानों ने प्राकर उन प्र तमंचोंसे गोलियां चलार्ई। गोलियां 
खाली गईं म्रौर वे युवक हिरासत ले लिए गए । इस सम्बन्ध मेँ कुमारी 
उञ्वला नाम की एक लडकी भिरफ्तार हई । इसने, मनोरंजन बनर्जी ने तथा 
रवि वनर्जी ने वयान दै दिया, ग्रौर उसमेंदो चार ठेसी बातें कही, जिससे 
क्रान्तिकारियों की निन्दा होती थी । इस मुकदमे मे भवानी भटराचायं को फँसी 
क्ीसजा दी गई) इन्हे १६३५ की जनवरी की रात बारह बजे फांसी दी गई। 
बाकी सबको श्राजन्म काटेपानी की सजा हई) स्मरण रह यह दल मुख्य दल 
से श्रलग था) कु नौजवानों को उमंगघ्रा गई थी। 

ऊपर जिन घटनाध्रो का वंन किया है, इनके ्रलावा भी बहुत-पी घट- 
ना, हमले तथा उके क्रान्तिकारियोंकीम्रोरसेबंगालमें हुए किन्तु उनके वंन 
की श्रावश्यकता नहीं है। इन कई वर्षोमें क्रान्तिकारियों के कार्यक्रम का वहू 
हिस्सा जिसको हम श्रातंकवादी कहु सक्ते है, खूब जोरों पर रहा । कंसे इसी 
श्रातंकवाद से प्रतिक्रिया श्रारई, श्रौर भारत के क्रान्तिकारी श्रान्येलन ने एक दुसरा 
ही किन्तु उग्रतर रास्ता पकड़ा, यह ग्रामे के एकः के मे -दिदखल्याःजाएमा १ ~ 





चन्द्रशेखर प्राजा के शहीद होने के वाद उत्तरभारतका काम ढीला पड़ 
गयाथा) यहु हिनाई केवल इस कारण नहीं थी कि उपयुक्त नेताश्रोंका 
श्रभाव रहा, बल्कि सच्ची बाततो यहु है कि जिन सामाजिक तथा धार्मिक 
परिस्थितियों से इस क्धारा की उत्पत्ति हुई थी वही बदल रही थी । महात्मा 
गांधी ने विवेक तथा ्रात्मा की पृक्रार पर सत्याग्रह श्रान्दोलन बन्द कर दिया 
था । जो सत्य ग्रौरग्रहिसा तो नहीं उनका नशा कुछ हृद तक श्रान्दोलन को कभी 
श्रागे चै जाने मे सफल रहा था, उसका दोण श्रव काग्रेस को पीठे घसीट रहा था। 
सुधारवाद या विधानवाद धीरे-धीरे श्रपना मनहूस सिर उठा रहाथा। उसके 
बादक्याहूप्रा यह्‌ तो सभी जानते ह, हम केवल सक्षेप मे इस बीच की प्रमृख 
घटनाग्रों का वणन करेगे) बंगाल के प्रध्याय को लिखते समय जिस प्रकार 
हमने व्हा कौ &० फी सदी वटनाग्रों को छट कर केवल मुख्प-मृख्य घटनाश्रों 
का वर्णन किया है तथा जितनी बड़ी-बड़ी घटनाश्रों परकंचीचला दी है, 
वैसा यदि इन प्रान्तों के सम्बन्धमें हम करेतोइस बीच कौ होने वाली एक 
घटनाके वंन करने की नौव्रतन भ्राए । पाठक इत प्रध्याय को पटृते समय 
इष बात को स्मरण रखें । 

रमेशचन् गृप्त-पहले ही लिखाजा चुक्राहैकि भ्राजाद के मारे जाने 
के लिए वीरभद्र पर भी सदेह करिया जाता था, तदनुसार कानपुर दलने वीर- 
भद्रको गोलीसे उड़ा देने काविचार किया । इसके लिए, सुना जाता है, बड़े-बड़े 
क्रान्तिकारी पिस्तौल लेकर धूमते रहै, किन्त वह हाथ न प्राता था । कानपुरके 
नारियल बाजार में वीरभद्र पर तीन नौजवानों ने एकदम हमला कर दिया । 
वीरभद्र धाँय-घाय सुनते ही एकदम लेट गया, हमला करने वालों ने समभा यह्‌ 
मर गया, इसलिए वे चले गए । जब वे लोग चलते बने, तो वीरमेद्र भाग गया। 
से जरा भी चोट नहीं श्राई थी । 


श्र 
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किन्तु दलने उसे फिरभी नहीं छोडा। दल का एक उत्साही नौजवान 
रमेशचन्द्र गुप्त इस कामके लिए तनात हरा, किन्तु कानपुर को वहत गरम 
पाकर वौरभद्रने श्रपना निवास स्थान उरई वना लिया! रमेशचः्द्र पठते थे, 
उन्होने घर वालो से कहा किमेरा मन कानपुर में पठने में नहीं लगता, उरई 
जातो मन लगे। घर वाले भला भीतरी रहस्य क्या जानते थे, वे मान गए्‌। 
रमेश उरई में जाकर स्दरूल में भर्तीहयो गए । पदृतेतो वह्‌ क्याथे वह वीर- 
भद्रकी टोहु में लभे रहते थे। एक दिन जब वीरभद्रनाटकमें कोई पाटं ्रदा 
करके एक स्टेज से उतर रहा थातो रमेडचन्द्र ने ्रपना पाटं रदा कियः ग्रौर 
उस पर पिस्तौल तानदी) चारवार घोड़ा दवायातो एकंदही गोली निकली 
ग्रौरसो भी गलत्त। वह्‌ गिरफ्तार कर लिए गए, श्रौरबाद को उन्हुं दस साल 
की सजा मिली। 
` “यशपाल श्रौर सावित्री देवी--यशपाल वहृत दिनों से सरकारकी र्रांखों 
मेँ खटक्रते थे, वहु घोपित फरार थे | वायसराय पर्‌ वम, पंजाव के गवर्नर पर 
गोली भ्रादि कई मामलों के सम्बन्ध में पुलिस उन परशक करतीथी। २२ 
जनवरी १६३२ कौ जव वह्‌ कानपुर से इलाहाबाद श्रा रहैथेतोपृलिसके किसी 
श्रादमी ने उन्हं पहचान लिया। वहीं से उनके पीठे पुलिस लग गई । जव वह्‌ 
भ्राकर मिसेज जाफरभ्रली उफं सावित्री देवी नामक श्रायरिङ महिलाके घरमें 
हेवेट रोड पर ठहरे तो रात रहते ही भिस्टर पिल्डिच पुलिस सुपरिन्टेन्डन्ट ने 
दलबल सहित मकनकोषेर लिया! दोनोंश्रोरसे गोली चली किन्तु किसीको 
चोट नहीं ग्रोई । यशपाल भिरप्तार कर लिए गए ग्रौर उन्हँ १४सलकी सजा 
हई । श्रीमती सावित्री देवी को एक फरार को प्राश्चरयदेनेके कारणर्पाच साल 
की सजा दी गई | यरपाल की १४ साल की सजा यथेष्ट समी गई । इसलिए 
उन पर कोई भ्रौर मृकदमा नहीं चलाया गया । 
भामी, दीदी, प्रकाक्शवती-- भाभी उफंश्रीमती दुर्म देवी.दीदी उफं श्रीमती 
सुशीलादेवी तथा श्रीमती प्रकाशवती उकं प्रकाो फरार थीं, कन्तु भाभी ने 
भ्रात्मसम्पेण कर दिया। उन पर कोई मृकदमा नहीं चला । दीदी पकड़ी 
गह, उन पर भी कोई मृकदमा नहीं चला । श्रीमती प्रकाशवती भी बाद 
को इसी प्रकार गिरप्तार हूर्ई, विन्तु छोड दी गई । इन सबमे भाभी का क्रान्ति 
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कारी श्रांदयोलन मेँ वहत ही सक्रिय भाग था) 

घर्मा सं थारावाडी विदोहू--वर्माके थारावाडी विद्रोह की भारतीय क्रान्ति 
कारी ्रान्दोलन के इतिहास के अ्रन्तर्मक्त करना कहाँ तक उचित होगा, इसमें 
सन्देह है, फिरभी हम इसका एक संक्षिप्त विवर्ण य्ह देगे। इसको विद्रोह 
कह्ने ते क्रान्ति चेष्टा, सो भी जनःक्रान्ति चेष्टा, कट्ना अ्रधिकर उपयुक्त होगा । 
ग्रारम्भ में इरावती नदीके कृ जिले मेही यह्‌ विद्रोह हुमा, किन्तु बाद को 
फैल गया । सायासान नामक एक वर्मी इस पड्यन्व के नेता थे । इस क्रान्ति के 
लिये तैयारी गुप्त शूप से बहुत दिनो मेहो रही थी । १६३१ के श्रप्रूल तक इस 
संगठन की श्षा्राएं थारावाडी, हंजड़ा प्रादिदो तीन जिलों मे फंलीं। क्रान्ति 
काभ्रारम्भ इस प्रकार हृश्रा कि मृल्ियों की समा परग्राक्रमणा किया, भ्रौर एक 
मुखिया मार डाला गया । इसके वाद यत्र-तत्र श्राक्रपण हर्‌, श्राक्रमण कूछ-कृछठ 
गोरिल्ला ठंग पर हुए । करई जगह पुलिस वालों परभी प्राक्रमरा क्रिया गया, 
दस-वीम जगह पृल्िस अ्रफसर भी मारे गए) जूनमें सायासतान ने शान रिया- 
सत मंँक्रान्ति फैला दी, यहु विद्रोहु दबा दिया गया श्रौर दो म्रगस्त को साया- 
सान गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। मर्ईश्रौर जूनकोदही यह्‌ 
क्रान्ति जोरों पर थी, क्रान्तिकारी श्रधिकतर गांववलेयेश्रौर बौद्ध भिश्रुमी 
उनके साथथे। यहु क्रान्ति क्रितनी विराटथी यह्‌ इसीसे जाना जां सकताहै 
करि लडादयो के दौरान मे २००० क्रासिक्रारी मारे मए । ब्रिटिन्न स'स्राज्यवादं 
नै बड़ी कठोरता से इस विद्रोह को दबाया। 

मेरठ षडयन््र---- मेरठ का षद्यन््रभी क्रति की चेष्टाके उदहद्यसे 
किया गयाथा। जिस समय सरदार भगतसिंहं वाला लाहौर षड्यन्त्र देश के 
सामने ख्याति प्राप्त कर रहा था उसी समय मेरठ षड्यन्त्र चल रहा था, किन्तु 
मेरठ पद्यम्त्र लाहौर षड्यन्त्र के मुकाबले मे जनता का प्रियनहौस्का,न 
मेरठ षड्यन्व का कोई भी व्यक्ति भगतसिंह की तुलनामे ख्याति ही प्राप्त केर 
सक्रा । मेरठ षड्यन्त्र के मुख्य अ्रसियुक्त डे, घाटे, जोगलेकर, निम्बेकर, पी° 
सी° जोक्ली, श्रधिकारी श्रादि येषदस षडयत्त्र मेँ तीनप्रप्रेज भी ये, प्रयत्‌ स्परैट, 
ब्र.डले ्रौर हविनसन । इन लोगों पर यह्‌ अभियोग था कि रूस की तृतीय 
इन्टर-नेश्नल के साथ षड्यन्त्र करके इनः लोगों ने "वतमान सरकार को उलट 


्रन्य प्रातो मवं 
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कर सोवियत शासन कायम करने कीचेष्टाकी। २० माच १६२८ को भिरप्ता- 
रियांँ हई, रौर १६ जनवरी १६३३ को इसका निणंय सुनाया गया । इस मामले 
म जो फंसला दिया गया वह एक वहत ही पठनीय चीज है । सेन जज ने डाग, 
स्प्रैट, जोगलेकर, निम्बकर, घाटे को वारह्‌-बारहं वपँ कालेपानी तथा श्रन्य लोगों 
को दसरी सजा दीं। वादको ये सजा वहत घटा दी गई । 

गया पडयन्त्र--३० जनवरी १६३३ को गया के पास एक डाकगाडी लूटी 
गई; इस सम्बन्ध मे १७ व्यविति भिरफ्नार हुए, जिनमें इयामचरण वथेवार्‌, 
केशवप्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद, लवृघ्न सिह, भगवतदास, केदारनाथ मालवीय, 
जगदेव मालवीय श्रादि थे! इनका सम्बन्ध श्री चन्द्रलेखर्‌ प्राजादसे था । इन्द 
७ साल तक के लिएजेल कौ सजा हुई | 

वैकुण्ठ शुक्ल-- फणीनद्रनाथ घोप भुसावल मेँतो गोली से वचकेरश्रायाथा; 
गन्तु वैदुष्ठ युक्लने रोस ही बेरिया में उसका काम तमाम कर्‌ दिया । यह्‌ 
विहार के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी योगेन्द्र शुक्ल के भतीजे थे । बाद को यह्‌ सोनपुर 
म पकड़े गए, श्रीर इन्दं फाँसी हई । पुलिस ने इस सम्बन्ध मेँ चन्द्रमार्गिह्‌ पर 
भी मुकदमा चलाना चाहा ग्रौर वह्‌ फनिहगढजेन से इसीलिए लाएग्एये, 
क्रिन्तु उन पर सवरत न मिला। इसी पड्यन्त्र के सिलसिले मे मह्न्त रामरमण 
दास तथा रामभवनर्सिहु को सजा हई) 

मद्रास मेँ षड़्यन्त्र- पहले ही लिखाजा चुकरादै कि मद्रास में एक एश- 
हृत्या के म्रतिरिक्त कभी कोर्ईकामन हुभ्रा । २५ श्रप्र॑ल १९६३३ को उटकमंड 
का एक वैक लूट लिया गया } जवये वैकलूटकर भागे तो पृलिसनेब्राक्रमण- 
कारियों को पकड़ लिया । मुकदमा चला तो वच्चूलाल, शम्भूलाल प्राजाद तथा 
प्ेमप्रकाक्च को श्राजन्म कालेपानी, खुशीराम मेहता श्रौर हजारासिह को दसर-दस 
सालकी सजा हहं । बादको मद्रास में एक प्रौर षड्यन्त्र चल | 

शन्तर््रस्तिय षडयन्त्र-्रगस्त १६३३ को ३८ युवकों पर सरकार ने एक 
षड्यत्त्र चलाया । उस मेँ बंगाल, उत्तर-प्रदेश, पंजाब प्रौर वर्मशके लोग थ। 
इस षड्यन्त्र के नेता सीतानाथ दे माने गए, श्रभियुक्तों को लभ्बी-लम्बी सजापं 
हुईं । 

बलिया .षड्यन्त्र-- ११ जनवरी सन्‌ १६३५ ई०.को बलिया से भेजे हुए एक 
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तारके श्राधार पर काशी की पूलिस् ने बनारस पे इलाहाबाद सादइकिल से जाते 
हुए एक यवक को बनारस छावनीसे दौ मील दूर, एक थाने के निकट भ्राम 
सडक पर घेर कर पकड़ा था । उसके पास कू कागजात, ४५ कारतूस तथा 
गुप्त लिपि मेँ लिखी हई एक नोटवृक मिली थी। दस्रे दिन १२ जनवरी को 
बलिया, बनारस, इलाहाबाद, गाजीपृर, जौनपुर अ्रादि केडं स्थानों में तलाशि्यां 
ली गई, तथा वलियामें श्री गोकरुलदास, श्रौ तारकेदवर पाण्डेय, श्री नर्वदेहवर 
चतुर्वेदी, श्री रामलक्षस तिवारी, श्री लिवदुजनर्सिह एवं श्रन्य कई श्रौर व्यविति 
गिरफ्तार किए गए । काली, भ्राजमगढ, जौनपुर, इलाहाबाद जिले के भी कुछ 
व्यक्ति पकड गए । बादमें बहुतसेलोग छोड भी दिए गए ।जो शेष रह्‌ गए 
उनकौ जमानतों कौ दरछास्तं नामंजूर करते हुए पलिस की तरफमसे कहा गया 
था कि इसके लोग विहार, उत्तर-प्रदेश, पंजाव प्रादि प्रन्तोंमे फैले हृएहं ग्रौर 
एक श्रन्तप्रन्तीय षड्यन्त्र चलाने के लिए काफी मसलाप्राप्तहोचुकारहै। 

२३ फरवरी सन्‌ १६३१५ ई० को उप्यक्त धारणा के अनुसार उक्त प्रान्तों 
मे लगभग २५० तलाहियां ली गई, पर कहीं भी कोई श्रापत्तिजनक सामग्री 
पलिस को प्राप्तन हौ सकी । पृलिसकीौश्रोरसे दूसरी बार जमानतों की दर- 
खास्तों का विरोध करते हए कहा गयाथा कि इस षड्यन्त्र का प्राधार वही 
गुप्त भाषा में लिखी हुई नोट बुक तथा छपे हुए विधान श्मौर प्रतिज्ञा पत्र प्रादि 
है । इनके पठने से स्पष्टहोजाताहैकि इस गुट का उहेर्य सशस्त्र क्रान्ति द्वारा 
वतमान सरकार को पलट देना है । इसकी एक मीटिंग की कायंवाही का पूणं 
विवरण पृलिस के पास था रौर उसमे शामिल होने वाले सदस्योंके फोटोभी 
इतना ही नही, प्लिसका इस गृट पर यह्‌ भी दोषारोपणथा कि १६२५ ई० 
के बाद पूर्वी जिलों जो कृच भी उपद्रव होता रहाहै, इसी गुटकाकामहै। 
उनका यह्‌ भी कहना था कि १९३२ इंश्मेजोतार काटने की हलचल हुद्ंथी 
वह्‌ इसी दल काकामथा) कारी में तथा प्रन्य जगहौं्मेजोडकेषड़ेहवेभी 
इसौ दल के लोगो ने उले हँ । इस का नेता गोक्रुलदास है जो बरावर कई बार 
कई षड्यन्त्र केसो मे पक्डाजा चुका है । इसलिए पूरी तयारी केलिए पलि 
को श्रवकाश मिलना चाहिए । 

उन्हें पूरे छःमास का अवकाश भी मिला ॥ इस बीच कुछ सरकारी गवाह 
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तैयार करने कौ पूरी चेष्टाकी गड पर इसमें उने कामयावी प्राप्त नहीं हृं । 
ग्रतः पृलिस् बे षड्यन्त्र चलाने का दूरादा द्धोड़ दिया श्रौर हथियार कानन की 
धारा १६, २० के भ्रनमार मुकदमा चलाने का निदचय क्रि । इनके इस निश्चय 
पर एक प्रथम ध्रणी के मजिस्दरेटने कहा थाकि पहाड़ खोद कर चूहा निकालने 
की कोशिश की गद्‌ है! | 

हथियार कानून कै भ्रनृसार बलिया मेंश्ची गोकलदास श्रौर श्री रामलक्षण 
तिवारी तथा कारी मेँश्री हरिनाम र्मा प्रादि पर मृकदमे चलाएु गए । मृकदमे 
के बीच मवाहर्या देते हुए पृलिस श्रधिकारियों ने प्रधिकतर कैव्ल पुराना दही 
रोना रोया था। 

गोकल दास के विरुद्ध हथियार कानून के मामले को सावित करने के लिए 
विहार मे जो पुलिस श्रधिकारी गवाही देनेके लिए ्राए थे, उनका सिफं यही कहना 
याकि यन्‌ १६३० मे गोक्‌॒लदास विहार में पकड़े गर थे। यह्‌ योगेन शुक्ल के 
साथी मलखाचक वालों से मिलने गणये । हमें संदह्‌थाकि इनके पास हथियार 
ये श्रौर इन्टोने सोनपुर स्टेरान पर श्रपनेएक साथी को दे दिए थे, जिसका पीछा 
पृलिस ने किया पर पक्डनस्कीथी! वाद्ये १७ १) क्रिमिनल ला श्रमे- 
न्डमेन्ट एक्ट के प्रनुपार सजा हई थी । इनका सम्बन्ध एसे लोगोँसेहै जो विहार 
प्रान्त में सन्देह॒जनक दष्टि से देखे जाते हुं । पृलिस को इस बात का भौ सन्देह 
थाकि इन्होंने योगेन्द्र शुक्ल को जेल मे भगा देने का प्रयत्न कियाथा। उत्तर 
प्रदेश के अधिकारियों काकहनाथा किं वे लाहौर के षड्यन्त्र केस मेतथा 
महौवा सँ हथियार कानून के श्न्तमेत भी पकेडे गए थे) परन्तु प्रमाणाभाव के 
कारणा छोड दिए गएधे । बादाम तार काटने के माम्लेमे सजापाचृकेहै। 
ये ( उ४वा९१्‌ एगध ८म्‌ इण्न ) राजनीतिक संदिग्ध व्यक्ति हं, इसलिए यह 
ह्थियारभी इन्हींकादै! श्रायः इसी प्रकारके प्रमाणक भ्राधार पर अ्रन्ततः 
काशी श्रौर बलिया रमे ९ व्यक्तियोको ण्सालसे लेकर एकं साल तक की सजा 
हुई ! इनमें एक उत्लेखनीय व्यत्त प्राजमगढ़ जिले का १२० वर्षी टहार था 
जिस पर हथियार बनाने का श्रपियोग थाश्रौररउसे मी ठ्सालकी सजा 
द थी । ये श्रपनी सजारएं काटकर छट । 


॥) 





पहले के श्रध्यायों से परतालग गयाहैकिवंगालकी स्त्रियिनेभीबंगान 
के पूरुषो की तरह क्रान्तिकारी श्रान्दोलन में भाग लिया धा । नीचे कछ नजर- 
बरद राजनीतिक कदियों का परिचय द्या जाताहै। 

श्रीमतो लीलावती नाग एम० ए०-- यह्‌ पेशनयाप्ता डिप्टी मजिम्टरेट राय- 
बहादुर भिरीश्चचन्द्र नाग की लडकीहुं। भ्र॑ग्रेजी साहित्यमे एम० एण है, छात्र 
जीवन मैं हरेक परीक्षा को इन्होंने नामवरीसे पास कियाथा। 

लीलावतीनेही ढाका की कमरुन्तिसा बालिका विखालय की स्थापना कौ 
थी | पहले दो साल तकं वहु उसकी प्रवतनिक प्रधानाध्यापिका रहीं. उस समय 
इसका नाम दीपावली विद्यालयथा। इसी युगमें इन्होनि दीपाली-संघ नामस 
एक नारी-संस्था की स्थापना की, जिसका उहृश्य नारियों की सब प्रकार की 
उन्नति करना था । बहुत-सी वाधा उनके रस्ते मे प्राई, किन्तु उन्होने सब 
वाधाश्रों पर विजय प्राप्त की । भवि-गवि घूमकर इन्टोँने लट़कियों के विद्यालय 
भी स्थापित किए । 

दीपावली विद्यालय से सम्बन्ध टूट जाने पर इन्होंने नारीरिक्ना-मन्दिर नाम 
से लड़कियों का एकं हाई स्कूल स्थापित किया। उसी केसाथएक् बोडिगिकीभी 
स्थापना की । इसमे गरीब लड़कियों के लिए पठने तथा काम सीखने की व्यवस्था 
थी । इसी युग में इन्होनि जयश्री' नाम की एक विख्यात मासिके पत्रिका 
निकाली । १६३१ के २० दिसम्बर को क्रिमिनल ला भ्रमेडभेट एक्ट के अनुसार 
गिरफ्तारी हुई, १६३०८ में यह छोडी गई । 

धीमती रेणुक्रासेन एम० ए०--रेणुकासेन श्रथंशास्तर मेँ एम० एण्हं। 
लीलावती नै जब पहले-पहले बालिका-विद्यालय की स्थापना की, तब यह्‌ वहीं 
छात्रा थीं। बी ए० पासि करने के बाद वह पढने के लिए कलकत्ता गई श्रौर 
वहीं एम ० ए० पास किया । १९३० के १७ सितम्बर को यह्‌ पहुले-पहल इलहौजी 
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स्क्वायर दमकाड के सम्बन्ध में पकड़ी गहं । एकं महीने तक लालबाजार्‌ 10० 
ध] में तथा प्रेसिडेन्सी जेल मे रने के चाद यह्‌ द्ूट गदः ।.इस कारण वेथून 
कालेज से निकाली गईं | १६३० के २० दिसम्बर को यह्‌ लीला नामके साथ 
पकड़ी गई, श्रौर १९३१ को छोडी गईं । 

श्रीमती लीला कमाल बी°्ए०--प्रागुतीष कालेज मे बी° ए० में पढते समय 
यह्‌ त्रिन्डलेसम्बक को धोखा देने के गक मेँ मिरप्तार हई, किन्तु छट गहं । यह 

हारष्ट्‌ कमै रहने वाली हु। 

्रोमती इन्दुमती सिहू--इन्दूमती चटगवि के गोपाललाल सिह की लड़की 
हँ । १६३६९ के १४ दिसम्बर को मिरप्तार हुई, छ साल जेल मे रहने के बाद 
खटी \ 5. " 

श्रीमती श्रमिता सेन-- १६९३४ कै श्रगस्त मे यह्‌ बंगाल ग्राडनिन्स मे पकड़ी 
गई । १६३९६ मे जेल से निकलकर श्रीमती बेलीसेन गुप्ता के मकान पर नजरबेद 
कर दी गर । फिर वह हिजली मेजी गहं । १६३ मेँ चटी । 

श्रीमती कल्यारणी देवी एम० ए०- १६३१ के सत्याग्रह श्रान्दोलन के सम्बन्ध 
मँ ठ महीने तक जेलमें रहीं । फिर पकड़ी गईं श्रौर छोडी गड | १६३३ में 
उनके बालीगंज वाले मकान से एक तमंचा मिला । प्रतः वहु श्रपने होस्टलमें 
गिरफ्तार कर ली गई, किन्तु सबूत न मिलने पर छट गड । तुरन्त बंगाल श्राड- 
नेन्स मे पकड़ी गई । प्रेसिडन्सी, हिजली तथा श्रन्य जेर्लो मे वर्षो रहने के बाद 
छृटीं । ` 

श्रीमती कमला चटर्जी बीर ए५- कालेज की छात्र श्रवस्थामे १६३१ में 
बंगाल भ्राडिनेन्स में गिरफ्तार हदं, १६३७ के म्रन्तमेंद्टीं। भ्राप की लिखने 
की शावित्त अ्रच्छीदहै। 
| बाई श्रन्थ क्ान्तिकारिखिर्था--इनके भ्रतिरिक्त ये महिलाएं भी श्राडिनेन्य 
मे थीं। 

(१) पुशीलादास गरप्ता-५ सालजेलमंथीं। 

(२) -नवण्यप्रमादास्‌ ग्रुप्त-- ” 
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(३) कमलादास गुप्ता बी° ए०-बीणादास कै साथ पकड़ी गड, किन्तु 
छोड दी गई रौर फिर प्राहनिन्समेंलेली गदं । 

(४) धुरमादास गुप्ता बी० ए०- डेढ़ साल जेल मं रहीं । 

(५) उषा मुकर्जी-तीन साल जेल में रहीं । 

(६) सुनीतिदेवी--दो साल जेल में रहीं । 

(७) प्रतिभा भद्र वी° ए०--्पाच साल जेल मे रहीं । 

(ठ) सरय चौधरी--टीटागद़ मामले पे पकड़ी गहं । फिर प्राडिनैन्स में 
चारसाल जेल रहीं। 

(€) इन्द्रसुधा घोष--चार साल जेल रहीं । 

(१०) श्रीमती प्रफूट्लनलिनी ब्रह्मा--टिहरी केमजिस्टेट भि० स्टीवेन्स की 
हत्या के प्रपराध में गिरफ्तार हृद, किन्तु मुकदमान चला, फिर 
प्राडिनिन्स मेलेली गई । १६३०मेजेलही में मर गड, | 

(११) श्रीमती हेलना बाल नी ए०- यह्‌ श्रपने मामा श्री प्रपुललकुमार 
दत्त तथा सुपत्िराय चौधरी के साथ गिरफ्तार हुई, फिर करई साल 
जेल में रहीं । 

(१२) श्रीमती श्राशादास गप्ता--५ साल जेलमे रहीं। 

(१३) श्रीमती श्रर्णा सान्याल--५ “ 

(१४) श्रीमती सुषमादास गपष्ता--कईं साल तक धर मे नजरवंद रहीं । 

(१५) प्रमीला गुप्ता बी° ए०-वीणादास के साथ पकड़ी गई यीं । करट 
साल नजरबंद रहीं । 

(१६) सुप्रभा मद्र--प्रतिभामद्रकी छोटी बहिन नजरबंद रहीं । 

(१७) शान्तिक्णा सेन-दो साल त्क जेलमें रहीं 

(१८) शान्तिसृधा घोष एम० ए०-- १६३३ के ग्रिन्डोल बके के सिलसिले 
मे गिरफ्तार रहीं । फिर ४ साल तक नजरवंद रहीं । गिरफ्तारीके 
समय वह्‌ विवकेटोरिया कालेज की श्रध्यापिका थीं 

(१६) विमल प्रतिभा देवी--१६३० मँ २० जून को देशबन्धु दिवस पर 
जलूस का नेतृत्व करती हृदं गिरप्तार हुई, फिर श्राडिनेच्ख पने ली 
गष ¦ यह्‌ १६३७ में छटीं । | 


छ 
् 
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(२०) ममता मुकर्जी--कूमिल्ला मँ नजरवंद रहीं । 

(२१) हास्यवबाला देवी--वरिमाल में श्रपने वर पर नजरवंद रहीं। 

(२२) सरोज नाग-टीटागद्‌ प्रस्त्र वाले मामले में पकड़ी गई । फिर चटी 
तो नजरवंद कर दी गं । स्वर्गीय सरदार पटेल कै श्रनुसार शायद 
यह्‌ सभी भारतके कलंक हुं ? देखना है इतिहास क्या कहता है ? 





वरा का 


कसा भ्रान्दोलनं का श्रकस्ान्‌ एकाएक नहीं हये जाता । भ्रान्दयौलन ख्य 
शैते-दोते भी कृछछ समय लगता है } क्रान्तिकारी श्रान्दोलन के सम्बन्ध में मोट 
तौर पर यह्‌ कहु जाना स॒म्मवदहै कि उत्तरमारतमेँश्री चन्द्ररोखर अ्राजाद के 
शहीद होने के साथ तथा वंगाल में लेर्वाग हृत्याकाण्डके साथ इसधाराका 
ग्न्त हौ गया, किर भी कुछ छिटपूट श्राततकवादी क्रान्तिकारी गिरोह कायम 
रहै, श्रौर उन्होने करीब-करीव द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक किसी-न-किसी 
रूप मे ्रपना प्रस्तित्व कायम रखा ॥“ 

पिपरोडीडई उकैती-- एसे ही एक छोटे गिरोह की तरफसे १६३७ के श्र॑त 
मँ तथा १६२८ के प्रारम्भ मेँ कुछ उक्तिं हुई, जिनमे पिपरीडीह्‌ कीटेन 
इफती उल्लेखनीय है । पिपरीडीहमें जिन लोगों ने काम कियाथा,वे बाद को 
पकड़ गए, प्रर इस षड्यन्त्र कै सम्बन्धमे जो कृ बाद को पता लगा, उससे 
थह मालूम होता है कि इनसलोगों के हाथमे ग्राकर यह्‌ श्रान्दोलन सचमुच बहुत 
हसीन ग्रवस्था में पहुंच चुका था) ठेसा मालूम ह्र कि इस दल के नेतागण॒ 
बहुत ईमानदार थे, पर उनकी इमानदारी के बावजृद इस डकंती में प्राप्त धन 
का एकं बहून बड़ा हिसा ग्रक्रान्तिकारी कार्यम त्रच हृ्ना । इसके लिए कायं. 
कैत नहीं कल्कि श्रान्दोलनों की हासगीलता जिम्मदारथी ! यह्‌ उकंती कांग्रस 
मन्व्रिमड्ल के जमाने मे हुई थी) कापसने इस मुकदमे को राजनीतिक मानने 
तै ही इनकार कर दिया, इन्मेसेजो लोग हैसियत के ्रनुसार जेल मे उच्च 
श्रेणी के व्यवहार के हुकदार थे, उन्हींको उच्चश्रेणी का व्यवहार दिया गया । 
यह्‌ तो बताने की प्रावश्यकता है ही नहीं क्रि पिपरीडीह के कंदियों को तत्का- 
लीन कात्र मन्तिमंडल ने नहीं छोड़ा । इस सम्बन्ध भ सबक्चे मजेदार बात 
थह दहै कि तक्त कांग्रिख मन्निमंडल के खत्महोतेहीये कंदी क्रान्तिकारी कंदी 
मानिगए, श्रौरवादकौ जब फिरसे काग्रिस मन्त्रिमंडल की स्थापना हूर 
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नव ये तथा प्रस्य वाकी क्रान्तिकारी कदी काग्रेस मन्तिमेडल द्वारा छोड दिष्‌ 
"11 

उधप्रसिहू--जिस समय १९४० मेँ रामगढ क्रिस होने वाली थी, उसके 
ठीक पहले लंदन मै उधमसिह नामक एकं नवयुवक ने पंजाब हृत्याकाण्ड कै चिए 
जिम्मेदार जनग्ल इायरको गोलीम मारदिया। इस प्रकार कोद २० साल वाद 
जनरल क्रो वह्‌ सजा मिली, जिमे क्रान्तिकारी उन्है बहुत पहक्षै ही देना चाहते 
धे । उध्रमसिहं के मम्बन्ध में वहत दही कम नथ्य अ्रख्ठवारों मेँ निकले, प्र यह्‌ 
मालूमहृ्रा कि वह मदनलाल घींगरा की तरह विलायतमें पदृने केलिए गएषे, 
गिरफ्नारी क बाद उनको वहत कष्ट दिया गया, श्रौर यह्‌ चेष्टा की गई कि वहू 
भिर भकादं । दस उच्य की सिद्धि के लिए सभ्य कहलाने वाली त्रिटिद् सरः 
रागत व्रिटेनमें दही ठन पर सव तरह का प्रत्याचार किया, पर वहु टस-वे-मस 
नहीं हण । श्रन्त मेँ उन फासीदेदी गयी । देश मै इस समय तक श्रातंकवादी 
ान्दोलन का प्रनत चुका था, पर्‌ पंजाव हृत्याकाण्ड की बात चोगोंको याद 
यीं इमह्लिण यदपि सरकार ते उधमसिहक्ो फसीदी, तो भी रामगढ कापर 
-उधमस्िह जिन्दावाह' के नारे से गंजती रही । यह भ्रातंकवाद की प्रशंसा नहीं 
यी, व्रत्कि पजाव हत्याकाण्ड की निन्दा तथा उघमर्सिहकी बीरताकेही कारणा 
य नारे दिए ग्एथे। 

यद्यपि वँयवित्तक श्राततंकवाद फा युम खघ्महो चुकाथा, पर श्रव सही मानं 
मे सशस्त्र ऋन्तिचेष्टा का श्रान्दोलन प्रौर श्रागे बदा । यह्‌ कंसे हृश्रा इसे समभे 
के लिए ह्मे रा(टीय तथा ब्रन्तर्यष्टीय घटनाभ्रों कै महासागर मे एक हद तक 
इव लगानी पड्गी । 





वर्साई की खन्धिमे ही श्रगलौी लडाई के बीज--२६३६ में जो महायुद्ध 
चडि, वह्‌ कोई निर्मेघ ्राकाक्ञ से वज्रपात की तरह नहीं था। म्रन्तर्रष्टरीय 
घटनाधर के विद्यार्थी बहुत दिनों से इस बात को समभर रहै थे कि मीतर-भीतर 
जो भ्राग सुलग रही है, वहु एक विस्फोट के रूपमेँ फटनेके लिए बाध्यहै) 
यदि-ध्यान से देवा जाय तो १९१४.१८ कै महायुद्धं के बादजो वर्सईि संधि 
हुई थी, उसी मेँ श्रगला महायृद्ध श्नन्तनिहित था। ग्रन्थर ने लिखाहै कि हिटलर 
पर जिस एक-वात का स॒वसे श्रधिक प्रभाव पड़ा था, वहु शायद वरस{ई का संधि- 
पत्र । केवल हिटलर ही नहीं वहूत से जमेनींको भावनाभ्रों को इस संधि-पत्र 
से ठेस लगी । ` यदि १६१४ १८ का महायृद्ध एक सान्राज्यवादी युथा, तो 
"वर्साई का संवि-पतव भी एक साम्राज्यवादी सधि-पत्रथा। 
, स्व॑हासा कान्ति का भय--यदि जमंनी मे साग्राज्यवादी क्रान्ति होने दी 
जाती, जसा कि १६२६ ग्रौर उसके वाद १६९द२्मेहोनेजारहीथी, तौ जमती 
मेन तौ नास्सीवादका उदयदहीहो पाताश्रौर न दहितीय सास्राज्यवादी महायुद्ध 
' के छ्िडने कौ ही नौबत श्राती )-पर जिन शक्तियों ने लड़ाई जीतीथी, वे एेसा 
„भला क्ब होने दे सकती थीं,वेतोलरूसमें साम्राज्यवादी राष्टरकी स्थापनासे 
ही बौखलाई हुई थी, उसी को नष्ट करने के लिए उन्होने प्रथम मंहायुद्ध के 
बाद समाजवादी रूस पर एक साथ २१ तरफसे हमला कियाथा । परर रूस 
कौ लाल सेना तथा ग्रन्तर्ट्रीय मजदुर श्रान्दोलन को धन्यवाद है किं उनकी 
गहित चेष्टाये सफल न हौ सकी, न्नौर उन्हँ मह की खानी पड़ी । प्रस्तु वे किसी 
भी दामों प्र जमंनीमे सवहारा क्रान्तिहौनेदेनेके लिए तंयार नहींषे। 

जमन पृजीवाद को भदद--१६२३ ई० में जब जमनी मे स्वैहाराक्रान्ति होते 
ह्येते रह गई, .उस समय तक्र विदव विजयी पंजीवाद जर्मनी के साथ एक प्रति- 
शोध मूलक नीति बरत रहा था, पर इस घटना से उसकी श्रांखं बूल गदं 1 
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विजग्री पुजीवादी इसवब्रात के लिए विव हुए कि वदने की भावना कान्यराम- 
कर जमनी कौ मदद करे । लोकार्नोमे जौ पैक्ट हृप्रा था, वह पुंजौवादी जगत्‌ 
की इस घबराहट का परिचायकद्वै। सचबाततो यहडैकि नोकार्नो के पहल 
ही शअरन्तररष्टरीय पंजीवादने जमनी को श्रपनी चछव्ह्ायार्मेले लियाथा। जो 
बातें श्रपथिक रूपमे शरू होच्रकौथीं, उन्ींको लोक्रार्नो कैक्ट मे राजनी- 
तिक रूप दिया मया। इस प्रकार से १६२६ मेँ श्रव तक का राजनीतिक रूप 
से भ्रद्ृत जर्मनी राष्ट संव के श्रन्तर्भुक्त कर लिया गया । यदि इस प्रकार 
गरन्तरष्टिय पंजीवाद जर्मन पंजीवादके रक्षार्थं घ्रागे नवबढ़ता तौ १६२३ मं 
जमेन क्रान्ति भलेही न कामयाब होती, किन्तु फिर कहीं आगे जाकर कामयाव 
होती । इस प्रकार यह एतिहासिक सूपसे कहाजा सक्ता कि प्रन्तर्टरिय 
पंजःवाद ने मजदूर क्रान्ति के भयको टालनेके लिए ही जर्मन पूंजीवाद के षर 
के नीचे से ।खसकती हृरद धरती को संहालाश्रौर्‌ इस प्रकार श्रपन लिए कत्र 
खोदी । 

फासीवाद का प्रोत्साहून--१९२९ के विश्व प्राधिक्र मंकट के फलस्वरूप 
जर्मनी की हालत नौर भी बिगड़ गई ग्रौर १६३१ मे तो जर्मनी ने हेरजाना 
देना बन्द ही कर दिया} जर्मनी मेफासीवादके उदयम न केवल व्यक्तिगत 
रूप से कुच पुंजीवाद्यों को ही दोष दिया जा सक्ता है, बल्कि इस मं व्रिटिल 
कषरकार का बहुत गहरा हाथ था । लाई वेसिटारह, जो बाद को जमेनौ के कच्च 
. दच्चे.मे बदला लिते कानारा देकर सुखैरू बन गए, यहाँ तके कि उनके नामप्र 
विश्व साहित्य मं खूनी बदले के पर्यायवाचक शब्दके रूपमे वे्षिटार्टवाद शब्द 
चला, वही लाई वेंसिटादं १६३० से १६३७ तक ब्रिटिश परराष्ट्रं विभाग के 
उपसचिव भे । इनके समय मे जर्मनी के उदीयमान फासीवाद को ब्रिटिश पूंजी. 
वाद ने क्रिस तरह प्रोत्साहन दिया, यह द्रष्टव्यहै। इस युष मं व्रिटिर अस्वन्त 
निर्माति ने वर्सादि सन्धि-पत्र के िल्करुल विरद जर्भनी मेँ तोप तथा दवा 
नहाज भेजे, श्रोर यह सव त्रिटिकं सरकार कौ सम्मतिसे हुग्रा । प्रसि विरोध 
करता रह्‌ गया, पर उसकी कोदं मुनवाई नहीं हुई । १६३५ मेँ इद्धरुड भरर 
` जमेनी के वीच एक नौसंधि हई हस संधि-पत्र में पनड्ब्बी निर्माण के सम्बन्ध मे 
ब्रिटेन श्रौर जमनी की बराबरी मान ली गई} इस प्रकार स्वर्यं व्रिटिश् सरकार 
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से वर्सा संधि-पत्र को फाड फेकने में जर्मनी फाकीवाद कौ मददकी । इस बीच 
मे ज्मनीने हवाई मेना के सम्बन्ध मं उस पर जो रोकं लगी हुई थी, उसको 
भी भङ्ख किया) फ्रस नै इस पर भ्रावाज उठाई, किन्तु त्रिटेन ते कोई सहायता 
नहीं दी, उलटा उपे चुप कराया । जमनी में कासीवाद का उदय हुश्रा, उसका 
कारण यहीहूश्रा कि जमनी का पूजीवाद एक एसी जगरहु पर प्च गया श्राकि 
प्रवर उसके लिए यह सम्भवनहींथा कि वहु संसद भ्रौर लोकतंत्र भ्रादि का इको. 
सला काम्रम रखे श्रीर्‌ साथही नासन करे । संसदीय पत्तिक बावजूद पूजीवाद 
तभी तक किसी देश्च पर शासन कर सकता है, जब तकं वहाँ को जनता की 
दानत श्रपेक्षाक्रत श्रच्छी हौ, तथा वहु की जनता राजनीतिक सूप से पिछड़ी हुई 
हयो । हिटलर के सत्रि श्रारूढ होने के पहले जमनी में ये दोनों बातें मौजृद थीँं। 
तभी बाद को जमनी में पुंजीवाद श्रपनेनग्नर्द्र स्पे प्रगट हश्रा। हिटलर 
कपे एक कै बाद एक ज्यादती करता गया, कंसे उसकी ताकत दिन-ब-दिन बढती 
गई श्रीर्‌ इन सारी बातों में फंस से मतभेद के बावजृद ब्रिटिश सरकारने कंसे 
हिटलर कौ पीठ पर्‌ हाथ रखा, यह सभी जानतेह । चेम्बरलेनवाद कोई चेम्बर- 
नेन कौ ही विश्चेषता नहीं थी । हिटलर के उदयसे लेकर १६३६ तकेकीसारी 
त्रिटिज राजनीति ही चेम्बरलेनवाद काव्यावहारिकसरूपहै। अ्रबीसीनिया, चेको- 
स्लोवाक्रिया, प्रास्या श्रादि का हुडपा जाना इसी चम्बरलेनीय राजनीति के युग 
की क्रोगरिलाएं मात्र हुं, स्पेन में जिस प्रकार एक प्रजातन्त्र कौ त्रिटिश्च तथा फ़च 
मरकारनेरश्रख के सामने गला घुटवाकर मर जाने दिया, उससे भी विव पुंजी- 
वाद की फासीवाद प्रोत्साहन नीति स्पष्ट होती है । 

इटलो मेँ फासीवाद--इटली मे फासीवाद का उदय जर्मनी से पहलेही 
प्रथ्‌ १६२२ में हो चूका था ¦ महायुदधके बाद इटली का शासन यद्यपि संसद 
` के जरिये होता था, किन्तु भ्रब वहां के संसद मे पहले कौ तरह केवल पूंजीवादं 
` प्रतिनिधियों का बोलबाला नहीं रह गया था । वर्ह के साम्राज्यवादी इतने शविति- 
गाज्लीहो गएथेकिवे सरकार कौ बिल्कल बेकार कर सकतेथेसाथहीवै 
, ईइतनं शक्तिज्ञाली नहींभेकिवे प्रपने हाथोंमें राष्ट की बागडोर छे सकं । यह 
एक क्रान्तिकारी परिस्थिति थी, पेपसे समयमे इन दोनों श्क्तियोर्मेसेजोभी 
वक्ति प्रागे बहकर काम करती, श्रौर राष्ट्‌-शक्ति को प्रपते इाथोंमे लेनैका 
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जोखिम उठाने कौ तयार होती, उसी के हाथो में गष्ट-दाक्ति जाती ¦ कृषिश्रधान 
दक्षिण इटनी में साम्राज्यवादियों का प्रभाव कमथा, ग्रौरवे डरतेथे कि यदि 
उत्तर इष्ली के भरोसे वे राष्ट की वागडोरश्रपते हाथों मेले लगे तो उसके 
फलस्वरूप एक दीघं तथा घोर गृहयद्ध चड़ सक्ताहै, रौर व्ह भी सम्भव 
कि इस सिलसिले में बाहरी पंनीवादी घेरा डाल दे, जिसका नतीजा यह्‌ हना 
कि श्रन्नाभाव के कारण उनकीहारहो जाती । एेसे समय में क्रान्तिकारी नेचृत्वं 
की श्रावश्यकता थी. पर समाजवाद्रियौ में यहु नैत॒च्व मौज्‌द नहीथा) हस 
कारण इतनी म्रच्छी क्रान्तिकारी परिस्थिति होने पर भी इटली के समाजवादी 
क्रति नहीं कर सके । इसके विपरीत पंजीवादी वर्श का श्रधिनायकत्व स्थापित 
। रोम की दशा इस वक्त इतनी खरावदहो गर्ईदथी किक भी दक्ितिश्ञाली 
संस्था चाहती तो इस्त पर कब्जा जमा सकती थी । ठै समय में मृसोलिनी नामक 
एक व्यवित तथा उसकी दटुकंड़ी ने हिम्मत की। राजातथा पूंजीवादी गं ने 
ते श्रपना श्राशीर्वदि दिया श्रौर्‌ वहं पुंजीवादियो के सामरिके शासने का मूत्र 
पात हुश्रा । 
कासीवाद को प्रोत्साहन क्यो ?--दइस प्रकार फासीवाद का उदय नतो 
प्राकस्मिक थाश्रौरन श्रप्रत्याहिति दही । जव फपतीवाद का उदय हुच्रा तो 
स्वाभाविक रूपमे उमे उपनिवेशों की तथा बाजारों की जरूगत पैदा हग्रीर 
चूंकि बाजार तथा उपनिवेश दूमयेकेक्व्जेमेंथ, इसकारणा युका भनिदायतः 
वहत स्पष्ट हो जाती है! ब्रिल्कि साञ्राज्यवाद कै क्णंधार इसबातकोन 
समभते हों देसी बात नही, पर वे ममते थेकि हिटलर जव हमला करेगा, 
त्तो रूस पर करगा । सचतो यह है कि वहत कुच इसी धारसा कै वशवर्ती होक 
तिरि साम्राज्यवाद ने हिटलर तथा मृसोलिनी कोव्ढायाथा, दसी श्रम मं 
उसने स्येन म्न फासीवाव्ियों की शक्तियों की खुले श्राम शिरकत देखकर भी 
श्रनदेखा कर दिया था, इसी श्राया मे उन्होने हिटलर को एक के बाद एक 
इलाका लेने दिया था 
भारत के तेता बेखबर बही-- भारत के राजनीतिक नेता इन परिस्थितियां 
से एकदम श्रपरिचित हौं, ठेसी बात नहीं । नेताजी सुभाषचन्द्रने त्रिपुरी 
पठ्ति श्रपने श्रभिमाषण॒ मे कागरेन के सम्मृख यह्‌ प्रस्ताव रखा भी कि समते 
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षु 


धी चेष्टा को छोडकर लडाई कौ प्रनिवायं जानकर त्रिट्नको ६ महीनेका 
ग्रह्टीमरटमदेदधिया जायकिं यदि इस वीच मे भारत को स्वतन्वरता नहीं दी गई 
लो स्वनन्त्रना मग्राम छट द्विया जायगा । स्मरण रहे कि स्वतन्त्रता संग्रामके 
सम्बन्ध मेँ श्रभी तक सुभाषवाघर के विचार किसी भी प्रक्रार महात्मा गांधी के 
चिचारोमे श्रलम नहीं थे, यानी स्वतन्त्रता संग्राम से उनका मनलव क्रिसीन 
क्र्पी रूपमे सच्याग्रहु तमी था, इससे प्रधिक कू नहीं । 
क्रे सहयोग के लिए तैयार--कृछ भी हौ गांधीजी की काग्रेस ने पुभाष 
वाब की वात नहीं मानी थी। यृरोपमे लड़ाई छिडते दही वायसरायने मारत 
सरकार कीतरफसे लडाई चछेडदी। यही नहीं कछ श्राडिनेन्स भी जारी किए 
गण, जिनके द्वारा प्रान्तीय मन्त्रिमंडलो के प्रधिकार बहत कृ छिन गए । 
उम युगेँ प्रान्तौं मे काप्रेस मन्विमडलकामकर रहै थे । लडाई १ सितम्बर 
१९३६ को छिड गई । १४ सितम्बर को काग्रेस कायं समितिकौ बैठक हुई, 
जिसमे फासीवाद, नात्सीवाद की निन्दाके साथ-साथ ब्रिटिश सरकारने जो 
क्छ किया था, उसकीभी निन्दा की गई । काग्रेस ने सहयोग क लिए हाय 
बढाया, परसाथही यह्‌ भी जता दिया कि सहयोग भादुचारेसेहोतादहैन कि 
जबरदस्ती । कायं समित्तिने इस ग्रवसर पर जो प्रस्ताव पास किया, उसका श्रथं 
थोड़मेंग्रहथा कि कमग्रिस सहयोग के लिए तैयार दहै, पर बिना शतं के सहयोग 
नहीं । 
सरकार चुप--इस प्रस्ताव को पास करके का्रेसने इस बातकौी प्रतीक्षा 

की कि शायद सरकार की तरफ से हाथ बहे, पर सरकार बिल्कुल चप रही 
उधर मवर्नर श्रौर मन्तविमंडलो मे खींचा-तानी बढती मई । २२ प्रक्ट्बरको 
कायं समितिने मन्त्रिभेडलोंको इस्तीफादेने फी श्राज्ादीश्रौर श्रगले महीने 
कै ्रन्दर ही एक-एक करके ्राठ मन्तिमंडलोने इस्तीफा दे दिया। भ्रबतो 
त्रिटिश्च सरकार ग्रौर भी खुलकर दमन करने लगी । का्ंकर्ता, विञचेषकर वाम- 
पक्षी कायकर्ता घड़ाघड़ भिरप्तार होने लगे सरकार का दमन चक्त चालू हौ 
गया । ` 
 रामगदु-इसी प्रकार दी उधेड. बून तथा निष्क्रियता मे १६४० मेँ राग 
काग्रेस का ग्रधिवेशन श्रा । इसमे यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार 
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ने जो नीति श्रदख्तियार की है, उसको देखते हृए संग्राम के श्रतिरिव्त गरब कोट 
मागे नहींदहै। पर श्र भी काप्रिस संग्राम छेडने मे हिचकिचा रही थी | १६४० 
के जून में कार्यं समिति ने सहयोगके लिए फिरचेष्टाकी। प्र जव इसका 
कोई नतीजा नहीं हुप्रा तो काग्रेस को मजव्रूरन वैयवितिक सत्याग्रह श्रान्दो- 
लन छेड़ना पड़ा । इसके पहले पंजाब में श्रहरारो ने, युक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेय) 
मं यथलीगयन तया फारवाइं ब्लाक ने लड़ाई ष्टी थी । इन सवम सवरस पटलं 
लडाई छेडने काश्वंय श्रहरारौकोप्राप्तहै। श्रहरागो ने नथा उत्तर प्रदे क्री 
यूथलीग ने युद्ध विरोधी प्रचार कायं से श्रपना काम शृरूक्रिया । इमी मे इनके 
मृख्य नेता गिरफ्तार हो गए । युद्ध विरोधी व्याख्यानो मेँ कई वामपक्ली निर- 
प्तार हो गए । 

वामवक्षियों को हलचले-- रामगढ कांग्रेस पंडाल के ठीक बगलमे मुभाष 
बाबू ने समभौतः विरोधी सम्मेलन क्ियाथा। इसर्मे यह्‌ तयहूश्राथा कि ६ 
ग्र्ैलसे संग्राम छेड दियाजाय ! मजेकीबातदहै कि एन बंगालमे मी इस 
कायक्रम का पालन नहीं किया जा सका क्योकि सुभापबावू कारपोरेजन के 
चुनाव सम्बन्धी कार्यो में फंस गए । श्रवर्य बाद को इसमे छुटी पाने पर उन्होने 
हालवेल मानूरमेट ्रान्दोलन चलाया । यह मानमेट ब्लैक होल टजडी नामक 
कल्पित घटना से सम्बदथा । सत्याग्रही इस मानूमेट को तोडने के लिएु जाति 
थे, ्रौर उन गिरफ्तार किया जाता था । पर उत्तर भारत मे विशेषकर इल।- 
हाबाद मे ६ श्रप्रेलको ही युद्ध विरोधी श्रान्दोलन छेड दिया गया । इस श्रान्दो- 
लनमें वहाँकीयूथलीगने प्रपनी सारी शक्ति लगादी। वर्हाँ इस श्रान्दोलन 
कै नेता सवे श्री केदार मालवीय, वसन्त बनर्जी, रूपनारायण पांडे, डाक्टर 
राम भजन, प्रवसार प्रहूमद श्रौर नलिनी कमार मुकर्जीथे । बनारसमें भी यह्‌ 
प्रान्दोलन चला । प्न्य स्थानों मेँ भी छिट्पुट तरीके से इनका श्रनुकरण हुश्रा । 
इलाहाबाद मे इस प्रान्दोलन को कोतवाली, जेल, हारईकोटं ्रौर किले प्र भंडा 
लगाने काषरूप दिया गया, श्रौर क्रान्ति की पृकार लाल पर्चो में यह्‌ घोषितकर 
दिया गया कि श्रव सत्याग्रहुकायुग नहीं रहा, रब सरकारी इमारतों परकव्जा 
करनेकाय॒ुगश्रा गया! यद्यपि इसं प्रकार एक क्रान्तिकारी नारा दिया गया, 
परं कार्यतः यह साय श्रान्दोलन सत्याग्रह के इदंगिदं ही रहा, क्योकि जो लोग 
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घरकारी इमारतों पर भण्डा लगाने जति थे, वे प्रतीकवादी तरीकेपरही 
दबाव राजनीति से ऊपर उठे हुए कहै जा सक्ते थे, वे यह्‌ जानकर जातेथे कि 
उन्हे गिरफ्तार होनाहै, फिर भी मानसिक मुक्ति इन्हं प्राप्त हो चुकी धी । 
इलाहाबाद के इन युथलीगियों को ही यह्‌ श्रेय प्राप्त है कि उन्दने ही पहले- 
पहल "रेल की पटरी उखाड़ श्रौर तार काटो" क्रानारा दिया 1 ये नारे दीवारों 


प्र लिखे गए तथा पर्चो मे इनके महत्व को सम्ाकर सशस्त्र कान्ति क्री म्राव- 
छ्यकता बताई गई । 


वामयक्ष का श्रसर--सुभाषवाबु के नेतृत्व मेः वामपक्त के एक हिस्से तें 
काग्रेस हाई कमांड से श्रलग त्रिटिकश सास्राज्यवादसे लोहाकलेने की चेष्टा की। 
इसमे उनकी ईमानदारी जाहिरथी फिरमभी वे पृथक संग्राम छेडने मे सफल नहीं 
रहै। वामपक्ष की यह कमजोरी नतो भ्राकस्मिकहै प्रौरनणेसा वामपक्षी 
नताग्र के कमजोर चरितिके कारण दही हूभ्रा । भारतीय बासपक्षकौ कमजोरी 
प्रौर दुलमृलयकीनी का कारणा यहं रहा कि वामपक्ष सम्पुणेरूपसे उसी वगं 
पर निभंर रहता श्राया, जिस पर काग्रेस निभेर थी) इस प्रकार की श्रवस्थामें 
वामप दल दक्षिणा पन्थी दलों यां उपादानोसेन तो श्रधिक भिन्नौ सक्ते 
थ्प्रनौरन वे कायेक्षेत्रमें ही श्रधिक गरम हौ सकते थे, नारेबाजी कौ बातश्रौर 
है। फिर भी वामपक्षके कुछ चछिटषफुटलोगोंनेजो संग्राम छेड़ा, वहु बित्कृल 


बेकार गया, ठएेसा नहीं कहा जा सकता । कोई भी ब्रान्दोलन, यदि वहु सही 
दिशामेहैतो चह जितनाभी छोटादहो, व्यथं नहीं जा सकता। 


कार स श्रागे बढते को मजबूर--वामपक्षियों श्रौर प्रगतिशील दक्िरपंथियों 
के दबाव तथा जनता कौ क्रमः बिगड़ती हुई हालत ते कांग्रेस को कृ करने 
के लिए मजवृूर किया । पर नेतागण अभी तक करे यान करे' में पड हुए ये, 
मन्त्िमंडलो से लाभान्वित सुधारवादी हिस्सा काग्रेस को पीछेकी तरफ घसीट 
रहा था। इनके लिए मन्त्रिमंडलों का भ्रन्त जगत का श्रन्त था भ्रौर संगस्ति 
रूप से कांग्रेस विशेषतः एसे लोगो के हाथों मेथी जो रेपे पदलोलृपों करे ्रति- 
रक्तक भी नहीं थे, जिन्होने परदोके दामकैरूप में हूर दसवें साल जेल जाना 
मंजर करलियाथा 

पर श्राषे हिड ते भागे बदी-म्रन्त तक करंग्रेस को भ्राषे दिलं से काथ्ीत्र 
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मँ उतरना पड़ा } इम प्रकार्‌ वंयवितके सत्याग्रह की उत्पत्ति हई । 

यह्‌ एक वहत ही हास्यास्पद बात थीकि लोग पहल मे इत्तला देकर एक 
खास जगह पर पहुचे रौर वह न एक पाई न एक भाई या इस किस्म का कोई 
चारा देकर गिरप्तारदही जाते, पर यही इस श्रान्दयोलन मँ किया गया! इम 
ग्रान्दोलन की कल्पना मखं तापुणं थौ श्रौर इसको इम प्रकारकाम मं लाया ग्या 
कि उसमे एक पीला, रोगग्रस्त दृष्टिकोण सूचित होता था । 

प्रतीकवादी श्रान्योलन--इस प्रान्दोलन के महान संचालक के अनृसार्‌ ण्ह 
श्रान्दोलन प्रतीकवादी था} राजनीतिक विचारों का कितना दिवालियापन था) 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद जंसे मयंकर यन्त्रके साथ एक प्रतीक से लंडने चलना 
एक एेसा विचार था, जिसमे ज्ञात होताथा किर्गँधीदाद जिसने सुयोग्य ठाठके 
साथ भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में पदापंण किया था, भ्रव सम्पुणं रूप से हास 
रील हो चुका था, श्रीर उसे इसका कोई उपाय नहीं सूभरहाथाकि श्रव भ्रागे 
विदिश साभ्नाज्यवादके साथ कसे लड़ाजाय) एक प्रतीक के साथ तो एक 
प्रतीकसे लडाजा सकता था, पर साग्राज्यवाद एक प्रतीकतो था नहीं । यह्‌ 
बात सच हैकित्रिरिश साम्राज्यवाद इस लडाई के लिए श्रच्छी तरह तैयार नहीं 
था, इसलिए वह एक विपत्ति मे फस गया था, पर वहु चाहे जितना कमजोर हौ 
गया हौ भ्रौर चाह जित्तनी विपत्ति मेँ फंस गया हो, वह श्रव भी लूट ग्रौर सताने 
का बहुत जबरदस्त यंत्र बना हुश्रा था इस सम्बन्ध मे यहु मजेदार बातदैकि 
नेहरूजी प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही होने वले थें। यह्‌ नहीं माम कि पंडित 
जीने कफहा तक इसे इच्छा-पूवेक स्वीकार किया था, ग्रौर कर्ह तक यह्‌ उनके 
उपर लादागयाथा।जोकुछभीहो वह्‌ भिरप्तारदहौ गए, श्रौर सत्याग्रह करने 
के पहले ही एक व्याख्यान के लिए जेल भेज दिए गए । 

वैयक्तिक सत्याग्रह भिल्कुल व्यथं नही --फिर भी यह्‌ नदीं कहा जा सकता 
कि वैयवितक सत्याग्रह श्रान्दोलन बिल्कुल व्यथं गया । कुछ न करने से प्रतीक- 
वादी संग्राम ही श्रच्छाथा क्योकि श्रवतो एसी हालत पहुँच चुकीथीकियृदध 
के विरुद्ध उठाई हुई उंगली भी हितकर थी ¡ जब व्रैयक्तिक सत्याग्रह के फल- 
स्वरूप एक-एक करके भारत के जगतध्रसिद्ध व्यक्ति तथा कल के मंत्री श्नौर 
मृख्यमन्त्री निरप्तार होते गए, तो इससे जगतत के सामने यष्ट बात स्पष्ट हौ गई 
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कि बासपविक प्रतिनिधि स्थानीय भारतीय लड़ाईंके साथनहींथे। पर रएसी 
हालत मेँ जव कि हमारे माथ जौ सहानुभूति कर सक्ते थे एसे लोग, जसे मान 
लीजिए कि ्रमेरिकरन स्वयं ही जीवन-मरगा के संग्राम मे उतरने वाले थे, इस 
म्पष्टीकग्गा से क्या श्राता-जाता था । इस समय जिस वात की जरूरत थी वहू 
था श्रसली वास्तविक संग्राम न कि क्रन्दनोत्पादक नाटकीय प्रयास) 


िरिक्ञ सरकार पर श्रसरनही-जर्हां तक ब्रिटिश साञ्राज्यवादे का सम्बन्ध 
2 उमने इस श्रान्दोलन की कोई परवाह न कौ। बात यहुहैकि.श्रब 
रिटि सरकार पर दवावमृलक्र राजनीति का कोई श्रसर नहीं रह्‌ गयाथा। 
परिस्थितियों का तकाजा यह्‌ था कि कोई नया श्रस्त्र निकाला जाता श्रौर 
माम्राज्यवाद के विरुद काम में लाया जाता इतना कहाजा सक्तादै कि 
वैयपतिक सत्याग्रह ने मानो उस तरह कौ दबाव मूलकं राजनीति की मरण 
ददुभी वजा दी, जिसके गांधीजी ही जनक श्रौर विशेषज्ञ थे । 


क्रिप्स भिज्ञन-फिर भी काग्रेस ने इस प्रान्दोलन को चलाया तो वह्‌ कुछ 
न कृ चला । ७ दिसम्बर १६४१ को जापान मित्र पक्ष के विरुद्ध युद्ध मेँ उतर 
पडा श्रौर उसने बात की बात में प्रशान्त महासागर पर श्रपना कब्जा जमा लिया 
१६४१ कै ३० दिसम्बर को कायं समितिने सरकारकी तरफफिर से हाथ 
वाया । इस सम्बन्ध मे यह्‌ दिखलाने के लिए कि कमरिस के सहयोग कार्थ 
केवल तिक सहानुभूति नहीं है, बल्कि इसका श्रथ हर दरीके की सहायता है, 
काथं समित्ति ने गांधीजी को नेतृत्व से मुक्ति दी । उधर पूर्वी रणक्षेत्र मेत्निटेन 
की हालत बिगड़ती ही गईः। =. मचः १९४ को रंगून पर जापान का कठ्ना 
हो गया, तथा ११ माचं को क्रिन्स मिशन की घोषणा हो गड, ग्रौर २३ मां 
को सर स्टैफड क्रिप्स भारतवषे के सामने प्रस्तावों कौ पिटारी लेकर प्रगट हुए्‌। 
इस प्रस्ताव का उहेद्य जापान को हराने परे भारतवषे को मदद लेना था । इसं 
प्रस्ताव में लीग कोभ खुश करने की कोशिश की गईथी। उन दिनों न्रिटेन 
कीहालतरेसीहो गहंथी कि गांधीजी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया कैक पर 
बादकी तारीख का चेक घोषित किया, इसका मतलवसाफथाकिःजो शचि 
खद ही प्रपरनीः.्रन्तिम -सांस गिनः रही ` है, "उसके. स्थ सौद. क्या करस्ना !{. 
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ग्रन्तिमि समयमंक्गिम्नने भी रहस्यपुरं ठंगसे हाथबटोर लिया, इस कारणं 
परिस्थिति जहा की ताँ रही । इन प्रस्ताव कौश्रमफनताके बाद कात्र के 
सामने इभ्करे सिवाय कोद चाग नहीं रहा कि वह कृकरे | श्रव कोई-न-कोई 
कदम उठाना श्रनिवायं था प्रौर वहू कदम उठकर रहा यद्यपि क्रोदं तैयारी 
नहु थी, फिर भी कदम उठा । 


[१- 
क्रान्ति का लन्म 


गांधीजी की रह्यजनक बत--मालूम होता है कि गांधीजी के बहते निकट 
कै लोग मी इस बातका प्रनृभवकररहैथेकि पुराना मधीवादी तरीका तथा 
वैयवितिक सत्याग्रह ब ह्थियारके रूपमे वेकारहो चछकेथे) तभी इन दिनों 
स्वयं गांधीजी के लेखों तक से श्रजीवे ध्वनि निकल रहीथी } १६९४२ कौ १६ 
जुलाई को उन्हे लिखला-- "इस वार मै मांग कर जेल नहीं जाने वाला इस 
संग्राममे माँगकर जेल जना नीह मागि कर जेल जाना तो बहुत दही नरम 
चीज होगी । श्रवश्य श्रव तक हमने मांग करजेल जानेका व्यापार कर लिया 
था। श्रवकी बार मेरा इरादा यहहै कि ग्रान्दोलन को जहौ तक हो सके 
दीघर तथा स्वे किया जाय" 

वक्तव्य से प्रहनों की उत्पत्ति- इसमे संदेह नहीं कि गांधीजी का यह्‌ 
वक्तव्य बहुत भ्रम उत्पन्न करने काला था । स्वयं गांधीजी के दाब्दोसे ज्ञात 
होता दहै कि वेह कुछ एेसी बात करने का वायदा कर रह थे, जो उनके श्रव तक 
के इतिहास को देखते हुए प्रनोखा होने वालाथा। दक्षिणी श्रफ़रीकासे लेकर 
ग्रभी केल तक गांधीजी नै जितने भी आन्दोलनं का नेतृत्व किया था, उन सब 
की मुख्य विङेषता ही यहु थी कि जेल जाया जाय, श्रौर मागिकर, वताकर, 
नोटिस देकर जाया जाय । स्वभावतः गांधीजी के इस वक्तव्य से यह्‌ प्रशन उठता 
थाक यदि श्रबकी वार वहु जेल जाने वले नहींथे, तो वहु क्था करनेवाले 
ये?तोक्यालोगश्रवकीवबार गिरफ्तारी से वचकर काम करने वालेयं? यदि 
लोग भिरफ्तारी से श्रपने को वचने वालेथे, तो वे बचकर्‌क्याकरने वले 
थे? वे करटा तक भ्रहिसा करा पालन करने वालेथे ? ये कुछरेसेप्रह्नथे जो 
उठे बिना नहीं रह सक्ते थे ओर जो बहत ही कष्टकर थे । 

गांधीजी का दूसरा बदतव्य--गांधी जीने २६ जुलाई के अरन्त मे फिर 
लिखा--“श्रान्दोलन को नरमी से चलाने के लिए जितने भी एहत्तियात हो 
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सकते है, म उतने एहतियात लूँगा । परयदिमैँ देर्खुगा कि त्रिटिज्ञ सरकार 
तथा भिन्न शक्तियों प्रर किसी ग्रकार छप नहीं पड़ रहीष्रै, त्रो मै श्रन्त तके 
जाऊंगा! भारतम जो क्षं होग{ उसके लिए यह उवितदहीदहैकि भैं भिन्न 
दाक्रितियो को जिम्मेदार सम्भू क्योकि यह्‌ चीज उनके हाथों मेँहैकि लडाईर्मे 
वाधक जो कभी किया जने वाला है, उसक्रोन हने दं 1" 

सहदेव देसाई का लेख-- १६४२ के £ श्रगस्तके हुरिजन"में गांधीजीके 
ष्य श्रौर सहयोगी श्री महादेव देसाई ने श्रि श्रप्रहयोग के तरीके' नामस 
एक लेख लिना । जिसमें उन्होने लिखा--हम ग्रहिमि अ्रसट्‌योग के कृ तरीकों 
से बरावर परिचित रहेहं। इनमे सरकारी संस्थाश्रों तथानौकरियों का वायक्राट 
ग्रौर टक्सवन्दौ भी थी। पर श्रव यात्र के सारे वमेक्षत्र तकर अपने भरसहयोग 
को््रहिमाके दायरेमें ले जाना पडेगा । 

महारूवाला का वक्तत्य-मटात्मा जी के ग्न्य प्रधान चिष्य श्री मदारू- 
वाला नें २३ प्रगस्त के हुरिजन' मेँ एकलेख लिषा,ज) इस दृष्टि मे महत्वपुरणं 
हैकिउन दिनों गांधीजी कै श्रन्तरङ्ख वृत्त मेंकंसी-कषी वातेहोरहीथीं। श्री 
मराखूत्राला ने श्रपने लेख मँ तोड-फोड का सम्थनक्ियाथा ) इस चेखमें रेल, 
पृलों रादि के हस्तक्षेप को अ्रहिसा बतायागया था, 

गांधी जी के शिष्यो में बुद्धि-भेढ--हम श्रौर व्योरे मेन जाएंगे । जौ सवूत 
हमने उद्धत किए, उने यह्‌ स्पष्टहो जाता कि (वामपक्षियों को जानेदिग्रा 
जाय,वेतोहुमेशासेदही श्रहिमाका विरोध करतेश्रा रहय) स्वयं गांधीजी 
के श्रन्तरद्घ ष्यं में श्रगस्त कान्ति के एन पहले इस प्रकार का मतवाद जौर 
पकड़चकराथा कि तोड-फोड प्रहिसा नहींहै। स्वयं गांधीजी नेवादंकौ 
वायसराय को जौ पत्र लिखे उनमें से एक से यह्‌ ज्ञात होतादहैकि ज्रिप्य प्रष्नातं 
तथा श्रगस्त क्रान्तिके वीचके समयमे गांधीजी के हिष्यों मेँ इस बात पर 
बहुत वादविवादहुश्रा करताथाकिरेलकी पटरी उखाडना तथा तार्‌ काटना 
ग्रहिसादहैयानहीं) गांधौजीने एक पत्रमे यों लिखा था--“मशख्वालानें 
मृभ इस विषय पर तकं करते सुना होगा कि रेल, पलों श्रादि कै हस्तक्षेपको 
अ्रह्सा के श्रन्तगत माना जा सकता या नहीं| 

` गघीवाद संकटग्रस्त--मचसू्वाला के लेख से यह भी पतां चक्षतादहै कि 


३५६ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दयेलन का इतिहास 


+. 


गांधीजी के प्रधानतम चिष्योमे भी कृ दाग इस नर्त हंद चकेथेकि 
प्रपते पूगानि स्वप तथा श्राकारमं गांधीवाद शअ्रवश्रसर पदा नहीं कर सकता 
था, तथा इसके दवाव मृल्य को वदनि के लिषएुजी उस समयः द्‌ तक 
पहुँच चका ध्रा, इसमे कुच एेमी वातो को जोइने की प्ात्दयक्तः थी, जो श्रव 
तक्‌ कार्यक्रम के बाहर समनी जाती धीं, तथा जो प्रहृते स कद्र प्रथमे प्रहिता 
के दायरे कैः भ्रन्दर्‌ नहीं समफी जाती थीं) इतस्त मानेमे यह्‌ कहाज 
मक्ता है कि निरन्तर विफलनाग्रो कै कारण स्वयं गाधौवादके ५२ तालोके 
प्रन्तर्‌ एक वामपक्षी प्रवृत्तिका जन्महौचक्राशा। गावीवाद्‌ बाहर्‌ क भ्राक्र- 
मसोंसे परेशानतोथादही, श्रव वहु भीतरमसे भी संकथम्रस्त हो रहाथा। 
परिस्थितियों के दवावकैैकास्णही एसा हृ्राभथा । यद्‌ श्रमर्‌ क्रान्तिकारी 
श्रान्दोलन के कारण था, इसमें सन्देह नही 

रहुस्यपुण उातावररसण---उन । दनो यधीजी केपासस योग श्रातेथे 
वे भी रहस्यजनक तरीक सं बतं करते थे । उनकी बातचीतसे यह्‌ ज्ञात होता 
भराकरि जैसे उनको बहुत वड़ा रहस्य मालूम गयादहै, जिसकी वे मुरिकिलसे 
रशना कररहेह। सरदारपटेल ने भी इन्हीं दिनो कहटी-कहीं एसा कहा 
किश्रवकी बार संप्रामका वारा-न्यारा एके सप्ताहक श्रम्दर्‌ हीदटहौ जायेगा । 
इन सव बातों का नतीजा यहु हृश्रा कि लोग यह्‌ समभे कि इस बार संग्राम 
क। तरीका ही कुच रौर होगा । इन्दी दिनों ६ जनाईको वर्घामें काग्रेस कायं 
सभिति की एक वंठक हुई । यह बैठक्‌ वहत लम्बी हई ¦ सच तो यह है कि यहीं 
पर कापरे्के नताग्र ने संग्राम छेडने का अ्रन्तिमि निङ्चय कर लिया) 

पायं समित्ति का प्रस्ताव--१४ जलाई को कायं ससित्तिने १२०० शब्दो 
का एक विराट्‌ प्रस्ताव प्रकायित किया । उस प्रस्ताव का सारा यो था-- 

""दिन-प्रति-द्विन होने वाली घटनाएं श्नौर भारत की जनता जिस परिस्थिति 
मसे गुजररही दहै, उसका अनुभव काप्रेसजनों कौडउस सय को मजवृत बनाता 
हैकिभारतमें श्रग्रेजी राज्य का रीघ्श्नन्त हौ जाना चाहिएः-"' विर्व 
युद्ध प्रारम्भ होने के समयसे ही कप्रेस दुढता-पूवेक युद्धमें वाधा न पहूंचानेकी 
नीतिको बरततीभ्रारहीदहै। श्रपने सत्याग्रह को निष्फल वना देनेका खतरा. 
"उठाकर भी कम्र ने, जान्‌-वृ ककर इसे प्रतीकृवादी रूप दिया“ "प्रपर 


के 
धी 


४ 
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उम्मीदं चूर-चूरटहो गदं 1 क्रिस प्रस्ताव की श्रसफलतासं यह्‌ स्पष्ट मया 
कि भारनवप परमे प्रप्रजी दास्ताका पजा हट्ने का नही । क्रिप्स वार्त्में 
काग्रेसके ग्रठक्ताश्रो नं पूरी कोथिड लगाई--राण्टय साय कै प्ननुकल कम-से 
कम प्रधिकार्‌ मनि, परसवे व्यर्थं} उम विष्धलता से क्रिहिश चिरोधी विच्नार 
श्रीर्‌ भी नीन्र हा गए श्रौर्‌ जापानियों की विजय पर्‌ न्गोषणों सें सन्तोष 
हुमा । कप्रित व्रिटिग विरोधी वततंमान सावना कौ लुभक्रामना में बदन देगी, 
पर यह्‌ तमी सम्भवहै जव भारत को स्वनन्व क्रिया जाय } प्रप्रेजी श्ासनके 
भारतसे विदाहो जाने का प्रस्ताव करते हए काग्रेस विल्कुच नहीं चाहती कि 
श्ट व्रिटेन श्रथवा दूसरी भिन्त दिव्यो क्ये युृद्धौदोत मँ किसी भी प्रक्रार 
ख किया जाय । कारसिएेसा कोई भमी कार्त नहीं करना चाहती} क्रिस 
सिन्त दात्रितियो ऊ रक्ना-नाघनको कसी प्रक्रार्‌ हानि र्हवाना नहीं चाटती । 
ग्रतः का्रिनकोडइसवच्न में कोर्ट उर नहीं कि भारत्‌ में भिल्ल दकिनिरयो करे 
सशस्त्र संनिक, यदि वे जापानी प्रर दूसरे श्राक्रमण शा रोकनेके दिए तथा 
चीन कौ मदद कन्नेके लिए रै,तौ रहुसकनद्। यदि काश्रेस की यह्‌ श्रपील 
व्यथं गई, तो काग्रिसने १६२०से लेकर श्रव तकर नितनी श्रहिखात्यक दाति 
का संचय क्ारै, वहु ्रनिच्छा-पूरवेक्र उनका उपगोग्‌ करने के लिए वाध्य 
होगी ।* 
दुख बीच की बातचीत--उसी प्रस्तवमें यद भीतयहश्रा कि यहु प्रदन 
बहुत महतच्वपुणं है इसि इस विपय पर फंक्ला करनेदैः लिए ७ श्रगन्तं 
१६९४२ को श्रखिल भारतीय काप्रंस कमेटीकी एक सटक् चलाई जाय) श्री वैस्के 
के होनेयें करीव तीन सप्ताहुथे, इसलिए इस ब्रीच जो बततचीत हई, वह्‌ 
बहुत ही महत्वपूरण है) सभी चौोग इसकात कौ जानचैके लिएव्यग्र ये कि इम 
वारक श्रान्दोलनमें क्या चविवोपदादहेगी । मांयीजी ने १६३० का ग्रान्दोलन 
डंडी यात्रा नमक बनानेमे शुरू कियाथा उस बार उनका उहेद्य श्रपने को 
गिरप्तार कराना था । श्रपने को निरप्तार कराकर जनता में दस्के लिए जोज्च 
पैदा करना तथा जेलों को भरवा कर दवाव डालना, यदी मांधीवादी तरीके की 
पिलेषता थी! इसलिए स्वाभाविक तरीके से उनसे इस वीचमेंजो देशी तथा 
विदेशी पत्रकार मिले, वे इसी वात को जानने की कोशिश करते रहे कि श्रगल्ते 
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प्रान्योलन का स्वरूप क्या होगा । तदनृस्ार सम्बाददाताग्नों ने उनसे यह्‌ प्रश्न 
किया किस्या श्राप जेल जाना चाहम ? इसके उत्तर मे उन्होने कहा कि नही, 
मै जेल जाना नहीं चाहमा । इस पर उनसे यह पृद्धा गया किक्याभ्राप जेल 
श्रेज दिए जारे पर श्रनशन करेगे ? इसके उत्तर में उन्टोने फिर कटा कि जेल 
ज्ञाने का कों प्ररन नहीं उठता, पर यदिमैँजेल मेँ टस दिया गया तो ग्रन- 
दन कषणा या नहीं करूगा, यह मैँ वता नहीं सकता । उनसे यह्‌ भी पृचछा मयु 
कि भ्रान्दोलन होते ही उपद्रव होमे, इस पर उन्होनेजराभी डर जाहिर नहीं 
किया, श्रौर कहा किमेरातो उहृश्यएेसानहींहै, पर उपद्रवहयोतो दह । उनसे 
यह भी कहा गया कि जव तकत महायुद्ध चल रहा है तब तक के लिए वह श्रपते 
ग्रान्दोलत को स्थगित रखें, पर उन्होने कहा किं श्रान्योलन होनैसे ही जमनी 
के साथ निबटाराकरनेमे श्नासरानी होगी | 

ग्रगले श्रान्दयोलन में ध्पष्टीकरश--इन दिनों काग्रेस के नेतारो कौ तरफसे 
जो वक्तव्य निकले, उनसे यह्‌ स्पष्ट हो गया कि श्रव भ्रान्दयोलन होकर ही रहेगा, 
यदि प्रान्दोलन स्क सकतारहैतोषएकही कारण से स्कं सकता, वह्‌ है भारत 
की स्वतन्त्रता । गांधीजी ने पत्रकारों से बोलते हए यह्‌ भीसाफ कर व्याक्ति 
जब तक जापानी हमले काडररहै, तव तक मित्र पक्ष के सेनिक भारतवषं में 
रह्‌ सक्तेहं। गांधीजी ने यहु भी कहा कि यदि जापानी देशम भ्रागएुतो 
मै उने प्रसहयोग करूगा । म्रान्दोलन के स्वरूप पर न्यूज क्रानिकल को वक्तव्य 
देते हृए गधी जीने कहा किं भ्रान्दोलन के कार्यक्रम में जन प्रान्दोलन के भ्रन्त- 
गंत विशुद्ध ग्रहिसात्मक सारी वातं श्रा सकती हूं । पर मै विक्लेष विवरण नहीं 
दे सकता । इसका कारण यह्‌ नहीं कि मै कृचा रहा बर्त्कियहहैकि 
भ्रमो तक कई खास कायंक्रम तय नहीं किया मयादहै) उन्हँने यह्‌ भी कहा 
कि सम्भव करि ्राच्दोलन घ्रखिल भारतीय कांग्रेस क्मेटीके प्रस्तावकेष्दो 
सप्ताह के श्रन्दर ही छेड दिया जाय । म्रवद्य साथ ही उन्होने कहा कि यै वाय- 
सराय से निल सकता हूं । 

सावेजनिक तथ वेयक्तिकं वदतन्य मे भेदम पहले दही बता चुकाहकि 
नेताश्रो ने सावेजनिककूपसेजो कछ कहायों व्यक्तिगत हूपसे उससे कहीं 
श्रधिक कहा 1 साबवेजनिक रूप से बयबर श्रहिक्ता प्रर जोर दिया गया, पर व्यक्ति 
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गतरूपसेएेन गावी जी के इदं-गिदं रेल शौर पल उड़ाने की बाते होती रहीं रौर 
मशषूवाला एते व्यक्ति को यह्‌ ख्याल हुश्रा किं गंघी जी एसे कार्यो को प्रहिता 
मे सममते हं, यह्‌ तो हम पहले ही दिखा वृके । 

क्या यह्‌ श्राकस्मिक था ?-- क्या यह सब चिल्कुल प्राकस्मिक था ? गांधी 
जी कौ श्राध्यात्मिकतः मे सन्देह न करते हुए मी यह्‌ कहा जा सक्ता है कि वहू 
एक चतुर राजनीतिज्ञ तथा जनसनोवंज्ञानिक थे । उनके सम्बन्ध में यह्‌कटा जा 
सकता है कि उनकी बातों से उनके रिष्यो के मनम जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती 
थी, उप्ते वह्‌ समभ सक्ते थे | तोक्याबातथी कि वहु बरावर ्रागामी आान्दो- 
लन के बारेमे बड़ रहस्यपूर्णं लहजे म उल्लेख करर रहेथे, मानो इस वारव 
कोई वहूत ही नई भौर श्रभूतपूवे बात करनेजारहैह) क्यों वे रहुस्यजनक्र 
स्वरूप से रेल की पटरी उखाडना, तार काटना श्रादि के सम्बन्ध मेँ ठेपे उल्लेख 
केरते थे मानो वह्‌ इस विषय मेँ भयानक उषेडन-बृन मं पड़े हए किये सब 
काम ्रह्सामें भ्रा सकतेहैँया नहीं? इन विषयों पर सोचते हुए वह मान- 
सिक रूपसे क्यो विध्वस्त श्रौर परेशान प्रतीत होते थे ? ग्रह्सा कै साक्षात्त 
भ्रवतार होते हुए भी उन्होने श्रपनें !हुरिजनः' मेंश्री महादेव देसाई्तथाश्री 
मरलू्वाला के द्रयथेक लेख क्यो छपने दिए ? उन्होने बातचीत के दौरानर्मै 
श्री सीतारमैया एसे चतुरं व्यक्तिको भी यहु धारणा कंसे म्रौरवक्योदेदीक्ि 
टेलीभ्रारफुकेतारों को काटना शायद श्रह्सामेंभ्रासकतारहै, जंसा कि बादको 
श्री सीतार्मयाके बयानसे ही ज्ञात होता दहै) 

प्रा की गहत चिद्री--शध्री सीतारमैयाने इसी धारणा के व्यवर्ती होकर 
वह्‌ गश्ती चिद्री भेजी थी, जो श्नान्ध्रकी गद्ती चिदी नाम से मद्हूर हुई । इस 
गती चिट्ठो मेँ काप्रेसजनोंसे तार काटने कौ सिफारिश की गडंथी। इस 
गरती चिद्री की प्रतिय सरकारके हाथ लगीं श्रौर सरकारने इसी का हवाला 
देकर बराबर यह्‌ कहा कि तोड-फोड के कार्यो के लिए भीडकी खामख्याली 
नही, वत्कि जिम्मेदार काग्रेसजन उत्तरदायी हं । इस गइती चिद पर सरकार 
ने बाद को एक प्रस्ताव भी परास किया, लिसमें यह्‌ कटा गया कि “कसिलं 
सहित गवनंर जनरल को यह पता रहा है कि कछ दिन काग्रस दल मे बरावर 
गैर कानूनी श्रौर कृछक्षेत्रों मं हिंसाव्मक कारवाद्यां कौ हँ । एसी कारेवादयो भं 
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रेल, तार, यातायात तथा समाचार के साधनों में तोड-फोड, हडतालो की तैयारी 
सरकारी फौजों को वरगलाना तथा युद्धकी तेयारियों मे, विशेषकर भर्ते 
वाधा देना था 1 

गधी जी हारा प्रतिवाद--प्रान्दोलन के शुरू होते ही सरकार ने धर-पकड़ 
का समथेन करते हुए यह प्रस्ताव कियाथा | गधीजीनेश्रागाखां प्राक्ादसे 
१४ श्रगस्त (१६४२) को वायसराय को यह्‌ लिखा कि यह्‌ सत्य का भयङ्कर 
ग्रपलापदहै । गांधी जी के यहु लिखने पर भी वायसराय ने उन्हँं लि्ा--“मुभे 
इसका वहत श्रच्छी तरह पता है कि श्रणिल भारतीय कम्र कै नामसे प्रचा- 
रितं ग्रप्त हिदाय्रतो क प्रनुसार तोड-फोड़ का कायं किया गयादहै । सु यही 
पता दै कि सुपरिचित काग्रिसजनों ने हिमा तथा हत्या के कायंक्रमो कौ संगसिति 
कियाद, ्रौर उसमें भागलियादहै। इस समय भी एकं ग्रुप्त क्स संस्था 
काम कर रही दै, जिसमें काप्रेम काये-्मितिके एक सदस्यकी स्त्री प्रमुख माग 
ले रही दै, रौर यहु संस्था भम के साथ श्राक्रमण तथा भ्रातद्कवाद को संगठित 
करर्टीटहै 1" 

काँ कै श्रध्यक्च ह्य दिरोध--कागरिस के श्रध्यक्षने विशेषकर श्रान्ध्- 
बाली गदती चिट्ढी के सम्बन्ध मे लिशखा--श्रभी-ग्रभौ सरकारी विज्ञप्ति मे एक 
गश्ती चिटरी का उल्लेख किया मया द, जिसके सम्बन्धमें कहा जाता है कि वह 
ग्रान्घ्र प्रान्तीय कप्रस कमेदीके द्वारा प्रचारित हुई थी) हुम लोग इस गदती 
चिद्ीके सम्बन्धे कृ मी नही जानते हं, श्रौर हम यह्‌ विवास नीं कर 
सक्ते हुं कि कांग्रेस कै मौलिक उसूलोंके विरुद्ध किसी जिम्मेदार काम्रिसीने 
एसी हिदायत दी होगी । पिर भी इस सम्बन्ध में यहु द्रष्टव्य दहै कि इस गद्ती 
चिट्टी के सम्बन्धमें सरकारी वव्रतव्यों मे विभिन्न बातें कही गई हँ! २६ श्रगस्त 
१९४२ ये मद्रास सरकार हारा प्रकाशित एक वक्तव्य मँ इसका पहुले-पहल 
उल्लेख किया गया । इस वक्तव्य मे यह्‌ का गया कि इस ग्ती चिद्व मे श्रौर 
बातों के साथ-साथ रेल की पटरियों को उखाडने की हिदायत थी । इस वक्तव्य 
कैदोही सतह्‌ वाद हाउस भ्राफ कामन्समें बोलते हुए मिस्टर ेमरी ने यह्‌ 
केहा कि इस गती चिट्ठी में यह्‌ साफ-साफ कहा गया था कि “पटरिर्यां उखाड़ी 
जाएं तोकिसीकी जान को खतरेमे न डाला जाय 1" 
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पर श्रान्घ्र गदती चिद्व जाली नही--उस समयतो मामला यरी दव गया 
था, प्रर जव नेतागगा १६९४८१५ मेद नो श्वी सीतार्मैयाने वेजकाड़ा मेँ वोल्नते 
हुए यह्‌ कहा कि कथित श्रान्ध्र गव्ती चिनृठी के पक-मात्र रचयिता व्हये, श्रौर्‌ 
इसके लिए श्रन्य कोई मी व्यकिन जिम्मटार्‌ नहीद्ै। उन्दने यद वताय कि 
इम गद्ती चिट्टी मे जी हिदायतें थी, उन्होन उनको गांधीजी के साथ श्रच्छी 
तरह वातचीन कनन के वाद प्राप्त किया । इक्टिर्‌ मीतारस्याने साफ-साफ 
यह्‌ कटरा कि इस गर्ता चिट्ढीमें ताड तथा खजूर के पेड कोकारनेकरी, 
स्युनिमिपल्टी कै टेको के प्रतिरिक्न श्रन्य टैवसोंकौ वन्दी तथा टेलीग्राफ के 
तारोकोकाटनेकी वाततेथी ग्र जी के श्रनृसार्‌ यह्‌ म्रन्तिमि वात निषिद्ध 
तो नीं थी, पर्‌ उसकी निफारिन नहीकीजा रही थी यहात्माजीने जिस 
सुने विद्रोह कौ क्ल्यनाकी थी, उसस्त हन कथित गन्ती चिट्ठी में वणितिसभी 
वातं श्रा जाती थीं, प्रर उसमेरेल कौ प्रटरिमों को उखा जानायारेन्‌ कै 
डिव्तरां का जलाया जाना वरिल्क्रल्‌ मना था!” 

तेता इस वात्रावर् के लिए भज्दूर---धी सीतारमैया का वक्तव्यं इस 
वात काप्रमाणदहै कि जानक कर किस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया 
थ) मँ पटलेही वता चुका कि इसश्रान्दोलन कै महान नेत्त इस वातावरण 
कोतंार करने के लिणु मजवृूर थे} सत्याग्रह कापृराना तरीका विल्कूल 
वेकार हो चुका था. गकि पर्‌ कव्जा दविलानातो दूर रद्रा, यह्‌ रत्र कै मनपर 
प्रभाव उत्पन्न करने (देखो वायसरायके नाम गांधीजी का परत्र १४ अगस्त 
१९४२) मेंभीप्रस्मर्थथा। तभी इन प्राने प्रस््रमें कान्ति का मुलम्मा 
चटाकर पेल क्ररने कौ जहूरत पड़ी गांधीजी ब्रह्िसासे हुटे नही, पर उन्न 
उसके दायरे में रहते हृष्‌ यह प्रभाव उत्पन्न करना चाद्राकिं दह्‌ च्रव कौ वार्‌ 
कहीं पर भी नहीं सकंगे, श्रागे वदते चने जाएँगे, इसकी परवाह नहीं करेगे कि 
चौरीचौरायाशोलापुर काण्डहो | परयह॒तो उपरी बात थी, भीतर से वह्‌ 
चाहते थे कि उम्हें एसान करना पड़े, श्रौर समश्ैताहो जाय । 

युद्ध पर रुख सै उघेडवुन का कारण-- युद्ध के सम्बन्धमे काग्रिस कारूष 
बहुत कछ उधेडवुन के लिए बाध्य करता था। काग्रेसके नेता सम्पू्णरूपसे 
फासीवाद श्रौर नात्सीवाद की विजय के विरुद्ध थे। पर वे साथ-ही-साथ 
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सास्राज्यवाद के भी विषद्धथे। इस कारण भी कांग्रेस उधेडवन मे पडी रही। 
इसके श्रतिरिक्त काग्रेस के श्रन्दर जो नरमदलीयथ, वे भी उसे पीछे घसषीर 
रहै थे} १६३४ मेँ सत्याग्रह जिस छीछालेदर के सथ बन्द हुभ्रा, १६४०-४१ में 
वैयश्ति ४ सत्याग्रह से जिस प्रकार भद्‌ हुई, उसमे सत्याग्रह के तरीकों परस 
काग्रि्के बहुतसे लोगों का विद्वासं उठ जाना स्वाभाविकथा। ये लोग 
समभते थे कि पुराना भ्रस्त वेकारहो चुकाटै। 

श्रवत्त प्रस्ताव--इन्दीं परिस्थितियों में अ्रमस्त भें ्रखिल भारतीय कारे 
कमेटी की समा हई । ४ प्रगस्तको काये समिति कौ बैठक हुई । ५ श्रमस्तकौ 
उसक्र प्रस्ताव प्रकाित हृभ्रा। यही प्रस्ताव बाद को श्रखिन्न भारतीय काग्रेस 
कमेटी ठैः सामने रखा गया । इपर प्रस्ताव मेँ यह्‌ कहा गया कि 'श्रखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटी ने रूसी श्रौर चीनी मोर्चो पर की बिगड़ती हृदं स्थिति को निराशा 
के साथ देखाहै, रौर वह्‌ रूसियो श्रौर चीनियों की उस वीरता की खुलकर 
प्रशा करती टै, जिसे उन्होने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रद्लित कियारहै\ 
भारत मेँंभ्रग्रेजी शासनकेश्रन्तदहो जाने परदही युद्धका भविष्य निभरदहै। 
खतरे को देखते हृए भारत को स्वतन्त्र कर देने प्मौरत्रिटिञ्च भ्राधिपत्यको 
समाप्त कर देने कौ भ्रावद्यकता है । स्थिति मं सुधारतभीहौ सक्ता जब 
भविष्य के लिए मारण्टियांन देकर तुरन्त भारत छोड़ा जाय । भारत की स्वत- 
न््रता की घोषणाहौ जाने पर एक श्रस्थायी सरकार बना दी जाएगी, श्रौर 
स्वतन्त्र भारत मित्रराष्टं कामि बन जाएगा । प्रस्थायी सरकार देश के मुख्य 
वर्ण तथा दवो के सहयोग से बनाई जाएगी । इस प्रकार यह्‌ एक मिली-जुली 
सरकार होगी, जिसमें भारतीयों के समस्त महृच्वपूणं दलों का प्रतिनिधित्व 
होगा । प्रस्थायी सरकार का प्रथम कतव्य भ्रपनी सशस्त्र तथा हिसात्मक राक्तियों 
दारा मित्रराष्ट से सहयोग कर भारत की रक्षा करना, श्राक्रमण का विरोध 
करना, श्रौर खेती, कारखानों तथा श्नन्य स्थानों में काम करने वाले उन श्रम- 
जीवियो का कल्याण तथा उन्नति करना होगा, जो निश्चय ही समस्त शक्ति 
ग्रौर अधिकार के वास्तविक पात्र हँ । ्रस्थायी सरकार एक विधान सम्मेलन की 
योजना बनाएगी, श्रौर यहु सम्मेलन भारत सरकार के लिए एक एसा विधानं 
तेयार करेगा जो जनता के समस्त वर्गों को स्वीकार होगा । का्रेस के मतसे 
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यहं विधान संघ विषयक होना चाहिए, जिसकं श्रन्त्मेत संघ में सम्मिलित होने 
वाले प्रान्त को दासन के श्रधिकतर भ्रधिकार प्राप्त होगे । श्रवरिष्ट श्रधिकरार 
भी इन अन्तो को प्राप्त हों । स्वतन्त्रता भारत को श्रपनी जनता कौ सम्मि- 
लित इच्छा ग्रौर सर्वतिके वल पर्‌ श्रक्रमण॒ का कारगरदंगसे विरोध करने 
मे समथं वना देगी । भारत की स्वतन्त्रता विदेङी श्राधिपत्य से श्रन्थ एडिया्ह 
राष्टोकौ मुक्ति का प्रतीक ग्रौर प्रारम्भ होगी । इस संकट काल में यचपि 
रखिलं भारतीय काग्रस कमेटी को प्रधानतः भारत की स्वाधीनता श्रौर रक्षा 
से सम्बन्ध रखना चाहिए, तथापि कमेटी का मतै कि संसार को भावी शांति 
सुरक्षा, श्रौर व्यवस्थित उन्नति के लिए स्वतन्त्र राष्ट्र का एक विदव-संघ बनाने 
कौ श्रवरयकता है । व्रिरव-संव स्थापित हौ जाने पर समस्त देगों मं निःरस्त्री- 
करण हो सकेगा, राष्टीय सेनाग्रं, नौ सेनाग्रो श्नौर वायु सेनाग्रं की कोई श्राव- 
रयकता नहीं रहेगी, ग्रौर विद्व रक्षक सेना विर्व मेँ शान्ति रखेगी । चीन श्रौर 
रूस स्वतन्त्रता कौ वड़ी मूल्यवान निधि । पर भारनका भमौ खतरा नित्य 
बढता जार्हादहै! विदेशी लास्न-प्रणाली के प्रागे सिर भ्ुकानेसेभारतका 
पतन हौताजा रहादहै, ग्रौर उसकी ्रात्मरक्चा करने तथा प्रक्रमणं का विरोधं 
करने की श्रित षघट्तीजारहीदहै। कायं-समितिनेत्रिटेन म्नौर मित्ररष्टरासे 
जो सच्ची श्रपील की थी, उसका श्रमी कोई उत्तर नहीं मिलादटै। बहुतसे 
विदेशीष्षेत्रोमेकी गई श्नालोचनाश्रासे प्रगट गयादहै क्रि भारत श्रौर विव 
की श्रावश्यकता््रो के विषयमे श्रज्नान फला दह्श्राह । इस श्रन्तिमिक्षणमेभी 
कमेटी फिर ब्रिटेन श्रौर भित्र राष्ट से श्रपील करना चाहती रह, परन्तु वहु यह 
भी ग्रनुभवकरतीदैकि उसे श्रव राष्ट को एक एसी सास्राज्यवादी सरकार कै 
विरुद्ध श्रपनी इच्छा प्रदर्शित करनय रोकने का कोई प्रधिकार नहीदहैजो उस 
पर प्राधिपत्यजमातीदहै, ओ्रौरजो रष्टर को म्रपने ्रौर मानव-समाज के हिति 
का ध्यान रखते हुए काम करनेसं रोकती दै । इसलिए कमेटी भारत की स्वत- 

न्वता श्नौर स्वाधीनता के श्रविच्छे्य ्रधिकार का समथेन करने के उहेद्यसे 
_ ब्म्विसात्मक प्रणाली श्रौर श्रधिक-मे-प्रधिक विस्तृत परिणाम पर एक विलाल 
सं्राम चालू करने की स्वीकृति देने का निदिचय करती है, जिसमे देश गत २२ 
वर्षो के चान्तिपूणे संग्रामम की गदं समस्त ्रहिसात्मक राकिति का प्रयोग कर 
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सके! यह.संग्राम निश्चयी गाधी जीके नेतृत्वं होमा भ्रौर कमेटी उनसे 
नेतृत्व करने शौर प्रस्तावित कार्यवाहियो में राष्ट्‌ का पथ-प्रदयेन करने का निवे- 
दन करतीहै। लोगोंको यहु श्रव्यं याद रखना चाहिए कि इम श्रान्दोलन का 
ग्राधार प्रहि है । एेसा ससयश्रा सकता ह जव हिदायत देना या हिदायतोको 
जनता तक पहुंवाना सम्भवन होगा, श्रीर्‌ जब काग्िस कमेटिर्खाकाम च कर 
सकेगी ! एमा होने पर्‌ इस श्रान्दोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक नर-नारीको 
सामान्य द्विदायतों कौ सीमां र्हते हए शपते श्राप काम करना चादहिषु। 
स्वतन्नता की कामना श्रौर उस चि प्रयत्न करने काले प्रत्येकं भारतीय को 
स्वयं श्रपना पथ-ग्रदर्दक बनकर श्रथक रूपसे प्रग्रसर होते जाना चाहिपु । यह्‌ 
मामे मारत की स्वतन्त्रता श्रौर सुवित पर जाकर समाप्त होगा) श्रन्नमे यह्‌ 
बतानादहै कि यद्यपि श्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने स्वतन्त्र भारत की 
भादी सरकार के विपथ मेँ श्रपना विचार प्रगट कर दिया दहै, तथापि कमेटी 
समस्त सम्बद्ध लोगों के चिषएु यह्‌ विकल स्पष्ट कर देना चाहती दहै कि संग्राम 
प्रारम्भ कारके वह्‌ कम्रं के लिषएही शक्ति प्राप्त करदे कौ इच्छकं नहींहे। 
शक्ति जव पिनलेगीतो उम पर सारे भारतीयों का श्रधिकार होगा ।" 

भ्रमस्त प्रस्ताव तै निति श्रन्तनिहिति नषह--इस प्रस्ताव के पटने से यह्‌ 
ज्ञात हमा कि यह्‌ इस ढंग के कराप्रेसी प्रस्तावों में एक प्रस्तावदहै। वादको 
ग्रगस्त प्रस्ताव कै सस्वन्ध्में सरकार कोतरफसे बराबर यह मांग की गरईकि 
गरगस्त प्रस्ताव वापर लिया जायतो कहो । इसी प्रकार कमरिस की तरफ़से 
वरावर इस प्र्नाव पर फिरमे विवास प्रगट क्रिया गया, प्र इमे ध्यानसे 
पठने से ज्ञात होगा कि सुतर ग्रान्दोननों के पहले जैसे प्रस्ताव पास किए जाते थे, 
यह्‌ भी उसी मेल का एक प्रस्नाव था । स्वयं इस प्रस्ताव में कोई विरोषता नहीं 
थी! केवल एक भयभीत, प्रातंकग्रस्त, ह्वामनील मुमूर्पु साम्राज्यवाद ही इस 
प्रस्ताव मे क्रान्तिके बीजाण देख सकता था। 

जनता द्रा इतिहास निर्माण---हम पहले ही वता चूके हं कि काग्रेस के 
-सावेजनिक प्रस्तावों में क्रान्ति हष्टिगोचर तहींहौ सकती थी, फएिरभी जसा कि 
बादको हम देखेंगे, क्रान्ति हुई । जनता की राक्ति दबाव राजनीतिकीधारासे 
निकलकर शकि पर क्व्जाकौ धारा में प्रवाहित हई, श्रौर इतने जोर से प्रवा- 


न्स का जन्म ५५१, 
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हित हई कि उसके वेग के सामने एक वरर सुप्राज्य इहु गया | जसाकिट्‌ 
स्कीते लिखा फ्रि 'क्रान्तिकी सवभ यङ विदेपता यह हि क्रि उसमे जनता 
एतिहासिक वटनाग्रो मे सीधे-सीष्‌ हस्वक्षप करके चीजाकोग्रपन हथोमेले 
लेती दवै । साधारण चमयों में राष्ट्र, यद्व चाहे राजतःच्व्रिक दी या लौकनान्त्रिक 
ऊपर उट्कर्‌ खडा जाताहै भ्रौर्‌ उम दशाम जो विदोपज्न हते हं, श्रथति 
राजा, मन्त्री, नौकरशाही के लोग, संस्रदवादी, पत्रकार चाग इतिहसका 
निर्माग कृतं हं! क्रनि का इतिहाम सवपिरि इस बातका दतिहासदहै क्रि 
जनता श्रपने भाग्य निम के कायं मे जवग्दन्ती घस्र श्राए 1 १६४२ सें यही 
ह्श्रा ! ्रवकी वार जनता के सामनं श्रस्पघ्ट श्रफवाहो के श्रतिरिव्त कोटरं कायं- 
क्रम नहीं था, ग्रौर उसके नेता गिरफ्तार कर लिएयष्‌ थ, पर्‌ वह्‌ ग्रपनेसा 
तथा बुद्धि को सवल बनाकर दौड़ पड़, श्रौर उतने इतिहास निर्माण के मूत्र 
को कुछ समयक लिप प्रप्नदहाथ मल लिग्रा, इतनजोरों सने लियाकि 
जितना इसके पहले उसने कमी नहीं सिया था। 

परिस्थितियों के षडयन््र से कान्ति--जनताने यह जो क्राम्ति कौ, उक्नका 
सूत्रपातत जंसाकिट्म देख चुके, नेनाग्रो की वैयक्तिक बातचीत तथः परेशानी 
की चिनगारीमे हुश्रा । परर नेता तो पकड लिए भष्‌ । जनता श्रागे वद्‌ गर्ह 
क्रान्ति की पिस्तौल का घोडासरकारके सिर खीचते-खींचते सव तरहु कै प्रचार 
कायं से इतना पीषेतक खीचाजा चुकाथा कि श्रौर नदह ींचा जा सकता 
था। जव तक पिस्तौल का घोडा गयीजीके हाथो मे धातव तक यह्‌ खिलौने 
की पिस्तील के घोडे की तरह निरयदथा । सचमुच ग्रहितता गांधीजी के नथुने 
की प्राणवायु थी । वह्‌ प्रपने शतरुके हूदय को परित्रतित करने के लिषु उसके 
सिर पर कन्ति की खिलौने वाली नहीं सच्ची पिस्तौल ताने हए थे उन्होने 
इसका घोडा भी खींच रखा था, पर उनका यह्‌ इरादा कदापि नहींथा कि इस 
खीचे हुए घोडकोकिसीमी हालत में छोड़ा जाय । नहीं कदापि नहीं! जाल 
बहुत वढिया तरीके से डाला गया था, इतने बदा तरीके से किं सरकार समभः 
नहीं पाई कि मामले कौ गहराई सचमुच कर्टांतकहै। नतीजा यहहृभ्रा कि 
सरकारने उसी व्यक्ति को गिरप्तार कर लिया, जिस्षके हाथों मे भारतीय 
बारूदखाने से बनी पिस्तौल का घोड़ा था । इसका वही फल हुश्रा जो हौ सकता 
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था)! हाथ खींच लिए जान पर घोड़ा धमाके से गिर पडा फिर तो वच 
विस्फोट्हो कर रहा । सरदार पटेलने १६४६ की जनवरी के एक व्याख्यानं 
मेँकहाथाकिगांधीजी क्रान्ति के विशुद्ध एके तगड़ी दीवार हु, पर परिस्थित्तियों 
के अ्रजीव षड्यन्त्र ने क्रान्ति के विरुद्ध इस दीवार को सरकार ने गिरफ्तार 
करके कायक्षेत्र मे उठा लिया । स्मरण रहै किमरकार क्रान्ति नहं चाहती थी। 
परउसीके इम कायं का परिणाम यहं हरा कि एक भयंकर पर श्रप्रस्तुत 
क्रान्ति हई । 

गं जी निरप्तार्‌ न होतेतो कान्ति न ह्ती-सारी परिस्थितियों के 
ग्रध्ययन से यह पता चलतादहै कि यदि सरकार भ्रातंक मे जजंरित होकर गांधी 
जीको गिरप्तारन करलेतीतो १९४२ की क्रान्ति की नौवत ही नहीं ग्राती। 
गांधीजी जब नजरवन्दमभी दये गए, तव भी यदि उन््े छोड़ा जाता, तोमभी इस 
क्रान्ति पर्‌ त्रिल्कुल प्रारम्भमें ही रोक-थाम हौ जानी, पर दुरबुद्धिग्रस्त राक्षसी 
सास्राज्यते श्रपनी वृद्धि को तिलांजलि देकर गांधीजी को मिरप्तार कर लिया 
ग्रौर उनके ग्रहिसा सम्बन्धी पत्रक महज द्ृटने का तरीका समकर उन 
छखोडा मी नहीं| 

इतिह्स को क्व्तियो हारा क्रान्ति इस प्रकार इतिहास की शावित्तर्या गांधी 
जीश्रौर सरकार की इच्छा के विरुद्ध काम केर गई) गांधीजी इस क्रान्ति को 
नहीं चाहते थे, जिसने एक ही घड़ी मेँ उनकी वर्षो की इकट्ठी ग्रहिसा की पंजी 
को उड़ा दिया । सरकार भी क्रान्ति नहीं चाहती थी, पर क्रान्ति को रोकने की 
दानवीय दाक्ति को जल्दी मेँ उसने गांधीजी के हाथ को जबरदस्ती घोडे परस 
खींच लिया, नतीजा यह हूग्रा कि क्रान्ति हुई; 

इतिहास क्ट बार नेताग्रों तथा सरकारों को उल्ल्‌ बना कर नचा देता है; 
यह्‌ मौका एसा ही था जव इतिहासनटरेसादहीकियाथा। नतो गांधीजी इस 
क्रान्ति को चाहतेथे, न सरकार । पर इतिहासके व्यंग के कारण॒--कोई रहुस्य- 
पूणं बात नहीं जसा कि हम देख के है, गांधीजी प्रौर सरकार ने मानो षड्यन्त्र 
करके क्रान्ति को जन्म दिया । 

क्या १६४२ को क्रान्ति भ्रहिसात्सक थी ?--घटनाश्रों पर जाने कै पहले 
इम एक विषय पर श्रौर. थोडी भ्रालोचना कर लै । यह दिखाने की व्यर्थ चेष्टा 
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कीगईहै कि १६९४२ कौ क्रान्ति प्रहिसात्मक थी । श्री मोचिन्दमहाय लिश्ठतेहैं 
“हुमारा विवास है कि सन्‌ १६९४२ का खला विद्रोह पिछले सभी श्रान्दयोलनीं 
से ध्येय, यृद्धनीति, संगठन, प्राकार, विस्तार इत्यादि की टष्टिसे भिस्नथा)" 

यहा तकतोमें भी उनमे सहमत हपरभ्रामे ये नेताखाही के सुन-मे-सृर 
मिलाने की चेष्टा करते हुए गुड गोवर करदेते हुं । वह लिखते हं ““दसे ग्रहि 
सात्मकं सत्याग्रह का एक श्रन्तिमिरूप ही नमश्छना चाहिए! श्रौ गौविद्रसहाय 
जीका यह्‌ कथन सम्पू रूपसर मिथ्याहं । सचतोयह्‌ है किसन्‌ १९५२ कीः 
क्रान्ति में मारतवषं निदिचत स्परे गांवोवादी दवाव राजनीतिके युम से निकल, 
गया, गनौर उसने शक्ति पर कन्जा (कधा ०१ ए०ण्टय) के कार्व-कत्र यें | 
पदापेण किया । # 

बलिया के कलेक्टर ने क्यो श्रास्मससपंस क्यि--वशिया की घटनाघ्रों को 
लेकर ग्रह्सावादी यह्‌ दिखाने की चप्टा कर्तेहं कि यह क्रान्ति श्रद्िसात्मक 
थी, पर जंसा कि हम देखेगे यह उतनी श्रहिमात्मक नही शी जितनी कि वतां 
गहै) बलिया के कलेक्टर रे इसनिए भ्रात्म-समपेगय नहीं किया था कि उसं 
मले प्रादमी का हृदय परिवित हुभ्रा था, वत्कि उसने देखा किः विनादा महू 
वाये खडाहैग्रौर वह्‌ वरी तरट्‌ धिर ग्या दहै, तभी उसने नाममात्र के लिए 
ग्रात्म-समपेण किया । नाम-माच्र कं निए इमचिए निख र्हा हकर उसनेनतो 
हथियार हीषो श्रौरन पहले के पचि संगठन को तित्तर-वितर्‌ किया 
पुलिस वालो ने केवल यहु वायदा कियाकिवे लाइन के बाहुर्‌ नहीं निकलेगे 
इये भी उन्होने नहीं रखा श्नौर २० श्रणस्त को श्रधाधृन्य गोली चलाई 1 इसी 
प्रकार शौर मी घटनाग्नों के सम्वन्धमें हुम देखेंगे 

इतिहास का प्राण--श्री गोविन्दसहाय जैसे लोग इस क्रति के सारभाग 
को शायद सम नदीं पाए श्रौर इसी कारणा उनका लिखा हुभ्रा विवरण तथ्या- 
त्मक होते हुए भी गलत हौ गया, क्योकि इतिहास काप्राण केवल तथ्य नहीं, 
बल्कि सामाजिक-प्राथिक दान्तियों के रुख को देखते हए तथ्यों के बहाव को 
समभन) बिना सही परिप्रक्षितके तथ्यो मे प्राण-प्रतिष्ठा चहीं हौ सकती । 
वह मन से श्रसलियत को समभ्रकर भी किसी काररावरा श्रसली बात नहीं कहु 
पाते, तभी हम देखते हँ कि उनके विवर्ण मेँ एसे दयथंक वाक्य भ्राते ह--“इस 
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श्रान्दयोलन का रूप पिले समी श्रान्दयोलनों सै मिन्नथा। यद्यपि इसका मन्तव्य 
वड़ा सीधा प्रौर सरल था, पर इतका स्पवडादह उग्र प्रौर्‌ व्यापक था 
क्था दत्त प्रकार्‌ कै वाक्यो का कोई श्रं होता दहै ? 


नता दये कोई कार्यक्रम नहं दिया गया--फिर भी श्री गोविन्दसहाय 
इसलिए बधादके पात्रं कि उन्होने यह्‌ मानादहै किनेताश्रों ने १६५२ में 
जनता को दिना किती प्रोग्राम के छोट दिया (पृष्ठ ४१) । दुसरे दाब्दं मे वहु 
इट वातकोन मानद हुए मी यह्‌ मानते हु कि जनताने दही इस भ्रान्दोलन को 
चलाया ! यह्‌ वात कदाचित उनकी कलम से निकल गडुं क्योकि एक तरफतो 
इम वक्तव्य क्रा ्रथं यहद कि नेत्रो ने वड़ी-वड़ी बातें कीं, बड़े-बड़े सिद्धान्त 
के बालकी खाल निकाली, पर जनताको छ्कर खेला । इससे यह्‌ भी प्रमा- 
शित होतादैकिवे केवल क्रान्ति न खेच रहे थेश्रौर उसे इस प्रकार से 
इस्तेमाल करना चाहते थे कि वहु दबाव राजनीति के श्रन्दर रहे । इससे श्रायै 
वे जाना नहीं चाहुतेथे,वे तो कैवल धमकी देकर सरकार से श्रपना कामं 
वनाना चाहतेथे। मँ यह्‌ नहीं कद्ता कि शतु को धमकी देना राजनीतिसे 
वाह्र ही चोज रै, पर वमक हुमेणा ठोस होनी चाहिए । धमकी में यह सामथ्यं 
होनी चाहिए कि मौका पड़ने पर उत कार्य रूपमें परिणत फियाजा सके, नहीं 
तो दुर्गेति ही होगी । 


१६४२ के दीर गांघीवादी वीर नही--्मैने सक्षेपमें १९४२ को क्रान्तिकों 
समभने में उपयोगी कूं विद्लेषण कर लिया। इस सम्बन्धमें जंसाकि हम 
वता चुके पहली बात तोह हैकि १६४२ का प्रान्दोलन शणगतस्पसे 
१६२०, १६२१, १६३०, १६४०- ४१ के श्रान्दोलनों से भिन्न था 
१९२०- ४१ के गांधी युगके श्रान्दोलनों के साथ इसका भ्रावयविक सम्बन्ध 
होते हए भी यह्‌ श्रान्दोलन इन सों से भिन्नथा। फिर इस सम्बन्ध मे सबसे 
बड़ा प्रमाण यह्‌ दैक प्रत्येक नये भ्रस्दोलन के साथ नई किस्म के मानवोंका 
उदयहोताहै) नई किस्मके वीर तथा वीरांगनाएं सामने श्राती हं । १६४२ 
के राजनारायण मिश्र, महेन चौधरी, एुलेना प्रसाद, मातंगिनी हाजरा श्रादि 
वीर तथा वीरागनाएं चाफंकर बन्धुप्रो, खुदीराम, कन्हाई लाल, करतार सिह, 
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रामप्रसाद विर्मिल, श्रगफाकउल्ला, राजेन्द्र लाहिडी, भगतसिंह शौर प्राजादकी 
श्रेणी मेभ्राते हें । वह सम्पूणं रूपमे तथा गुरागत ख्परसे विनोवा भावे, मशरू- 
वाला, जज्‌ श्रौर इस प्रकारके लोगों सेभिन्नथे। वातौ की कितनी भी 
जादूगरी कौ जाय, पर इन वीरो को विनोवा भावे की श्रेणी में नहींडालाजा 
सकता । यह्‌ एक बहूव वडी वात है जिसमे १९४२ का चरित्र स्पष्ट होता है| 
इस प्रकार १६४२ का प्रान्दोलन क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का एक युगो- 
पयोगी रूप-मात्र था । जंसा कि हम दिखा चके हें क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन वरावर 
वद्रल रहा था, इम कारण उसका यह रूप वित्कुन श्रादचयंजनक नटीं श्रा 
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दातं के साथ सहयोग--्रगस्त १९४२ मेँ पूवं निरचय के ्रनुसार भारतीय 
काप्रिम क्मेरी की व॑ठक्र हई) सुप्रसिद्ध ्रगस्त प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने पेश 
क्रियः, श्रौर्‌ सरदार पटेल ने उसका समथेन किया । प्रस्ताव पेश् करते हुए भी 
सहयोग के लिए हाथ वहृनेकी बात कही गई । प० नेहृषूने कहा कि `्रस्ताव्‌ 
कोई धमकी नहीं है, यह तो एक निमत्रण है । हमनें सहयोग का हाथ श्रागे 
वाया 1” उन्दने कदौ-- “किन्तु इसके पीछे एक पाक्‌ बात यहु है कि यदि कुछ 
बतं नहृ्दतो परिणामक्याहौ सकता । यह्‌ स्वतन्त्र भासत के सहुयोगक्ा 
दावतनामा है । स्वतन्ताके श्रलावा किसी दातं पर हमारा सहयोग नहीं हौ 
सकता 1" 

युद्ध श्रौर कँग्र स--पंडित नेहरू ने कास की महायुद्ध सम्बन्धी नीति को 
स्पष्ट करते हुए यह्‌ कहा {8 “मित्र राष्ट्री के ध्येय नकारात्मक हृष्टि से केवल 
दमलिए ठोकहं क्रि जमनी श्रौर जापान इनमे भी बरे हूँ । परयदिमभारत. 
स्वतन्त्र कर दिया जाय, तो उससे लडाईकारूप बदल जायेगा, ग्रौर मित्ररष्ट 
काध्येय व्प्रावहारिक रूपमे ठीक जायेगा । इसका नत्सी लोगों पर मभी 
प्रभाव पडेगा । श्रौर उनकी मदद करने वालों पर भी एक गहरा श्रौर जवरदस्त 
नैतिक प्रभाव पड़्गा । मृभे प्रफसोसहै कि इग्लैड श्रौर श्रमेरिका के लोग इस 
प्रन पर संकीणं टष्टिसे सोच रहंहै, श्रौर उनके ध्यान मेँंश्रभी तक यह्‌ बात 
नहीं श्रई किभारतकी प्राजादी क्रादस लडारईसे क्या सम्बन्ध है" हम ` 
म्रग्रेजों ग्रौर श्रमेरिकनो से कहीं ग्रधिक जानते दहैँकि गुलामी क्यादहै, क्योकि. 
हम उसके प्रभिश्ापों को सह्‌ रहे हं ।'' 

स्रयोयामरोका मंत्र महात्माजी ने इस श्रवसर पर बोलते हुए कायंक्रम 
काजोखाकाखींचा, व्हयों है-श्रवक्याकरना है, वहुसुनाद्‌ं! भ्रापने 
प्रस्ताव तो पास कर लिया, पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नहीं हुई । श्राप मेरे 
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मातहत हे गष । श्रमीनो वायरम्रायमे प्रार्थना करूणा । समयतोदेना होगा, 
उस वीच प्रापको क्या करना होगा । मौलाना साहूवने पृचछा कि तव तक्र कोई 
कायेक्रम तो वत्ताद्ण । ने कटा, चरवादह) मौलाना सहव निरान दह गए । 
मैने कहू चौवीस घण्ट काम करना, तो कुतो चाहिष्‌ । इसलिए चरखा 
वताया । प्रौर भक्तां । प्राप माननेंकरि हम प्राजा वरन गए । घ्राजादी 
कै मनिक्याहं? गुलामी कीजंजीर्‌ तो दी 1 उमके दिलसे तो ददी । 
ग्र वीच मे समभ्ौता नहींदहै। मै नमक क्री मुकिाएया राव वन्दीलेने को 
नदरीजारहाहं। मतो एकहीचीजनेने जारा भ्राजा | नद्रीदेनादै 
तोकत्न करे । मँ वहु गांधी नहीं जो बीच मेक वीज लकर्‌ भ्रा जाव । 
ग्रापकौतोर्म एक मंव्रदेतारहैकरोया मरो'। जेल कोभून जाएं त्रापर सुबहु 
दाम यही कहेकि खाना पीता सासिलता. तो गुलामी को जजीर्‌ तोडने 
के लिए । जो मरना जानते हं उन्दी ने जीनेकीकलाजानीदहै। च्राज से त्य 
करे किब्राजाद्रीलेनीदहै | नहींनलनीदहैतो मरेगे ! प्राजारी इरपौर््रोके लिए 
नहीं है । जिनमे करने की ताकतदहै,वे ही जिन्दा रह्‌ सकते हुं |" 

मंत्र कौ श्रस्पष्टता-यः्‌ दरष्टव्पद्रै कि मह्‌्मा जीने इम प्रान्द्रोलन के 
लिएकरयोयामरो'काष्येयर व्रतलाया, पर यहु नहीं वततलाया क्रि क्या करो। 
चरखे का उन्टोनेजो उल्लेख करदिया; श्रव्यही उनका ध्येय यह्‌ नहींहो 
सकताथाकि उसमे श्राजादी मिलजाय। करोया मरौ एक बहुत ताकतवर 
मन्त था, पर्‌ यह्‌ अ्रस्पष्ट था, दस्मं संदेह नहीं । इस श्रथंमे यहु इस म्नान्दोलन 
का प्रतीकथा, यानी नेत्रोंकी तरफसे जोम्रस्पष्टता तथा कायंक्रमहीनता 
रही, उसका प्रतीक रहा । ग्रवच्य जनता नंकरोया मरोकोकिसीश्रौरही 
ग्रथ मे लिया | यह्‌ मी द्रष्टव्यहकि गांधी जी के इस वक्रनव्यमें जल जाने की 
बात नहीं थी, मरनेकौदही वात थी, भ्रौर जनता श्रपनी सहजात बृद्धि से जानती 
' थीकिकौनसेएेमे कास हुं जिनमें जेलजाना नहह म्रौर मरना) फिर 
एक बार यह्‌ प्रशन उठता है कि गब्द-शास््र के कुशल ज्ञाता गांधीजी तें 
प्राकस्मिक रूप से यह्‌ प्रस्पष्ट मन्व दिया या जानुक करद्विया? हम इस 
प्र पहले ही श्रपने वक्तव्य को स्पष्ट कर चूके हुं । 

८ श्रगस्त की रात--प८ प्रगस्त को साढे दस ब॑जेञ्म० भा० कां कमेटी 
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की वैठ्क समाप्त हूर्ई । उसके बादका जो चित्रे समसामयिक पतों मे निकला 
था, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर उदृत क्रिया जाताह। जिस समय बैठक 
समाप्त हृई, उस समय च्र० भा० कां० कमेटी के पंडालके्नन्दरसौसे प्रधिकं 
रिपोर मौजृदथे। इनमे मारतीयों के श्रतिरिवत भ्रग्रेज, म्रमेरिकन तथा चीनी 
रिपोर भी थ । जव बैठक समाप्तहो गर्द तौ यह्‌ लोग रिपोटं भेजकर श्रपनी- 
ग्रपनी जगह पर सोनेचने गए । "टाइम्स श्राफ इंडिया, इलस्टरेडड वीकली के 
रिपोटैर कुछ देर तक काम करते रहै, पर वह्‌ भी काम खत्म कर चले गप्‌। 
केवल 'क्रानिकल', फ़री प्रेस के सम्वाददाता देर तक टाइपराइटर खट्काते रहै । 
सम्बाददाताग्रों का काम एसे ममयं बहूतही परिश्रम का होता दहै, उनको इन 
दिनों रात को भी जागना पड़ता था। 

खतरे की चण्टी--फिर खतरे की घण्टी बजी । वायसराय की कौंसिलमें 
जो प्रस्ताव पासहूश्रा था, उसकी प्रति उस समय तक मौजूद सम्वाददाताग्रो 
के हाथ लगी । इस प्रस्तावके रुख से मालूम हुश्रा कि ग्रब चीजे एक निर्िष्ट 
स्वरूपलेनेजार्हीरहँ। कहा जाता टै कि एक सम्बाददाता ने टेलोफोन उठा. 
करसरदार पटेल को खबरदी कि इस तरह कौ परिस्थिति है, इस पर उन्होने 
कहा कि कोड नहीं जानता था कि इतनी जल्दीजेल के लिए विस्तर वाध 
लेना पड़गा | 

टेलीफोन भी कटो-इसके बाद मालूम हूश्ना कि ट्लीफोन काम नहीं कर 
रहा दै । यहु रात उ वमजेकी बातथी। जब कोई दस साल पहले गांधीजी 
गिरफ्तार हृए थे तो उस समय भी इसी प्रकार टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया 
था) प्रयहभीतोहो सकताथा कि एक टेलीफोन खराबदहो गया था इस- 
लिए ग्रौर टेलीपौोनों को देखा गया । मालूम हूम्रा किं सब जगह टेलीफोन कटे 
ह 1 तजरबेकार लोग सम गये किव्या होने वाला । यह भी मासृमहुभ्राकि 
स्टेशन पर पुलिसका सख्त पहरा ह । सम्वाददाता चटपट वहां पहुंचे जहां 
गोधीजीथे, पर वहांभीस्ननटाथा | गंधीजीदो बजे सोनेके लिए गएथे,. 
पर जल्दी ही उठ गए थे । पृलिसप्रा गई थी | गांधीजी को खबरदे दी गई। 
फिर उन्होने बकरी कादूध रौर सन्तरे का रस पीया ववंष्ण॒व जन तो तेने 
कहिये' गाना सुना, कुरान का कुछ हिस्सा सुना फिर वहु तैयार हौ गए । कायं. , 
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समिति के लोग मी गिरफ्तार हौ गएु। खबर बिजलीकरीतन्ह्‌ फैल गई रौर 
'इन्कला ब जिन्दाबाद नारेकेबीचसे नेताश्रों की लारी निकल गई । 

प्रभुनंस व्यथं --ग्रगले दिन गाधी जी ने हर प्रान्त कै दस-वारह्‌ प्रमुख 
व्यक्रितयोँ को इसलिए ्रपने पास बलाया था कि वहु श्रपना कायंक्रम लोगोंसे 
वतायेगे, प्र इश कायेक्रम के बताने के पहलेही गांधी जौ तथा श्र्य नेता 
गिरफ्तार हौ गए । वम्बई मेँ उपस्थित काप्रेसजनों में किकर्तम्यविमृढता छा 
गई । जनता मे पहले प्राश्चयं फिर रोप के भाव हष्टिगोचर हुए 1 € भ्रस्त को 
८ बजे गवालिया मैदान में स्वपसेवकों की परेड होनेजा रही थी, परर पुलिस 
ते श्राकेर उस प्र कञ्जा कर लिया । श्रपार जनताभी इकट्री थी । पुलिसने जनता 
को तितर-वितर करने के लिए श्रभ्रगैस का प्रयोग किया। श्रश्रूगैसस्ने वचने के 
लिए लोग जमीन परलेट गए दो मिनट बादवे खड़हौ गए । पुलिसने 
कोर ६ वार प्रधरूमेसका प्रयोग किया; पर जनता नै व्ही नीति श्रस्तियार 
की । तब पुलिस ने लाटी चलाई । लाघ्ियों से जनता तित्तर-वितर हो गहं । 

क्रान्तिकारी परिस्थिति--वम्बई कौ हालत वल्कल क्रानिक्रारी हो गई। 
& श्रगस्त को ही १५ जगह पुलिस ने गोलिर्यां चलां) जनताके जो का 
सबसे बड़ा परिचय यहु थाकि सर्वत्र जिधर देखिए उधर, यहां तक कि पेद 
परकरोयामरोलिखाहुध्राथा। 

श्रन्थ व्योरे-- युवक तथा छात्र भी ्रान्दोलन मेँग्रागे बहे श्रौर श्रव मोटरों 
तथा दामों पर हमला शुरूहौ गया श्रौरवे जलाएं जाने लगे । नताग्र नै जनता को 
कोई कार्यक्षम नहीं दिया था, पर इस वीचमें जौ खुले तथा गृप्त प्रचार-कार्यं 
हुए थे उसके कारण जनता को यह्‌ ख्याल हुश्राथाकिच्रबकीबारक्रान्तिकर 
देनी दै, तदनुसार वे ्रपने विचारो के अ्रनुसार चलने लगे । कोई संगठन एेसा 
नहीं था जो जनता के कार्यो को नियन्त्रित करता, पर समय पर बहुत से नेता 
जनतामेंसे निकल ग्राए | कुछ जिम्मेदार काप्रेसियों ने जिनमें वामपक्षी तथा 
दक्षिण-पंथी दोनों थे, एक गुप्त संगठन बना लिया ¦ एक ब्राडकास्टिद्ध स्टेशन 
भी चला । कोई संगट्तितयारी तो थी नहीं फिर मी बराबर तोड-फोडके कार्यं 
होते रहे । तोडइ-फोड़ के प्रलावा फडा सनामी म्रादि सत्याग्रह के तरीके भी चवते 
रहे, जिसका जो मन भ्राता था वहू जनता के सामने उसी कयेक्रम को रखता 


६७४ भारतीय क्रान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहासं 


था, इस प्रकार एक प्रजीव खिचडी ्रान्दोलन चला । प्राठ दिन तक मजदूरो ने 
विल्कूल कोई काम नहीं किया । पर कम्युनिस्टों तथा लीगियो के जहरीले प्रभाव 
के कारणवेकाम पर लौट गए । स्कूल कालेजों मेँ भी हडताल रही । तीन-चार 
महीने तक करी व-करीव हडताल चली, पर बाद को यह्‌ खत्म हो गई । सितम्बर 
तक श्रान्दोलनकारी बम तक का भी इस्तेमाल करने लग गए धे । ३श्रक्टूवर कौ 
पजगाँवकोट मे एक भयंकर धड़ाका हृश्रा। उसी महीने कौ शत तारीलको 
अ्ररगेली सेड पर टाइम् श्राफ इण्डिया के कागज के गोदाम मेंजोश्राग लगी, 
उवे राजनीतिक समकर कु लोगों पर मुकदमा भी चला, पर सव लोग चट 
गए । टादृम्स श्राफ इंडिया पर जनता का ष इसलिए सही था किं यह्‌ अ्रध- 
प्रा श्रख्रार हमेशा भारतीयों के विरद लिखा करता था। नवम्बर १६४९ 
तक कातरे का रेडियो स्टेज्ञन पकड़ा गया । इम सम्बन्धं मे लोगो को लम्बी 
सजा हुई । गधी जी के १६४३ कौ फरवरी के ग्रनशन तक्‌ सारा भ्रास्दोलन 
कृछ-न कुल तेजी के साथ चला, पर गांधी जी के प्रनशन के सम्बन्ध में जो पत्र 
कले, उनसे श्रान्योलन एक दफे बद्कर फिर घट गया । १६४८ कौ फरवरी 
तक फिर भी श्रान्योलन कुछ-न-कुछ धिसटता रहा । हजारों व्यक्ति इस सम्बन्ध 
मे गिरफ्तार हए । सैकड़ों गोलियों से मारे गए । बहुत-सी इमारतं नष्ट कर दी 
गई, स्टेशन, चौकि्यां तथा पुलिस वालो के सूड़ेहोने की रूमटिर्या नष्टकरदी 
गई, कई सरकारी श्रफसर मारेगए। जौ मारे गए उनमें फौज के चार बड 
ग्रफसर भी थे! घायल तो बहुत से श्रफसर हुए । रेलगाडिर्यां उलट दी गई । 
संक्षेप मे जनता ने निडर होकर प्रपनी क्रान्तिकारी शक्ति का उपयोग किया, 
पर कोई स्पष्ट कार्यक्रम तथा संगठन न होने के कारण उनकी ये चेष्टाएं महान 
होते हए भी विखर गई, श्रौर चारों तरफ एक बुलबुला पैदा करके रह गई । 
दसके लिए सारा दोष नेतारौ को दिया जाना चाहिए ! बुलेटिन भी निकाली 
गई, श्रवक्य गुप्त रूप से । गांधीवादी श्रहिसा का कहीं पता नहीं था । 






सथ्क्त-प्रान्तं (इत्तर-प्रटे्) म क्रान्ति 
नेताश्रों को गिरप्तारी क्ती प्रतिक्गिया--यह्‌ सम्भव नहीं किव्यौरेवार तरीके 
से प्रक घटना का वर्णन किया जाय । इसलिए हम प्रत्येक प्रान्त की मुख्य धघट- 
नाग्रोकाही वर्णन करगे सवप्ने पहले हम संयूक्त-प्रान्त (श्रव उत्तर-प्रदेश) 
की क्रान्ति का वणन करेगे । उसमेमी हम बलिया की घटनाश्रौँं को सवते पने 
लगे । € म्रगस्तको वम्बर्ईूमें वेताश्नों कीजो गिरफ्तारी हृ, उसकी खवर वलिया 
मेशामको रेडियो ने मानूमदहौ गई । यह्‌ भी मानूमहूघ्रा क्रि गिरफ्तारी 
नेतारो तकही मीसित नहींहै। १० श्रगस्त तक खवर सारे जिले में फैन गई । 
विद्याधियों में इससे वहत जोडा बढ़ा । १० तारीखको वलियाके सव स्कल वन्द 
हो गएप्रौर छवो ने नारे लमाते हुए ज्जनूस निकले! स्मरणा रहैक्रि इस 
जुलूस के निकालने मे विद्याथियोंने प्रपनी बृद्धि सेह कामलियाथा। ११ 
प्रशस्त को जनता तथा छर््रों का जुलूस निकला श्रौर वह्‌ शहर घूमता 
हुश्रा चौकमे एक समा कैलखू्पमें परिणाहो गया। वर्ह के प्रसिद्ध कांग्रेसी 
नेता श्रीराम अ्ननन्त पाडेने लोगों को त्रिटिल सरकार द्वारादी हुई चनौती 
स्वीकार करने के लिए कहा । 
समभा समप्तदहौ जाने के बाद जनता कचहुरी बन्द कराने के लिए चली) 
बात-की-बात मे कचहरियाँ बन्द हौ गद भरौरश्री पांडे गिरफ्तार कर लिए गए। 
छात्रों कं प्रदशं न--१२ भ्रणस्त को फिर छात्रों का एक जुलूस निकला, 
जनता छात्रो के साथदहो गई । यह्‌ जुलूम फिर कचहरियों को बन्द करानेके 
लिए प्रागे बहा, पररेल की श्रमटी के पापस्त १०० स्स्व पुलिस वालों ने जुलूस 
को रोक लिया । वर्हातोकरोयामरोकानाराथा, फिर जृलूस क्यों सकता। 
कहा जाता है कुछ ईट -पत्थर भी चले, रेल लाइन के कंक्डतोथेही।! फिर 
सब ड्वीजनल भअ्रफसर मिस्टर वयस ने जुलूस पर लाटी च्रं का हुकुम 
दिया । एक-एक विद्यार्थी पर बीसियो लाव्यं. पड़ीं ! कई विचार्थीं बहत सख्त 
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धायल हए, एक को तो इतनी चोट श्राई कि यह्‌ प्रस्पताल जाकर शहीद हौ गया | 

एेमरी के भाषस से तोड-फोड--१२ श्रगस्तको ही समाचारपत्रं मे भारत 
सचिव एेमरी का भाषण निकला, जिसमें उन्होने बतलाया कि काग्रेस ने श्रपने 
प्रान्दोलन के लिएजो तरीके चुनट वेये ह--उद्योग धन्धो, व्यापार, प्रशासन, 
प्रदालत ध्रादि में हडताल कराना, टेलीग्राफ शौर टेलीफोन के तार काटना 
तथा फौज की भरतीं करने वले केदो पर धरना देना । कहते हैँ कि इस भाषण 
से प्रधिकांश थानो की जनताको यह्‌ पता लगा कि उन्हंक्याकरनाहै। यहु 
काग्रेस के नैताश्रों तथा संगठन के लिए बड़ी लज्जाकी बात थी किरेमरीके 
व्याच्यान मे जनता को कायंक्रम कां पता मिला, पर हमने श्रगस्त प्रस्ताव तथा 
उसके पहले की वटनाग्रों का विद्लेषणा किया है, उससे यह्‌ कु म्राइ्चयेजनक 
त ज्ञात होगी । पिस्टरटएेमरी के भाषा के बाद से तोड़-फोडका कायं जोर 
पकड़ गया ! इस बीचमें बाहरमे भी खबर श्राई्‌ कि सर्वत्र तोड-फोडहो रही 
है। १३ भ्रगस्त को विलथरा रोड स्टेशन पर हमला कर दिया प्रौर इमारत 
जला दी गई । यह्‌ मजेकीबःतदहैकिस्टेशनके सेफ खोलने परनोर्टोकाभो 
पुलिन्दा मिला उसे लृटा नहीं गया, बल्कि जला दिया गया । पानी कापम्प्‌ 
प्रौर टंकी तोड डाली गई । एकं मालगाड़ी लूट ली गई, श्रौर उसका द्‌जिन 
तोड़ डाला गया | डाकखाने पर भी हमला हप्र । बीज गोदाम प्रौर थानं पर 
भी हमला होने लगा । 

श्रोर भी क्रान्तिकारी का्थं-१६ श्रगस्तको रसड़ा तहसील खजाने प्रर 
थाने पर हमला हृश्रा | बीजगोदाम पर हमला होने पर गोलियां चलीं । क्रिड- 
हु रापुर स्टेशन भी जला दिया गया । इसी प्रकार भ्रन्य स्टेशनों तथा थानों पर 
हमले हए 1 १७ तरीख को एक थाने पर हमला हृश्रा तो वहुके दारोगा ते 
गाधी टोपी पहन ली श्रौर राष्ट्रीय नारे लगाए । लोगों ते उससे हथियार मांगा 
तो उसने भ्रगले दिन का वायदा किया । श्रगले दिन हजारों की भीड़ थाने पर 
गई तो थानेदारने चालाकीसे नेताश्रोंको भीतर कर लिया श्रौर जनता प्रर 
गोली चलाने का हुकूम दिया) इसी समय थाने पर लगा हृश्रा काप्रिसी तिरगा 
भंडा भी उतार लिया गया । तब कौशल्या कुमार नामक नवयुवकं भंडा फिरसे 
लुगाने के दरादेसेभ्रागे बढ़ा, इस पर वह्‌ गोली से मार दिया गया। सै 
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तीन बजे से ८ बजे तक गोली चलती रही । जव पृलिसि की सारी मोनी खतम 
हो सई तो पुलिक्षवालों ने श्रात्म-समपेरा कर दिया । एक श्रन्य विवरण यहु है। 
रातको जनता ने थाने परेरा डाल राथा श्रीर्‌ थानेदार भाग गया । 
जब पता लगाकि थाने कोई नहींहैतो थानेमेंश्राग लगा दी गदं | 

नोट जलाएं गए--बलिया में इस प्रकार करई थाने जलाएु गए 1 पर कछ 
जगहों के थानो पर तिरगा भंडा फह्रा कर छोड दिया गया । यदि इनं 
सारी घटनाश्रो का वणेन किया जायतोवहुनतो रोचक ही होगा, श्रौर 
न इस छोटे से दायरेमें यहु सम्भवहीदहै। संक्षेपमें १६ तारीख तक जिले 
को प्रधान जगह पर कन्जा दहो गया) श्रव जनताने यहु नय किया कि सरकारी 
चिल्ल बिल्कुल भिदा दिया जाय । उधर वलियाके प्रवधिकारी यह्‌ सोच रहे थे 
किं बाहूरमे फौज ग्राकर उनकी मदद करेगी, पर रेल तथातार कट जानेस 
यह्‌ उम्मीद जाती रही । फिरभीवे प्राना लगाए बैठे हृएथे गनौर इस वीच में 
चाहते थे कि किसी तरह क्रास्ति टले । इतने मेँ जिला मजिस्टेट भिस्टर निगम को 
मालूम हुग्रा कि बलिया शहूर कौ उन सड़कों पर, जो उसे देहात मे मिलती 
है, हजारो की तादादमेलोगभ्रा रहं । इनके सम्बन्ध में यहु पता चला कि 
ये लोग नेताग्रों को रिहा करके खजाने तथा कचह्री पर्‌ धावा करेगे । 

श्रधिकार समपण-इस पर मिस्टर निगम स्वयं जेल पर गए श्रौर पंडित 
चीतू पांडे तथा बाबू राधा मोहन सिह से यहुकहाकरिवे इस दातं पर छोडेजा 
सकते हं कि वे जनता को समश्ाएं । चेताश्रों ने इनकार कर दिया । तव मिस्टर 
निगम नै उनसे कहा कि कम-से-कम खजाना, जेल श्रौर जान-माल कौ जिम्मेदारी 
लेले) इस परनेताश्रोने काकि हम इसकी भी गारन्टी नहीं दे सक्ते वरयोकि 
न मालूम काग्रेस काक्यागभ्रादेशहै। तब जिला मजिष्टेट नें सबनेताग्रों को 
रिहा कर दिया) नेता टाउन हालमेंगए भ्रौर वर्ह अपार भीड के सामने 
उनका भाषर श्रा । श्री चीतु पांडे ने तोड-फोड़ से लोगों को रोका, कछ 
जनता मान गर्ह, पर बाकी इसके विए तयार नहीं थे । श्रीगजाघर शर्मा, महा- 
न्द मिश्र, प्रसिद्ध नारायणा, नमीना चौत्रे, मंगल सिह, परशुराम सिह रादि 
जनता के नेत्रो ने जनता से दुसरी ही बाते कहीं । तोड-फोडके काये फिर 
होने लगे । मिस्टर वयस, जिन्होने विद्याथियों को पिट्वाया. था, पकड तथा 
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पीठे गए । कपड़े, गाजे प्रौर शराब की दुकानों पर हमला हुम्रा । गाजे के दुकान- 
दारोकोइस वात के लिए मजबूर किया गयाकि वे श्रपने सरे सामानमें 
खुद श्राग लगाएं । जिला मजिस्टेट पम गए कि श्रव सेजाना लुटेगा, तब 
उन्होने एक डिप्टी कलेक्टर कौ यह राज्ञा दीकिनोटों का नम्बरनलेलेनेके 
बाद उन्हँं जलाडालो। एेसादही क्रिया गया, पर सिपाहियो ने लाखोंके नोट 
वचाकर जेवो मे घर लिए बीज गोदाम परभी भ्राक्रमण हुप्रा। लोगोंने 
श्रनाज लूट लिया । 

सरकमर की ज्यादती-- जिस समयनेता जेल से निकाले गए थे उस समय 
उनसे यहु वायदा शिया गयाथाकिंपुलिस वाले लाइन के वाहूर नहीं निकगे | 
पर एसा उन्होने हृदय परिवतंन के कारणःनहीं बल्कि केवल भय तथा मसहलत 
के कारण किया था, यह्‌ इस बातसे प्रगटदहै कि २० तारीख को पुलिस की 
एक लारी गहर में घमी श्रौर उसने कई जगह गोली भी चलाई । परभ्रवमभी 
परिस्थिति एसी नहीं थी कि कुछ कर सके । 

बलिया का प्रजातंत्र--२० प्रगस्तको बलिया में एक बहुत वड़ी सभा हई । 
यदि नेताग्रों के पास कोई कायंक्रम होतातो वे इस समय वचे-सुचे सरकारी 
केन्द्रो पर हमले का कयेक्रम बनाते, पर उन्होने इसकी बजाय दूसरी ही बातें 
कीं। मृह्त्लों के लिए श्रलग-म्रलग पंचायते बनीं श्रौर नगर-रक्षाके लिए 
कांग्रेसी स्वयंसेवक नियुक्त हृए । बलिया प्रजातन्त्र बना प्रौर काग्रेस कमेटी 
का दफ्तर उसका केन्र बना । पंडित चीतू पाण्डे पहले जिलाधीद्च कहलाए । 
सरकारी रिपोटं के भ्रनुसार इस समय तकं जिले के दस थानोमेंसे सात पर 
क्रान्तिकारियों का प्रधिकार हो गयाथा। शहर में दिढोरा पीटकर यहु बता 
दिया गया किं श्रब बलिया में कांग्रेसी राज्य है) 

सभा से इनकार--२२ प्रगस्त को श्री चीतू पाण्डे ते एक सभा बलाई 
जिसमें उन्होने जिला मजिष्टरेट मिस्टर निगमको हाजिर होनेके लिए कहा, 
पर वह्‌ नहीं भ्राए । उन्होने लिख भेजा कि तरह-तरह की श्रफवाहे फल रही है, 
इसलिए मने एक नोटिस निकालादहै, जिसे सभा में पठृकर सुना दीजिएगा। 
इस नोटिस में यह्‌ कहा गया थाकिंक्स्वेमें जो आतंक फैलायेगे वे गिरफ्तार 
कृर लिए जाएँगे । 
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किर सेश्रंग्रजी राज्य--जिला मजिस्टेटकी इसनोटिससे त्तथा २० तारीख 
को पुलिस ने जो गोलियां चलाई थीं उसप्ते यह साफ जाहिरदहै कि एक घडी 
के लिए भी मिस्टर निगमका हदय परिवतित नहींहूग्रा था, वह्‌ तो एक चतुर 
व्यित को तरह परिस्थिति की ताक वेठे थे! २० श्रगस्त त्क सेना ग्रा गई, 
प्रौर जनता कै साथ कर्द वार उटकर लड़ाई करने के बाद वलिया पर फिरै 
्रग्रेजी राज्यहो गया) इसप्रकार बलिया की स्वतन्त्रता कूटी दिन स्थायी 
हई । इस सरकार के सम्बन्ध मे सवस वड़ी बात यहुदहै कि इसे जनता का 
विश्वास प्राप्त था ग्रौर वात-की-वात मे इसके चं के लिए हजारो रपए एकत्र 
हो गए । नईसरकार नेलोगोंसेयह्‌मभी कहा कि लोग लूट के माल वापस 
करदे, तो सचमुच वहुतमेलोगो ने लूट का सारा माल लौटा दिया । 

ग्रसली नैताश्रो का पता नही-- इतिहास केवल घटनाश्रों का समूह्‌ नहीं दै । 
सलिए हम यहु पर स्हूर कर्‌ यह वतमादं कि बलिया की जनता की श्रद्‌- 
भुत क्रान्तिकारी गक्ति को देखते हए उनके नेता प्रयोग्य सावित हष । यदि 
नेता चाहते त्तौ इम बक्ति का उपयोग करके सारे जिलेमेंश्रपना अ्रधिकारवंठा 
सकते थे, पुलिस लाइन में पूलिक वालो को रहने देना कभी स्वीकार नहीं 
करना चाहिए था! यदि सच्ची बात कही जायतो बलिया एके मिनट कै लिए 
भी स्वतन्त्र नहीं प्रा । जव दृदमन के सदास्त्र सिपाही पड़ हए थे, ग्रौर मौका 
देव रहे थे, तव उसे स्वतन्त्र कंसे कहा जा सक्ता दै? सही श्रथंमैँश्ची चीत 
पाण्डे की सरकार एक सफल समान्तराल सरकार-मात्र थी । 

सेना प्राने के बाद-सेनाश्राने के वाद बलिया का वहूत जोरोंसे दमन 
हुश्रा । सेना के साथ मि० स्मिथभश्रौरनेदरसोलमभी प्राए। श्री देवनाथ उपाध्याय 
नते लिखा है कि सबसे पहले उन नौजवानों की भिरप्तारी हई जो श्रान्दोलन के 
दिनों नेताका काम कर रहैथे ! इनमें सवंश्री उमाशंकर, सूरजप्रसाद, हीरा 
पनसारी, विदवनाथ, वच्चालाल प्रौर राजेनद्रलाल के नाम उत्लेखनीय बताए 
गए हुं ) मुभे एसा मालूम पड़ता है कि रस मं बलिया क्रान्ति के नेता श्रीचीतू 
पाण्डे या एेसे व्यवित नहीं वत्किये ही नौजवान तथा इस प्रकारके नौजवान 
थे । यही कारण है कि्योहीफौज की ट्‌कड़ी पहुंची त्योही सबसे पहले ये गिर- 
पतार हए, श्रौर यही नहीं इनको बार-बार पीटा तथा घसीदा गया । श्रभी कलं 
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ही कातो इतिहास है, पर श्रसली इतिहास किंस प्रकार गायब हौ गया, भ्रौर 
दूसरे लोग क्रान्तिके नेताके रूप मँ यशस्वी बने । रसडा बाँसडीह्‌ तथा क्रान्ति 
के श्रन्य केन्द्र मे जो ग्रसली नेता थे, उनको शायद इतिहास कभी न जान सकरे। 

दमन का दौरद्यैस--इसकरे वाद बलियामे जो दमन ह्राद, उसका पूरा 
इतिहास देना सम्भव नहीं) हम कृ उदाहरणं मात्र देगे । जिनके सम्बन्ध 
मे यह रिपोटं मिली किये क्रन्तिके मददगार थे, उनके घरभी जलाए गए 
उल्लिखित क्रान्तिकारी नौजवानों को मुर्गा बनाया गया, चूतडं श्रौर ग्रंडकोषौं 
प्र ठोकर मारी गर, फिर पेडों पर चढाकर नीचे से संगीनों से भोका गया। 
बहुत से लोगो के मक्रान लूटकर उनके सारे सामान पुलिस लाइन भेज द्विए 
गए । एक हवाई जहाज भी डरने के लिए उपर घूमा । चौक मे लोगों पर वेत 
लगाए गए, श्रौर जव यह्‌ देखा गया कि वेत लगते समय लोग कपड़ा पहने हुए 
है तो ह्म हृप्राकि नंगा करके फिर वेत लगे । एसी धाँघली मचीक्ति 
सीनियर मवनंमेट प्लीडर प्रपते वर्षो की खैरस्वाही के बावजूद केवल इस 
कारण पकडे गए किये बलियाके क्रिसी नेता बाब्‌ राधा गोविन्द सिंह के 
भाई ह जिन्होने बसडीहं का खजाना लुट्वायाथा । इसपर उन पर जृतों 
धप्पडों श्रौर बेतों की मार पड़ी, फिरबाद को उनके लिए यह्‌ तय हुभ्राकि 
रात को बंद रखो सवेरे गोली मार दो। तदनुसार सवेरे उनको खडा करके 
गोली मारने की तयारी की गई, इतने मेँ मिस्टर निगमसघ्रागए, श्रौर उनकी 
जान वची । फिरभीवे सात दिन तक हवालात में बन्द रहे । कर्द कोष्ां लूट 
ली गड प्रौर फिर भ्राग लगा दी गई। 

गावो मे श्रव्याचार--गावोमे भी अ्रत्याचार हृश्रा | फौज की टुकंड़ी बलिया 
से ्राठ मील उत्तर २४ श्रगस्त को सुखपुरा पहुंची, इस गाँव के पास करई दिन 
पहले बन्दूकं छीनी गईथीं। फौजकीलारीकी श्रावाज पातिही गव के सब 
पुरुष भाग गए । अरति ही फौज वालों ने मनमानी गौली चलानी शुरू कौ। 
यहा एक महंत थे, जो सरकार के खैरख्वाह्‌ थे । उन्होने दो महीने पहले ही १० 
हजार युद्ध चंदा दिया था, पर उनको एसी दुगंतिकी गई कि वहु ४० फीट 
उंचेसे कद पङ्‌ श्रौर उनकीर्टाग ट्ट गई) उनके हाथीको गोली मार दी गई। 
उनका श्रपराध केवल इतना ही था कि उन्होने भ्रपने मठ पर तिरगा फहराया 
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था । फिर गांव लृट लिया गया। यहीं प्र भिस्टर माके स्मिथने चन्दीप्रसाद 
नामक एक किसान को इसलिए गोली मार दी कि वहु सन्‌ २१ से क्रिस 
था, यद्यपिबादको वह्‌ काप्रि्मे प्रलमगदहयेगयाथा। वमिडीह्‌ मे भी भ्रन्वा- 
धृन्ध गोली चलाइं गई ¦ २५ भ्रगस्त को मिस्टर नेदरसोल ने रामढ़ृष्णसिहं 
ग्रौर वागेदवर्सिह को इतना पिव्वायाकिवे मरगए। इमी प्रकार गाँव-गरँव 
पे घूमकर लूट मचाई गई, बलिया के तीस गरवोँमें श्राग लगाई मदं । रेवती 
मे सारा बाजार लूट लियाग्या। जो लोग भाग कर खेतों्मे चले गए थे उन 
पर भी गोलियां वरसाई गई । लोगो पर एसा ्रातंक वैठाकि चौकीदार पृलिस 
कप्तान बन गए । प्रत्येक व्यविति को सिपाही के देखते ही सलाम करना 
पड़ता था 

गांघी टोपी पर भार--श्री उपाध्याय लिखते ह--“श्रगस्त १९४२ केश्रतसे 
लगाकर फरवरी १६९४४ तक बलियामेकोईभीपएसान्रादमीनहींथा जो भ्रपने 
सिर परगांधी टोपी रखसक्रे । फरवरी १९८४ से वलिया के राजनीतिक वंदिरयों 
के मुकंद्मांकी पैरवी के लिप्‌ जब इलाहाबाद के कुछ लोम बलिया ्राने-जाने लगे 
तवसे गांधी टोपी कर्टी-कहीं दिखाई देने लगी 1" यर्हा तक किटेनमें भी कोई 
व्प्रवित गांधी टोपी लगाकर बलिथा होकर नहीं जा सकता था । श्रपरेल १६४४ 
मे मुज्जफरपुर जिलेके श्री हरिहरसिह बलिया स्टेशनसे जा रह ये, उन हुक्म 
दिया गया कि टोपी उतारो । उन्होने श्रपने हाथ से नहीं उतारी, इस पर वहु 
वहीं गाड़ी से उतारदिए गए श्रौर प्लेटफामं प्र मारते-मारते ढेर केर दिए गए । 
सामूहिक ज्‌मनि भनमाने द्गस लगाया गया ओ्रौर दस की जगृहु पर पचास 
वसूल किया गया । 

गिरपतार लोगों षरं श्रत्याचार-जो लोग गिरफ्तार होते उन्हं पहले तो 
खूब पीटा जाता, कोतवाली हवालात में उन्हुं खाना नहीं दिया जाता था। 
कंदी से जो पदन किए जाते, यदि वहु उनका उत्तर नहीं देता तो उसे उलटा 
लटका देते । श्रौ उपाध्याय लिखते हं--“कुछ श्रधिक खतरनाक बन्दियों के लिए 
ग्रौर श्रधिकं खतरनाक यातनाएं थीं । युह्यांगो पर भिचं लगाना श्रौर पृरूषेन्दरिय 
पर छड़ी मारना तथा उसे रगडना भी खास मौकों पर वडेकाम का सिद्ध होता 
था। पृलिसखकी श्राज्ञा पाकर भंगी पुरुषेन्द्रियको हाथों से रगड़ता, पहले तौ 
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वीयं निकलता, किन्तु वाद को रगडते-रगडते खून निकलता ।"' 

जेल ते प्रत्थाचार-जो लोग जेल में थे, उनके लिएश्रौर भी श्राफत थी। 
इतने लोगों को जेल पे ठस दिया गया कि उन सबके लिए बैठने तक्र की जगह 
नहीं थी । लोगों को ग्रोढृनै-विछाने-पहनने के लिए कृ नहीं दिया जाता था। 
तसला कटोरी की जगह पर एक मिट्टी का कसौरा दिया जाता था। 
एक वक्त किसी तरह चोकरकीरोरीदीजातीथी। लोगोंको भ्रामतौर्‌से 
पेचिश हो गई । पर दवा मांगने पर गालिथां मिलती थीं। जेल में जव कोई 
कौदी दालिल होतातो उसे गड विलाया जाता श्र्थात्‌ मारा जाता, इसके 
ग्रलावा वेडी दी जाती थी । बेगरूनाहों को पकड़ कर जेलमें मर्‌ दियागयाथा 
ग्रौर उनसे घूस मांगी जाती थी । बहुत से लोग रोग लेकर लौटे । जिस समय 
काग्रेस का जोर था, उस समय सरकारी भ्रफसरों के साथ बहुत ग्रच्छा बरताव 
किया गयाथा। इषीका नतीजायह्‌था कि जव बल्ियामे फिरसे श्रमरेजी 
राज्य स्थापित हुश्रा तो उनको यह्‌ सलूक मिला । श्री देवनाथ उपाध्याय ते ६४ 
एमे व्यवितयो का पतालगायादहै जो शहीद हुए । इसमे संदेह नहीं कि इनका 
त्याग चिरस्मरणीय रहेगा । 

गाजीपुर की घटनाए--गाजौपुरमें भी क्रान्तिकारी जनताने १६-२०ग्रौर 
२९१ श्रगस्त को ब्रिटिश शासन बित्कल खत्म कर दिया श्नौर दलिया की तरह 
पचायतं स्थापित कर दी गर्ई। यद्यपि १९४२ के सम्बन्ध में बलिया को विक्षेष 
स्याति प्राप्त हुई, जैसा कि हम देखेंगे भारतवषं के बहुत से स्थानों की जनताने 
बलिया के समान कायं किए) रहा यहुकि बलिया की स्यात्तिक्यो हूर, सो 
इसके सम्बन्ध मं इतना ही मालूम होता है कि बलिया मे मजिर्टैट नै ऊपरी 
तौर पर श्रात्मसमपंण कर दिया । 

तोड-फोड कायं श्ुरू-गाजीपुर में नेताश्रों की गिरफ्तारी की खबरसे 
लोगो मे जोश फला श्रौर तारके खम्भे उखाडने तथा रेल की लाइन काटनेका 
कायंक्रम शुरू हुश्रा । स्टेशनोंमेंश्राग लगा दी गई, डाकखाने लूट लिए गए । 
रेल के इजनं तोड़ डले गए, तथा माल गायों को लाइन पर से उतार दिया 
गया । नन्दगंज स्टेशन परः जनता पर गोली चली । यह भ्रनुमान है कि वहां 
८० श्रादमी शहीद हुए । सादात प्रौर जमानिया स्टेशनों मेँ भी गोलिर्यां चलीं 
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प्रौर कुछ व्यविति मरे) 

गाजीपुर के क्रान्तिकारी का्यं--गाजीपुरमें विद्यायियों ने वहत अ्रधिक 
भाग विया श्रौर १५ ्रगस्तको गाजीपुर शहर में एक विराट ज्रलूस निकला । 
नुलूस ने यह कोलिल कौ कि कोतवाली पर भंडा लगाया जाय, तदनुसार वह्‌ 
प्रागे वहा । परर सादात थाने पर्‌ उम पर गोलियां चनी । जवर गोलियां खत्म 
हो गड प्रौर्‌ जनता के बहुतमे लोग गोलियों करे शिकार हौ चुके, तव जनता 
ने थानेदार तथा चिकाहियों सहित थाने क्रो जला दिया । इस प्रकार जनता की 
विजय हई । सैदपुर में तहरीलदार ने श्राफ देखकर कवह्री पर्‌ तिरंगा 
फट्रा दिया । नेरपुर गाविकेनोगोने १४ त्रगस्त को मोहुमदावाद स्टेदन तथा 
पास के हवाई ्रडडं षर हूमलास्रिग्रा । हमला सफल रहा ्रौर श्री यमुनामिरि 
गोनीमे शहीद हुए । इममे जनता में श्रौर भी जोश वडा, पर जनत्ताने नीति 
वदलकर यद्‌ तय क्रियाक्रिगातको हमला किया जाय। तदनुसार एेमादही 
हुभ्रा, पर इसके पहले ही हवाई श्रडडा खालीहो चृकाथा। शेरपुर गरविके 
एक ड)क्टर साहूवके हार्थो मे भण्डा होने के कारण उन्हँं एक के बाद एक तीन 
गोलियां मरकर गहीद कर्‌ दिया गया । 

गाजीपुर मे दपन--२्‌ प्रगस्नको गोमनी पार कर मना श्रई ग्रौर उसने 
धिना कारणा वेरहमी का वरताव किया) शेरपुर के रामशंकर राय तथा 
लोभनराम मारेगए। गवमें १२ घंटे तक कत्लेग्राम तथा लूट चलती रही | 
एक महिला राधिक्रादेवीको कृं में डालक्रर मार डाला गया) गमहार गव 
मेँ दूधनाथ सिह ग्रौर दारोगारसिहंकोगोलीमारदी गई । स्त्रियों पर बलात्कार 
` भीहृश्रा । २४ श्रणस्त को श्राज' के सम्वाददाता विक्रमादित्य सिह [नाकारणं 
पकड़े गए ग्रौर उन्हं मारा-पीटा गया। करूयाबाद, सदन, नन्दगंज भ्रादि वहत 
से गावोमेश्रत्याचार हुश्रा। ७१५ गरवो प्र विश्लेष भ्रत्याचार हूए । १६७ व्यक्ति 
शहीद हुए, न मालूम कितने घायल हए ¦ सवा तीन लाख रुपए सामूहिक 
जुमनिा हृत्रा | । 

बनारस में क्रान्ति--बनारस में श्रान्दोलन काप्रारम्भ हिन्द विदवविद्यालय 
के विद्याधथियोंके जुलूसमे हूग्रा । अ्रन्य जुलूम भी इस जूलृसके साथ प्राकर 
मिल गए श्रौर वह्‌ फौजदारी श्रदालत्त पर फण्डा फहूराने के लिए चला } पुलिस 
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के ्रधिकारियों ने जुलृस् को तितर-अितर होनेके लिए कहा । मिष्टर टीजडेल 
ते, जो बाद को कछ क्रान्तिकारी कंदियों कोजेनसे श्रदालत तक घसीटनेके 
सम्बन्ध मेँ मशहूर हुए, जनता पर हृन्टर चलाया । बस इसके बादतो लाटी 
चाज शुरू हुश्रा । जनता देर तक उदी रही, पर तितर-बितर हौ गई । 

जनता शण्डा लगाकर खुक्ष-्रगले दिन फिर यही चेष्टा हूर । अ्रधिकारियों 
ते बड़ी बृद्धिमत्तासे काम लिया। वे इस बात को समभ गएुथेकि यदि गोली 
चलाई गई तो श्रान्दोलन बहेगा । भ्रौर जुलूस वाले चाहते ही क्या थे ? इतना 
हीन कि इमारत पर भण्डा फहुराए । तदनुसार उन्होने फोजदारी भ्रदालतपर 
तिरगा भण्डा लहराने दिया । बस इतने दहीसे कायेक्रमहीन जनता खुश हौ 
गई ग्रौर नारा लगाती हृई दीवानी ्रदालत की श्रोर चली । वह एक नौजवान 
ते जान हथेली पर लेकर भण्डा चढा दिया । यहाँ भ्रधिकारियों ने यह्‌ चालाकी 
कीथीकरिछत पर जनेके रास्ते बन्द करदिएुथे, पर उस बहादुर नौजवान 
ने भण्डा लगा ही दिया । इन दोनों जगह पर भण्डा लग जाने से जनता खुश 
होकर घर लौट गई । ब्रिटिश साग्राज्यवाद इसे मजे में इसलिए देख तका कि 
यह्‌ तो एक खिलौना था, दि जनता इतने से खृशदहौरहीथी, तो क्या हृजं 
था ? यदि जनता खजाने या मैगजीन पर कञ्जा मागिती या सामने खड़ी सशस्त्र 
पुलिस से कहती कि श्रपनेहुथियार हमे दे दो, तभी सास्राज्यवाद के लिए खतरे 
को बात होती । 

गोलियां चली-फिरमीनजो कछहुभ्राथा उतनेमे ही नौकरशाही की 
मानहानि होती थी, इसलिए उन्होने शक्ति से बरताव शुरू किया । संकडों वष 
का रोब मिट्रीमेमिलाजारहाथा उसे बचानाथा। १३ तारीख को दशा- 
दवमेध से जृलूसं निकलने वाला था, पर रस्तेमेंही उस पर लाठी चाज क्रिया 
गया । श्री रमाकान्त मिश्च तथा श्री विन्ध्येश्वरी पाठक घायल हो गए । जनता 
ने इसका जवाव पत्थर से दिया ¦! तब गोलियां चलीं । बहुत से व्यविति शहीद 
६८ । 

न्य क्रान्तिकारी कायं--ट्लीफोन ग्रौरटेलीग्राफके तार भी कटे, खम्भ 

उखाड़ डाले गए, करीव-केरीव सभी स्टेगन लूट लिए गए ग्नौर सब तरह की 
लाइनें उखाइ ली गदं । राजवाड़ी श्रौर इभ्बतपुर के हवाई श्रड्‌डे खत्म कर दिए 
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गए, डाकखाने, रेल, गोदाम, पृनिस चौका टट ली मदं 1 इनमे सेजौ वच 
रही, उन पर तिरंगा भंडा फहूरा दिया गया । कई जगह तौ पृलिस्षवालोंको 
भंडा फहराने के लिए मजवृूर किया गया। धानापुर धाने पर जनता भण्डा 
चड़ने गई, तो थानेदार नै उलटा पुलिस को वाजार लूटने का हुक्म दे दिया । 
दस पर क्रुद्ध जनताने दारोगा तथादो सिषाहियो को मार डाला । १५० श्राद- 
मियो पर मूकदमा चला, प्रौर लम्बी सजाएं हदं । प्रेडटृक रोड से होकर 
कहीं फौज न श्राए इस कारण जगह-जगह सडक मेँ गड्ढे केर दिए गएु। 
इस प्रकार कऋन्तिकारी जनता ने केवल श्रपनी बृद्धि से उन सवकामों को किया, 
जिन्हे कर सकती थी । 

संयद राजा बाजार गोली-वनारस के कृछस्थाो मे जसे संयद राजा 
बाजारमें २८ घ्रगस्तकोभी ्रास्यो गन.जीवित था। यहाँ उस डिन जनम निकला 
तो उस्र पर गोली चली। श्रौ जगत नारायण तथा कृ श्रौर लोगो को चौटं 
भ्रां | तत्र श्रौ चद्धिका नायक लोगों को हिम्मत बंधाते हृए प्रागे बडे! यहाँ 
पर पुलि वाने छिपकर गोली चला रह थे । जनता ने यहाँ एक नया तरीका 
ग्रस्तियार किया । जव-जव गोली चलनी तो जनता लेट जाती, फिर उठ खड़ी 
होती । इमी प्रकार संघ्याहो गई । फिर तिपाही बाहर निकूल कर घायलोंकी 
खोज र्मे चले, पर उनके हाथ एक घायनन लमा । तव उन्ह्ने बाजार पर 
भ्रत्याचार क्रिया । ग्रत्याचार इनना भ्रधिक्र हूभ्रा कि वहुनसे लोग वस्ती छोड 
करभाग गए) य्ह तक्र स्त्रियों के साथ बटूत प्रत्याचार हूुभ्रा। कदयोको 
नंगी करके पीटा गया) 

१६४२ ्रौर हिन्ड विहबविद्यालवय--बनारस के भ्रान्दोलन मे हिन्दू विडव- 
विद्यालय ङे छात्रों का बहुत वडा स्थान रहा} इसलिए जव सरकारी दमन- 
चक्र चलातो फोजने विश्वविद्यालय पर विशेष रूपसे प्रहार क्िया। छाव 
तथा छत्राग्रो के होस्टल जबरदस्ती खाली किए ए, भौर खाली करते समय 
बहुत-सा सामान लूट लिया गया । विभ्वविद्यालय के विचार्थ प्रान्त-भर में फैल 
गए म्रौर उन्होने जाकर श्रान्दोलन का नेतृत्व किया) देशके कार्यो में केवल 
यहाँ के छात्र ही नहीं, वल्कि कु श्रध्यापक भी बरावर १६२० में काग्रेस के 
साथ रहे । इस विदवविचयालय के दे्भक्त अ्रध्यापकों में श्रौ कुपलानी, म्रघ्यापक 
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राधेदयाम, श्रध्यापक श्रसरानी, श्रध्यापक गरोलाके नाम विदेष उत्लेखनीयं 
है यर्हाकीछतराश्रो ने भी बहुत काम किया था। 

इलाहाबाद में कन्ति नेतारो की गिरफ्तारी की खबर इलाहाबाद में कुछ 
पहले पहूवी । € ्रगस्तको ही काग्रेस के सब नेता गिरप्तार कर लिए गए 
ग्रौर क्रि के दप्तरों पर ताला डाल दिया गया । १० अ्रगस्त को पुरूषोत्तम. 
दासं पाकं मे तथा मुहम्मद अ्रली पाकं में सभां हृदं । ११ भ्रगस्त को विश्व- 
विद्यालय के छात्र तथाछाव्राग्नों काएक ज्‌ल्‌स निकला । यह ज्ुलूस “भा' होस्टल 
तक ही पहुंवा था कि उस पर पुलिस प्रधिकारियोंने लाठी चाजं करना चाहा 
पर कहा जातादहै कि सिपाहियों ने एसा करनेसे इनकार किया । युद्धनीति तय 
करने कै लिए उसी दिन यूनियन हालमें छ्ोंकी एक सभा हु । यहा पर 
यह्‌ तय हुश्रा कि १२ प्रगस्त को ज्ुलूस निकाला जाय । 

खृब गोलियां चली--यहं जुलूस निकला 1 जुलूस के प्रागे-प्रागे कछ लइ- 
किर्या थीं । पुलिस ने उनकी तरफ़ गोलियां चलाई । तब एक वि्ार्थीने श्रे 
' बहकर सीना खोलते हुए कहा, “मुभे गोली मार दो, लडकियों प्रर क्या गोली 
चलाते हो ।“ बस इसी पर वह गोली से मार दिया गया । एक भ्रन्य जुलूस श्री 
यदुवी रसिह के नेतृत्व मेँ निकला । इसमे भी लड़कियां थीं । पहले जुलूस पर 
ककड बरसाया गया ! फिर गोली चलाई गई । गोलियां चलती गई श्रौर भीड 
भ्रागे बढती गई । लडइकियों ने इस श्रवसर पर बडी बहादुरी दिखलाई, उन्होने 
एक तो फण्डा देने से इनकार किया, फिर धुडसवारों के घोड़ों कौ लगाम पकड 
लीं । इसके बाद तो करई गोली-काण्ड हुए, जिनमे बहुत से व्यविति मारे गए । 
कोतवाली की तरफ जाने वाले एक जुलूस में बेजन नामक ग्यक्तिको इसलिए 
गोली मार दी गई कि वहु जनता से यहु कहू रहा था कि श्रागे बहे चलो, डरने 
की कोई बात नहींहै। दौलतराम उफं बंगाली नामक एक सोनार को कई 
गोलियां लगीं । यह्‌ व्यक्ति ८ दिन तकं कालविन भ्रस्पताल मै रहे । श्रहिया- 
पुरक राजा पंडितिकोभी गोली लगी । कट्ट्‌ श्रहीर तथा यासीन कोभी 
गोली लगी । लालपद्भधरसिह्‌ नामक विद्यार्थी १२ अगस्त को इलाहाबाद जिला 
के श्रदालत के केम्पाउण्डके श्रन्दरगोलीसे मारे गएथे। गोली खाने वालों 
मे सबसे भ्रधिक बहादुरी एक १४ साल के लके रमेश मालवीय ने दिखलाई । 
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वह बेलूची मंनिरक्रोसे गोली न चनानेक विएु कह रहे थे) इम पर वेलूचियों 
ते उनके दाहिने जव्रडे परगोलीयारदी। एक चीव निक्रनी ग्रीर भारतमा 
का यह्‌ लालदहमेशाकेलिएसो गया 1 इनके मृतदेह के दिप्‌ जनना श्रौर सिपा- 
हयो में हाथा-पाईं हई पर ग्न्त तक मृतदेह सरकारके हाथमे रहय । यह्‌ एक 
दाहीद कौ मत्य्‌ थी पीण्सी० बनर्जी होस्टलके पास एक घास बवालेको 
प्रकारण गोली मारदी गर्ह । एकर श्रव्यापक के कथनानुनार एक लारी ज्राई 
ग्रौर उसमेंसे किसी ते निशाना वधा श्रीर्‌ घास वाला मर गया । पापस्तही एक 
भिलिटरी वैलमगाड़ीमेभ्राग लगी हई थी, यह्‌ उसी का वदना था। 

भिष्टर रजा का इस्तीफा-- मिस्टर श्रमीर रजा नामक एक द्म साल के 
प्राने इष्टी कलेक्टरने वादको श्रपने वयान में वतलया कि लाला पद्मधर्‌ 
सिह परजोगोती चनीथी उमे हुत्यादही कहा जास्रकतादहैन कि प्रौर कुल। 
उनके श्रनृमार्‌ मिस्टर एम० एन० प्रागा दुर कोनवालने बिना कारश गोलियां 
चलवाई्‌ । मिष्टर रजानेग्रमूत बाजार कै एक प्रतिनिधिसे वत्ाया क्रि उन्होने 
एक्‌ बार मिस्टरश्रागाकोकिमीसे टलीफोन पर एेसा कहते ह्‌ मुना क देखते 
ही गोली मारदो। इस पर मिष्टर रजाने उपस्थित सिटी मजिस्टेट मिस्टर 
एन्थोनी से इसको प्रतिवाद किया। वहाँ प्रर दौ प्नन्य मजिस्टरृट मौजूद थ, 
उन्होने भी मिस्टर रजा कासमथंन किया प्रौर कहा कि गोली चलानेिके लिए 
हुक्म देने का श्रह्तियार केवल मजि्ट्र्टोकोहीहै। इस पर्‌ रागा बहुत कड 
कूडाए यहा तक कि उन्होने श्रप्रमानजनक्र तरीके से इन दो मजिर्टेटों कै साथ 
बातचीत की श्रौर सामने खड़े एक सैनिक कमचारी सेका कि इन मजि- 
स्टेट की भली चनाई, तुम अपना काम करो) इन्हीं बातो से तथा पुलिस की 
ज्यादती से नाराजहोकर मिस्टररजाने अपनी नौकरीसे स्तीफादे दियाग्रौर 
तवसे काग्रेसीहो गर्‌ । 

हवाई श्रडड। तथा रेल लान पर हमला--१३ भ्रस्त को बमरौली हवाई 
भ्रड्डे पर भी हमला हुश्रा, पर श्रड्‌डा एकदम से खतम नहीं किया जा सका। 
कई फौनी लारियां फक दी गईं । बहू से डकखानेमी लूट लिएयए। यहां 
पुरे तरीके से रेल लाइन काटी नहीं जा सकी, फिर भी कू गाड्योंका रास्ता 
कट गया | 
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शौर यहाँ करीब-करीब सरकार बेकारकरदी गई । पर जवसेना्राईतो, 
उतने वरोद बाजार, बनकट, सैदाबाद श्रादि जगहों मे बहुत भ्रत्याचार क्रिया । 
बरोद वाजार में एक कां्रिसी को कई बार पैर बधि कर पेड से लटकाया यया, ; 
पर ्रन्त तक वह बच गया । हँड्या में कुछ छतों को पेड से लटका कर उन , 
पर गोली चलाई गहं ! बनकटकी दो गभिशियों ने भयके मारे ज्वार में बच्चे 
जन्म दिए । बनकट गाव खाली हो गया । सैदाबाद मे एक काग्रेसी का सकान . 


जमींदोज कर दिया गया । गांधी टोपी पर विशेष कोप रहा। 


गांधी टोपी पर प्रह्मर--गांधी टोषी लगाने वाले को पकड लिया जाता 
था श्रौर उपे टोपी पर थूकने तथा पेशाब करने के लिए बाध्य किया जाता 
था । दशरथ लाल जायसवाल नामक एक नवयुवक को यह बात बहुत बुरी लगी, ¦ 
रौर उसने जान-बृभकर गांधी टोपी पहन ली, इस पर उखे पकड कर टोपी 
पर थूक्ने प्रादि के लिए कहा गया | उसने इनकार किया, तब उत्ते पीटा गया। ` 
किसी ने गोली चलाई जो दशरथ लाल कापेट पार करके निकल गई फिरभी | 


उसने गांधी टोपी नहीं छोडी । वहु उठकर वर्ह से जाने लमा तो उप्त पर लगा- 
तारदो गोली मारी गईं । इनमें से एक उपे पार कर एक धोतीको लगी, श्रौ 
वह्‌ मर गया । कहते हँ कि दशरथ लाल फिर भी नहीं मरे। 


न =, 


प्रस्त क्रान्ति में इलाहाबद--इलाहाबाद के कुछ व्यवितियों ते विशेषकर 
छात्र तथा छत्राभ्रों ने बहुत बहादुरी दिखलाई, पर इलाहाबाद मे जितने नेता 


रहते ह श्रौर यहाँ कै जितने एम० एल ° ए० है, उसको देखते हुए भ्रगस्त क्रान्ति 
मे इलाहाबादियों का हिस्सा पूर्वी जिलों के मुकाबले मे बहुत फोका रहा । सच 
तो यहूदहैकिजो कछ हृभ्रा वह पूर्वी जिलोंमें ही अधिक हुश्रा । 
ह, ,्राजमगदृ--प्राजमगषट मे प्रान्दोलन बहुत जोर पकड़ गया था । १० अ्रगस्त 
कौ"एक विराट्‌ जृलूस निकला श्रौर वह्‌ कबेला मेदान में जाकर सभा में परिणत 
हो गया । पहले तो मजिरस्टेट जृलूस तथा सभा को रोकना चाहते थे, पर उन्होने 
कुछ समभ कर ठेसा नहीं किया । 

मधुबन का हुमला--प्राजमगद्‌ के देहात में श्रान्दोलन बहत ही क्रान्तिकारी 
ढेगसे हुश्रा। ७० हजार की भीड़ मधुबन थाने के सामने पहुंची । उनके नैता 
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ने थानेके प्रधिकारियों से ब्रात्पसमर्पण करनेके लिए कहा । पर प्रधि. 
कारियोंनैनश्रात्पसपर्पण कियान कडा फहूराने दिया । तव श्रपार भीड़ श्रमे 
कीश्नोर बही इस पर उसके ऊपर गोली चलाई गई! फिर मी वहु श्रामे 
वदी । जब मशीनगन कौ खबर श्राई्‌ तव भीड़ ही इस श्रवसर प्र ३४ 
व्यक्ति वहीं शहीद हो गएश्रौरवादमेंपेजोलोग घायलोंमेसे शहीद हुए 
उनको लेकर ७१५ के करीब व्यक्ति शहीद हुए । चायद कु प्रधिकर ही मरेहौं। 
मधुबन मे जनताने जो बहादुरी दिलाई थी, वह एतिहासिक है । 

प्रन्थ ऋन्तिक्ारी कार्थं-- महाराजगंज थानेपर जव प्माक्रमणा हुप्रा तौ 
यानेदार मौज्‌द नहीं थाग्रौर वाकी लोगों ने ग्रत्मस्तमपंणा कर दिया। राष्ट्रीय 
भण्डा एषूरा दिया गया । तरवा थाने मँ जनता ने पीछेे हमला करके पुलिस 
वालो की बन्दुकं छीन लीं, मरौर उनके सत्र हथियार ने लिए) यहं भी राष्ट्रीय 
भण्डा फहूराया गया । तरवा में जनता ने सरकारी कर्मचारियों पर्‌ मुकदमा 
चलाने के लिए एक्‌ पंचायत कायम की} इसने थनेदारको इलाके से निकल 
जाने कीसजादी) काफाथानेमें एकर प्रप्रेज जमींदार धीमती स्टारमारके 
बँगले मँश्राग लगा दी गर} उनके पूवे परूपों को यह्‌ जमींदारी गदर के दिनों 
की सेवाभ्रों $ लिए मिली थी । उक्तकी यह उपयुक्त सजाथी। पर श्रीमती 
स्टारमर विलायतमें थीं । डाकखानों पर हमले हुए । रेल लाइन उखाड़ गई | 
एक फौजी गाडी गिरादी गई | रानीकी सराय के पास एक दजन तोड़ डाला 
गया । कई जगह सडको के पल तोड़े गए । पटबध गाव के पास्त २३ भ्रगस्तको 
लोगो ते एक फौजी लारी को घेर लिया। संनिकसमफेकिदोचारको मार 
सक्ते है । इसलिए उन्होनि भीडसे कहा कि हमतोतुम्हारेही ह, तब भीडहट ¦ 
गई तो उस्र पर गोली चली} ३ मरे करई घायल हुए । 

नेतृत्व कौ कमी--यर्हां जनता ने जितनी बहादुरी दिललाई उतनी से श्रच्छी 
तरह क्रान्ति हो सकती थी, पर नेतृत्व तथा कार्यक्रम के अभावके कारण यह 
ग्रान्दोलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका । जब ब्रिटिश्च सरकार की बारी 
प्रई तो उसने कोई श्रत्याचार उठा नहीं रखा 

दमन का जोर-नुडावा परदेवाराके कांग्रेस कायंकर्ता महादेव सिंह के 
धरकी दीवार ढाकरश्रागलगा दी गरई.। उनके मह में पेशावर भी किया गमया 


१ 


३९० भारतीय क्राम्तिकारी श्रान्दौलन का इतिहस्‌ 


तथा उन्हें पेड़ मेँ लटकाया गया 1 इस जिले मे करीव सा सकान जलाए गए | 

स्नियों पर श्रव्याचार--स्त्रियो पर मारपीट तथा बलातूकार भी हृश्रा। 
रामनगर गाँव मेँ चेत नामक श्रूतं कौ स्तीके साथ बीस गोरो ने इतना 
बलात्कार कियाकरि वहु मर ग्द । मभ्ामे एकस्तरीके साथ उनके घरवालों 
के सामने बलातृकार किया गया । दंदारा कै निकट एक स्वी एक साल कै बच्चे 
कोलेकरजारहीथी । उसे बिना कारण गोली मारदी गई रानी की सराय 
मँ मेले पर गोली चलाई गई | र्ईसोंके घर लूटे गए । इसी प्रकार भ्रमीलामें 
पुलिस घर लृर्ने पहंवी तो सूप्रसिद्धनेताश्ची श्रलमूराय शास्त्री की भाभी श्रड 
, गृई्रौर बोलीं कि यदि हमारा सामान फूकनाहै तो पहले मुभ फक दो, इस 
प्र सैनिक हार मान गए । 

" .गोस्खपुर श्रान्योलन भौर दमन-गोरखपुर म ्रान्दोलन बहुत देर में शुरू 
हुभ्रा, प्रर जब शुरू हुध्रा तो करई थानों तथा डाकखानों पर जनता ने श्रपना भंडा 
लेगा दिया । कई जगह्‌ पुलिया भी तोड़ दी गई । ेसा मालूम होताहैकि इस 
जिले के लोग संगठित ढंग से कुछ भ्रधिक कर नहीं पाएुग्रौर अ्रत्याचारशुरूहो 
गया । य्ह कौ कहानी मुख्यतः जनता को. दबाने कौ कहानी है । कहीं गव 
लूटे गए तो कहीं घर लूटा गया । मार-मार कर लोगो को बेहोश किया गया । 
बपृवा, खोयापार, गोपालपुर, श्रभोडा, दुवरा, मालपुर, उसवा, सिसई, भदरिया 
प्रादि कितने ही गिं मे पलिस का प्रत्याचार हु्रा ! पंडित रामबली मिश्रकी 
पत्नी श्रीमती कंलाशवती को पीटा गया । उन्हं नंगी करने का हुक्म हुभ्रा, पर 
कपडे फाड़कर छोड़ दिए गए । सिसई गाव में जव बहुत प्रत्याचार हमरा तो वह 
के लोगोंनेभ्राए हुए सरकारी कमेचारियों की श्रच्छी मरम्मत की। इस पर 
सरकारकीम्रोरसे बेलूची फोज भेजी गड्‌, पर गांव वाले गाव छोड कर भागं 
चके थे । मकानों मे राग लगाई गड, प्रौर स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया गया। 

गोरखयुर षड़यन््र-- गोरखपुर कौ एक विशेष घटना गोरखपृर षड्यन्त्र है 
सहजनवा देन कती कौ जच के सिलसिले में पुलिस को यह्‌ ज्ञात हप्र कि 
यद्यपि बहुत दिनों से श्री शिन्वन लाल सक्सेना जेल में बन्द पड़्थे, फिर भी 
बहुजेलके श्रन्दरसेही बाहर प्रपतने मित्रोंको पत्र भमेजतेथे, तथा जेल से भागने 
की तयारी कर रहे थे । पुलिस ने इस सूत्र का भ्रनुसरण करते हए राना प्रताप 
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सिह नामकं व्यक्ति को गिरफ्तार क्रिया, जिनके जरिये सेजेल जमादार को पत्र 
दिए जतेथे।! राना प्रताप सिह्‌ने दहर गोरखपुर के बाहर धरमपुर र्गत मेँ 
एक मकान का पता दिया, जिसमें एक कमरे मे १३ षडयन्त्रकारी भिरप्तार 
हुए । इम तथा कृ श्रन्थ मकानो की तलाशी लेने पर तोड-फोड के ्रौजार, घ्राठ 
तैयार वम, कू वरम के सामान, हजारो पचं तथा छापने के यन्त्र वरामद किए 
गए । इस पर जिलै-भर मं गिरप्तारियांँ हृद्‌, श्रौर एक षड्यन्त्र का मुकदमा 
चेला । २० व्यविति ्रभियुक्तके रूपमे पेष किए गए! मिस्टर न्रारण० बी 
जेम्स सेन जन ने २१७ पृष्ठो के फसले मेँ इस वात पर तफमील के साथ लिखा 
कि श्रभियुक्तोके द्वार प्रहत की भ्राड निए जनि पर मी काग्रेस के नेताश्रों ते 
जो खुला विद्रोह, कयोयामरोकानारा दिया, उभीमें हिसा तथा तोड़फोड़ 
ग्रन्तहिति था! जज नेश्री हिन्बने नाल को पद्यन्त्र का नेता तथा दिमाग 
करार दैकर १० सालकीमनजादी। सूपेनाथ पांडे तथा रामजो वर्मा को ७ 
साल की सजा दी गई। कंलाशपति गुप्त तथा ५ ्रन्य अ्रभियुक्तोको ५ साल 
की सजा दी गई | वाकी दस प्रमिक्तों को तीन-तीन साल की सजा हुई)! श्री 
लिष्वनलाल सक्रमेना पहले प्रध्यापक थे, फिर एम० एल० ए० ग्रौर एक प्रति- 
प्ठिति कांग्रेसी नेता रहे । परदृस कारण वहु जेलमे मारसे न वच स्के । रौर 
उनको जेल के किकी मृखं वाडंर ने नहीं, बल्कि स्वथं भ्राई० सी° एस ० मजि्टेट 
ने मारा) इसका विवरण श्रन्यत्र दिया गया है। 


\ 
# 
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जौनपुर--जौनपुर कांस के इतिहास मे प्रपना विशिष्ट स्थान रता है। 
जव-जव लड़ाई त्रिटिश गवनपरेट के साथकाप्रेसको हूईहै, जौनपुर जिलेने 
ग्रपना हिस्सा प्रदा किया दहै । जिस तरह भारतवषं मेँ कांग्रेस मे वाम पक्षतेथा 
दक्षिणा पश्च रहे ह, जौनप्र जिला भी उसमे ब्रह्ूता नहीं रहा है । यहु पर 
भी व।मपक्षी शक्तियों का जन्प पहने हीसेहोचरकाथा। सत्‌ १६३८्मेही 
राजदेव सिह के प्रयास से करई वामपक्षी दरनिग कम्प जिलेमें चला के यथे, 
दो सालक श्रन्दरही जिलिमैँंकाफी सैनिक तयारहौो चुके थे । सन्‌ १६४० में 
राजदेव सिह के जेल चले जानेके बाद यह्‌ काम कुछ रिथिलतो श्रव्य पड 
गया था, लेकिन उन्होने संनिकोंभेजोभ्राग फक दी थी, वहु भीतर-ही-भीतर 
जल रही थी । 

राजनारायण पहले से तयारी कर रहै थे- सन्‌ १६४० के सत्याग्रह के 
सभी श्रवसर पर यहा के नौजवान सत्याग्रह करके जेल चले गए । जेल से छूटने पर 
लोगो ने फिर वही श्रपनेढंगसे कायं करनादुरूकर दिया । सन्‌ ४२केशुरूही 
से लोगोंने हथियार वगैरह इका करना शुरू कर दिया था । इसमें प्रमुख हाथ 
कामरेड सुयेनाथ उपाध्याय तथा कामरेड राजनारायण भिश्चकाथा। 

किसान हाई स्कल प्रतापगंज--प्रगस्त में देशब्यरापी श्रान्दोलन हौ गया। 
यह श्रान्दयोलन जौनधुर के नौजवानों को काफी प्रिय मालूम हुभ्रा, श्रौर उसमें 
वे दिल खोलकर कूद पड़ । इस समय जिले-भर की क्रान्ति काकेन्द्र किसान हाई 
स्कूल, प्रतापगंजहो गया । इस स्कूल कौ नींव सन्‌ १६४१ में ठा° जगन्नाथ सिहने 
डालीथी। श्रौर सन्‌ १६४२ में प्रान्तीय किसान कान्फस यहीं पर हुई थी। 
सवसे पहले = भ्रगस्त को इसी स्कूल पर एक मीटिग हुई, जिसमे लगभग जिले 
के हर कोनेसेलोगघ्राए थे इस मीटिग में सू्यनाथ उपाध्याय इस लडार्र्‌के 
कमान्डर चुने गए । उन्होने सबको अलग-प्रलम श्रादेश दिया । 
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क्रान्ति का प्रारम्भ--दूसरे दिन शहर मे विद्यार्थियों ने बड़ जोर की हुडइ- 
तालकी। कचह्रीर्मे उन पर गोली भी चलाई गई, लेकिन वे पीन हट । 
कलेक्टर तथा कप्तान को लोगो ने घेरलिया ्रौर माफी र्मागनेपरही उन 
छोड़ा । कचहरी तथा श्रन्य सरकारी इमारतों पर तिरंगा भंडा फहूरा दिया 
गया । १० तारीख को जिले के तमाम गत्ले के गोदमो को लूट लिया गया । 
खास तौरसे सिकराराका बीज गोदाम पुरी तरहसे सटा गया! इसके बादं 
थानो पर हमला किया गया । मछली श्षहूर, बदलातुर तथा वद्या के थानो प्र 
भंड लगा दिए गए श्रौर उनके कागज जला दिए गएु। सवसे पहला हमला 
सुजानगंज के धाने पर राजनाराण मिश्र तथा रामदिरोमणि दूबे कै नेतृत्वमें 
हुश्रा । वहाँ पर थाने की तमाम रायफलें भी छीन ली गई भ्नौर थाने पर कन्जा 
कर लिया गया! य्ह पर श्रगर पहलेमे प्रोग्राम दिया गया हेता तौ निद्चय 
ही जिले पर पूरी तरह से कन्जा कर लिया गया होता। 

दमन का प्रारम्भ-यह्‌ सब कायं १ हप्तेके श्रन्दर हृश्रा। श्र तक पुलिस 
तथा मिलिटरी विल्कूल स्तब्धथी । इसके बाद जे मं दमन शुरू हुग्रा। 
भिलिष्रीका दौरा चारो तरफ होने लगा! भिरप्तासियो के ताते लग गए, 
मकान जलाएजनेलगे। लोग बेरहमी के साथ पीठे जाने लगे । सवे परहुशचै 
१८ भ्रगस्त को किसान हाई स्कल मय सव सामान के पुलिस अ्रविकारियों द्वारा 
जलाकर राख करदिया गया जिलेमें काफी लोग फरारदहो गए । फरसों 
की संख्या इस समय लगभग १०००केथी। 

सू्य॑नाथ उपाध्याय-- श्रव बाहर से कोद प्रोग्राम नहीं म्राताथा । इस समय 
जिते कौ नौजवान पार्टी के कमान्डर सूयंनाथ्‌ उपाध्याय थे । इसके बाद फरारों 
की टोली जत्था बनाकर जिले में सब जगह टहलने लगी, भ्रातंकित जनता को 
संतोष देने लगी । कई बार इन जत्थ कौ पुलिस सेमुठ्मेडमी हो गई। पुलिस 
की हिम्मत इन जत्थो को भिरप्तार करने कौ नहीं पडती थी ।वेजिसर्गाँवकौ 
छोड़ कर जाते धे पृलिस वाले उनको परेशान करते थे । कितने गवं वालों 
को भ्रनायास पकड कर थानो परले जाते थे! उनसे सपया एठते थे । कितनी 
प्रौरतों को यही कहू कर बेइज्जत करते थे किं तुमने कग्रेियों को भ्रपने यह 
टिकाया था । कितनी श्रौरतों को थाने मे ले जाकर उनके पित्ता तथा मायो के 
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सामने वेदज्जत किया गया । 

गहरं पर हमले-वंधवा के स्थान पर कारे के एक जत्थे की पृलिससे 
मुठभेड हो गई, उसमें एक खुफिया इन्सपेक्टर तथा एक कानस्टेवल मारा गया। 
जिलेमें गहारो कौ संख्या को घटाने के लिए कई गहारों का मकान बूटा गया 
प्रौर उन्हें मारा भी गया } काग्रेस के एक जत्थे ने ग्रक्टूवरके श्राखिरी हृप्तेमे 
कुल्टना म क स्थान पर गव्नमैट की डक लृट ली। वर्ह पर जनताद्राय 
उपाध्याय, वैजनाथ सहु, दुंखहरन मौयं, उदरेज सिह तथा दयाशंकर सिंह 
गिरफ्तार करके कोतवाली तक पहंवा दिए गए । 

क्रान्ति के नेतः भिरफ्तार--इसके थोडे ही दिन वाद रामरिरौमणि दे, 
राजनारायण मिश्र तथा नन्दकिशोर सुजान गंज थाने कै भ्रन्तगेत मृखं जनता 
दारा भिरप्तार कराएगए। थानेमे इनके साथ बहुत ज्यादा सख्ती कौ गई | 
मिश्र जीके हाथ-पर तोड दिए गए । सब नाखून फोड दिए गए । भ्राग में डाल- 
कर जलाए गए 1 लेकिन उन्होने प्राहु तक्‌ नहीं की । 

इसके बाद जिले के नौजवानों का नेतृत्व मास्टर जगन्नाथ सिह के हाथ 
प्राया । उन्होने तमाम जिले-भरमें फिर से नवयुवक संगठन किया । इसी 
समय जिले मे भूप-नारायश सिह का पेशाचिक्र जुल्म शुरू हुश्रा । इन्हे 
जिले मे लगभग १०० श्रादमिययों को करंट लगाकर प्रायः नपसक कर दिया । 
कितनी ही भ्रौरतोंको थाने मेले जाकर बेद्ज्जत किया । सुजानगंज थाने की 
दो राइफल डंवरू्रा गाव मेँ मंगल चमार के यहां बरासद हुई । उनकी वजह 
से उस मौजे पर ४६००) जुर्माना हु्रा । वंधवा कांड में राजनारायण मिध, 
रामर्िरोमणि दषे, गौरीशंकर, गिरजा्यंकर सिह वथ! भ्रन्य ७ व्यक्तियों को 
फांसी की सजा हुई थी । 

प्राग्येलन टिका जौनपुर जिले की क्रान्ति की यहु विशेषताथी कि वहू 
बहुत दिनों तक टिका रहा । दुखी जगहों के श्रान्दोलन ज्यादा-से-ज्यादा दो 
हफ्ते मे खत्म हो गए लेकिन यहाँ का भ्रान्दोलन सालों तक चलता रहा । यहाँ 
के बहुत से श्रादमी भ्रन्त तकं नहीं गिरप्तार हुए । मास्टर जगन्नाथ सिह, 
जिनकी भिरप्तारी के लिए ३०००) इनाम रखा गया था, श्रन्त तक फरार 
रहे । काप्रेष. मंत्रिमंडल ने सन्‌ १६४६ श्रपरैल मेँ उनका वारन्ट कन्सिल किया । 
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कानपुर-संयुक्तप्रान्त के पटिचमी निलो मेँ श्रगस्त ्रान्दौलनं पूर्वी जिलों 
के मृकावलं मे बहुत कमजोर्‌ रहा । कानपुर मजह्रूरोका नगरद्रै, इस क्रान्ति 
मे उसमे बडी म्माश्ा थी, पर कम्युनिष्टोके प्रमाद तथा प्राम तौर पर कानपुर 
के नेताश्रों की दुन्नमुलयकीनी के कारण यहाँ पर श्रान्दयोलन धीमा ही रहा) 
& श्रगस्त को यहाँ कौ जनता ने काप्रस दप्तर तिलक हाल पर कव्जा करने 
की कोरि कीथी । कृ गोरों तथा उनकी मोटरों पर भी हमले हुए । १० 
प्रगस्त को कुछ धानो पर श्राक्रमण हृए, जनता पर गौली चली श्रौर इस भ्रकार 
से हमले सफल न हो स्के) सरकारने कानपुर मंशुल्स ही दमन से काम 
लिया, फिरभी कहीं डक्रखानों परतो कीं सरकारी इमारतों पर कछ इक्के- 
द्क्के हमले जारी रहै । वि्याथियों ने डंढ महीने तक हडताल रखी । कानपुर 
सेन्ट्रल स्टेशन पर हमला हप्र, जिप्नके सम्ब्रन्धमें श्री दलपतश्ादि छत नेताभ्रों 
पर मुकदमा चला म्रौर उन्हं सजा हुई । 

श्रागरा--श्रागरामे भी प्रान्दोलन बहुत धीमा रहा! विद्याथिर्यो तथा 
जनता ने थानो पर भंडा चढ़ने कै लिए जुलृस निक्रले, पर ये जुलूम सफल न 
हो सके । ह्मे यहु देखकर प्रादचयं होता है कि पूर्वी जिलोकेलोर्गोने क्रान्ति 
के लिए जिस तरता तथा साहस का परिचय दिया, पदिचमी जिलोंमे वसा 
कहीं नहीं देखने मे भ्राता । सात दिन के अ्रन्दरही भ्रागराका सामूहिक श्रान्दयोलन 
विल्कल दब गया । इसके बाद केही तार काटे जतितो कहीं पटरी उखाड़ 
जाती | ई० प्राई० प्रारण०् के कूरस्टशनोंमेंश्राग लगा दी गई । बीश्वी° एण्ड 
सी° ्राई०्के दो इंजन तोड़ डाले गए} इनकम टैक्स ब्राफिप् पर भी हमला 
हुग्रा। जो कृ काम हुग्रा उपे विद्यार्थियों ने तथा जनताके लोगों ने किया। 
काप्रेसकेनेतातो विना कायंक्रम दिए ही मिर्तारदहयोच्केथे। कूच थानों 
मे जनता भ्राग लगाने मे सफल रही । बादको भ्रागरा पड्यन्त्र मामला चला, 
जिसके नेता सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखकध्री श्रीराम शर्मा करार दिएगरए। इनके 
नेतृत्व मँ कुछ उच्च शिल्लित नवय्‌वकों ने श्नच्छा काम किया था । यहु मुकदमा 
सफल नहीं हृत्रा श्नौर सरकार को सब प्रभियुक्तों को छोड देना पड़ा । पर द्ुटे 
हुए लोग करीव-करीव सभी नजरबन्दं कर लिए गए । चन्दौलास्टेरानपरनजो 
प्राक्रमण॒ श्रा था, उस्ने पाचि शहीद हुए श्नौर ३४ घायल हुए ! 
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मथ्‌ रा, वन्दावन, श्रलीगह, बिजनौर--संयक्तप्रान्त के शेष जिलों के श्रलग 
श्रलग इतिहास देने कौ कोई प्रावद्यकरता नहींदै) कू विशेष घटनाश्रौका 
वणेन क्रिया जाता है । सभी जगह नेताश्रों की गिरफ्तारी को प्रतिक्रिया में जुलूस 
निकले श्रौर हडताल हई । श्रक्सर जगह-जगह तार कटे गए । रेल कौ पटरि्थां 
भी उखाड़ी गई । मथुराके परखम स्टेरन के पाक्त एक इजनकोगिरादिया 
गया । वृन्दावन मे जुलूस पर गोली चलाई गई, जिसमे कई मरे ग्रौर घायल हए । 
श्रलीगड के श्रतरौली मेँ एक जगह भिरप्तारीहौ रही थी, तो साथ-ही-साथ 
पुलिन वारे गिरपतार व्यति को माली देते जाते थे। इस पर गिरफ्तार व्यतित 
के भाईको क्रोध श्राया ्रौर उने उठाकर पुलिसवालोंको वांसि मारा। इस 
प्र वहु फौरत गोलीसे मारदिया गया! दूतरेएकमभाईं कोमभी गोली मारी 
गहं, वहु सरा नहीं घायल हो गया) गोली चलाने के वाद मरे हृष्‌ व्यक्तिकौ 
लाज्ञ पलि प्रपने साथलेती गई । हरदुप्रागंज का डाकलाना जलाया यया) 
रेल की लाइन मी उखाड़ी गई, श्रौर एक जगह एक पुल करीव-करीब तोड दिया 
गया । बिजनौर मे १६ भ्रगस्त को नूरपुर थाने की देहाती जनता ने कुछ तोड- 
फोड के कायं किए, रतनगढ़ का उाकखाना तोड़ डाला । इस जुस पर वादको 
लाठी चाजं हुभ्रा ग्रौर एक व्यक्ति राहीददहो गया। इसी प्रकार विजनौरमें 
श्रन्य तोड-फोड के कायं हुए । ६ व्यक्ति पुलिस की गोली से शहीद हुए । 
बिजनौर शहर में कोई खास बात नहीं हई । बत्कि इस जिलेमें धामपुरर्मे 
ग्रान्दोलन तेजी पर र्हा यहां सरकारी इमारतों, तहसील श्रौर थानों पर 
गिरा फहराया गया । गढ़वाल में नताग्र की भिरप्तारी के प्रतिवाद मं ज्ुलूस 
निकला, उमङी विशेषता यह थी किं सरकारी कमेचारियों के ल्के जुलूसमें 
दामिलथे । जो छात्र जुलूस का नेतृत्वरकेर रहा था, वह्‌ किसी रायबहादुर का लंडका 
था। इन्हीं कारणों से इस जुलूस पर गोली चलाना तय करके भी इस कारण 
बन्द करना पड़ा कि कहीं इसके फलस्वरूप सरकारी कमंचारी भी सरकार के 
विरुद्धान हौ जाएं । इस ज्‌लूस ने श्रदालत पर फडा फह्राया । 
~ क्रवनऊ-संयुक्तप्रान्त को राजधानी कौ हष्टि से लखनऊ बहुत पीछे रहा 
फिर भी जुलस हडताल श्रादि के श्रतिरिक्त य्ह के प्रान्दोलन कौ विशेषता 
यहु रही कि यहाँ कई गेरकानूनीःपवं निकलते रह । फी इंडिया, श्राजादी, गदर, 
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न्मभूमि भ्रादि करई पत्रनिकलते रहै । शिवकूमार द्विवेदी, मुनीश श्रादि के प्रबन्ध 
से ये पच निकले ¦ शो द्विवेदी ने इधर सव प्रच्छा काम किया । कहा जातादहै 
कि उन्हीं की देख-रेख मे ग्रालमबाग पर हमला हुच्रा थातया इधर जो भी तोड़-फोड़ 
के कां हुए, उनमें द्विवेदी परिवार काहाथ रहा पंठनेदृरूने टकर इस 
परिवारको श्रभिनन्दित कियाथा। श्री डिवकूमार द्विवेदी रन्त तक पुलिस कौ 
गिरफ्त मे नहीं ्राए । लखनऊ में कछ उाकष्ठानों के ्रलावा ए च्रा० पी° 
सेन्टसंमेंश्राग लगा दी गई। य्ह के विद्वविद्यालयके छात्र टिन्दु विद्दविद्यालय 
के छात्रोकी तरह तो नहीं सावित्त हए, पर तोड-फोड में उनका हाथ रहा । 
कान्यकुम्ज स्कूल के लङ्क तथा महिला विद्यालय की लड़कियों ने विशेष कार्यं 
करिए । यद्यपि य्ह सरकार क्रिसी समयवेकारनकौीजा सकी, फिरभी वरावर 
इक्क्रे-दुक्के कायं जारी रहे, रौर पुलिक्त को कुछ पता नहीं लगा | 
गढवाल--गद्वाल में समानान्तर सरकारके संगठन कीचेष्टाभी कौ गई 
ग्रौर स्वराज्य प्रदलतेभी खोली गर्ह । एक येनाका संगठनमी क्रिया मया, 
जिसमें मुख्यतः बालक थे ¦ इम सेना के लोग जनता को सही खवरदेतेथेप्रौर 
यहु कोरिश् करतेथेक्रि जनता घबराए नहीं। इस जिलेके लोग स्वभावतः 
सैनिक प्रवृत्तिके होतेह, इस कारण यर्हाकेलोगोको भ्राप्षानी से दबाया नहीं 
जा सकाश्रौर फौज की सहायता वेनो पड़ी । फरार कग्रभियों के घरवालों पर 
लब श्रत्याचार किया मया। 
श्रह्मोडा--ग्रल्मोड़ा जिले मे प० मदनमोहन उपाध्याय तया अरन्य ऋन्तिकारी 
मनोवृत्ति के नेताप्रों के कारण श्रान्दोलने प्रपेक्षाकृत संगठित ढंग से चला । 
उपाध्याय जी एक बार ११ प्रगस्तको गिरप्तारमभी हुए पर वहु विकल भागे। 
बाद को सरकारने उनकी गिरप्तारो के लिएरे हजार रुपए इनामकी घोषा 
की ्रौर श्रन्य विशेष तरीके भी भ्रपनाए, पर वहु गिरफ्तारन दहो सके | देहाती 
जनता सरकारी श्रफसरो से वित्छरुल ध्रसहयोग कर रही धी । सरकारी भ्रादमियों 
को कहीं खाना तक नहीं मिलता था। कहते ह, इस प्रसहयोग का प्रसर यह्‌ हु्रा 
कि एकं पुलिस के सिपाही ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि मुभे खाना नहीं 
मिलता काम क्या करू, इस पर उस सिपाहीको एक साल कीकडीसजादी 
गई । १९१ श्रगस्तको छात्रों के ज्लूसके हाथ से स्वयं कलेक्टरने रष्टय भंडा 
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लेकर फाड़ डाला । इस पर उपे करिसीते एक ढेला माया । शहर मे फिर ४४ 
हौ गया । देघार मेँ पुलिस वाले एक मकान में छिपकर एक समभा की कार्या 
सुनते रहे, फिर बाद को उन्होने वहीं से भीड़ पर गोली चला दी । इस जिन्लेमें 
गोरी फौज प्रत्याचार के लिए यत्र-तत्र भेजी गई । सरयूतीर के वगेश्वर में कई 
महीनों तक प्रिटिश सरकार का ्रस्तित्वही नहीं रहा) इस जिलि की एक 
विशेषता जंगल सत्याग्रह था । सलन श्रौर सल्ट में सफलता-पूवंक टेक्सवन्दी कौ 
गई । 

श्रन्य जिलों में श्रास्दोलन--मुरादावाद, एटा, बरेली, वसबरेली, मेरठ, 
सहारनमुर, देहरादून, बृलन्दलहर, मैनपुरी प्रादि स्थानों मे वदी जुलूस निकालना, 
हडताल करना, मामूली तोड-फोड तक कायं सीमित रहा । इनमें से कई स्थानों 
मे देहातों में हप्तोंज्निटि्च राज्य खत्म-साहो गया, परदढ्गका कायंक्रमनं 
हने के कारण कहीं भी भ्रान्दौलन कू विशेष उच्चता तक नहीं पहूंव सका। 
कही-कदीं तो श्रन्दोलन बिल्कुल दही नहीं के बराबर रहा, जपे सुलतानपृर। 
यहां केरल ७०० सए सामूहिक जुमनि में वपल किए गए | सम्भव है इन 
जिलों की कोद घटना छृट गई हो, परये घटनां उसी प्रकारकी थीं। 

शहीद राजनारायण का बवरन--पंयुक्तप्रान्त को क्रान्ति का विवरण श्री 
राजनारायए मिश्र के उल्लेव के वैर पूरानहींहो सक्ता । इनको खीरी 
लखीमयुर के तहसील भीखमपुर के एक गुप्त दल के नेतृत्व का सौभाग्य प्राप्त 
था। इम दल ने वहाँ के जिलेदारको जाने मार डाला । इनका सक्षिप्त 
जीवन यों है--श्री राजनाराथणा मिश्र ललीमदूरके श्री बलदेव मिश्र के पुत्र 
थे | ये जन्मजात क्रान्तिकारी थे) फी कौ रस्सी उनके जीवन से बचपनमें 
ही जुड़ गई थी । जब यह्‌ रे सालके थे, इनको तभी इनकी मां तुलसी देवी ने 
प्रसहाय छोडकर फँसी लगाकर श्रपनीजानदेदीथी। इस वीर बालक के 
पालन-पोषण का भार इनकी बहिन रमादेवौ पर पडा । इनकी सुचि बचपन से ही 
मारपीटकी तरफ थी । भाद्यों ने इनको बालपुलभ उहुडता को रोकनैके साथ 
ही इन्हे सदा हिम्मत दिलाई, श्रालिर वे हिम्मत क्यो न दिलते, उम्हँतो 
राजनारायणकोशेर जो बनाना था । बालक राजनारायण की निडरता रौर 
स्वतन्त्रता-प्रियता बचपन से ही भलक्ती थी । इनके हूय पर्‌ भगतसिंह कौ 
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फांसी सदा के विर्‌ श्रपनी श्रतिट छाप छोड गई । यद्यपि इनकी उग्र श्रभी अधिक 
नहीं थी, फिर भी इने प्राम-वलिदान की भावना करौ प्रपतने मनम स्थान 
दिया ) भगतसिंह की वीरगाथा को सुनकर भगत्सिह्‌ दनने के लिए दनक्रा हूंदय 
मचल पड! | 

छात्र-जीवन में ही राजनीति-- १९३० के ्रसद्योग की श्री उदी श्रौर 
इस ग्री के फकोरोंसे भीखमपुर सव श्र्ूनान रह्‌ सका । इन्टोने राष्ट्रीय 
पतताक्रा को लेकर कदम प्रगे वाया । इस दुःसाहस कै फलस्वरूप मास्टयनें 
इह वेतो की सजादी। मव की पाल्याला से निक्रलकर यहु सिकन्दरावादं 
मिडिल स्कन में दाखिल हृए । ब्रपने उग्र तथा कान्तिक्रारी स्वभाव कं कार्ण 
इन्हं इम पाठशाला से भी हटना पडा । प्रध्यापक यह्‌ चाहते थे कि यद्‌ सरकार 
की प्रणंसामे मरे हृष्ट गने गारं, पर उपत्रीरको निक भगतयिह्‌क्यही तराना 
यादथा, इम कारण इम पाठ्यालाको भी छोडना पडा । इनक राजनीतिक 
जीदन का प्रारम्भ सीतापूर के युक्तप्रान्तीय नवयुवकर संध प्रविवेलनसे होत्रा 
हरै। इम श्रधिवेशन मे ग्राप स्वयमेव्रक कौ दैमियतत से गए हुए थे! यह्‌ इनके 
जीवन का पहला मौकाश्रा जव यह्‌ प्रान्त के प्रस्य नवयुवक्रो के सम्पके मेश्राए] 
वहां से वापस लौटने पर इन्हे इस वात की कोलिया कौ कि नवयुवक् संघ 
स्थापित किया जाय । प्राथिक समस्या को सुलभफने के लिप्‌ इन्टोने श्रपनी 
साइकिल वेच दी । नववुवक संव इनके नेतृत्व मे स्थापित दृशा । इस संतर का मुख्य 
उदेश्य त्रिटिश सत्ता को उखाइ फेंकना था | उधर छात्र-जीवन मुचारुल्पसे चल 
न सक्ता क्योकि एक धती लड़के से इनको लडारईटहो गई । इस पाठ्गाला से 
निकाले जने पर इन्होंने श्रपना नाम क्षत्रिय स्कूल मं लिखवाया, प्रीरमन्वीं 
श्रेणी वहीं से पास की । 
एक साल की सजा-भ्रव तक राजनारायणजीको दे की राजनीतिक 
परिस्थिति का काफी ज्ञान हो चुका था । इनका स्वाभाविक भकाव क्रान्ति की 
श्रोर था! इनके वड़े भाई पंडित बाबृराम मिश्च श्रपने जिलेके प्रमुखनेताथे 
इन्हें ३२८ सालकीसजाहूरईथी 1 राजनारायणजीको भी जेल यात्रा करनी 
श्रड़ी ! इनको राजद्रोहात्मक भाषण देने पर सजा हृद्‌ थी । इनके जेल जतिही 
नके गाव पर पुलिस वालों ने हमला किया । प्रायः सभी घरों कौ तलाशी 
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ली गदं क्योकि राजनारायणं पर यह श्रारोप लगाया गया था कि उस्ने उन्नाव 
के इन्स्पेक्टर का रिवाल्वर उठाया है। राजनारायणं पर यहभूढागश्रारोप 
था ¦ वह पुलिस के चंगुलमेंनम्रा स्केश्रौर १ वषं की सजा काटकर सौटे। 
इसी समय धर पर इनके पिताजीका देहान्तं हु्रा | 

पिताजीकी श्रन्तिम क्रियासे प्रवकाद पाए कुद्धुदिनि भी नहीं हुए कि 
१६४२ का श्रगस्त विद्रोह छ्डि। इस विद्रोह की चिनगारी यहु भी श्राह । 
राजनारायण जी इस विद्रोह को श्रपने गावि मे सफल बनाना चाहते थे । इनके 
नेतृत्व में सेकड़ों नवयुवक थे । इन्होंने रने व्याख्यान के हारा नवयुव्कों भर 
जोह भरदिया। ३०० के करीब नवयृवकों की एक टोली कायम की गहं । इसके 
नेतृत्व का भार राजनारायण जी ने सुद श्रपने हाथों मं लिया । यह्‌ वीर नवयुवक 
यह प्रतिज्ञा कर दकाथाकिश्रन्य जिलोंकी भति वह्‌ भीश्रपने जिले पर पणं 
ध्रधिकार प्राप्त करेगा । इसी उदेश्य से उन्होने गाव के बाहर माचं किया। 

` जिचेदयर की हत्या--राजनारायश जी सवसे पटले श्रपने दल को शक्ति 

दाली बनाना चाहते थे | प्रतएव इन्होने जमीदारों तथा श्रगरेजों के खं र्वा 
की बन्दूकते छीनने तथा तहसील पर कब्जा करने का निरचय क्रिया । वात-की- 
सात मेँ इन लोगों ने पास-पड़ौस की सारी वन्दके छीन लीं, भ्रौर जिलेदारकी 
प्रन्तिम बन्दूक लेने के लिए भ्रगे वढे। जिलेदारनेइनलोगोंकोदेखतेही 
प्रपनी बन्दूक सीवीकी। इसी समय गोली की भ्रावाज श्रां, प्रौर जिलेदार 
मारे गए । इसके तीन दिन बाद गोरी पल्टन कौ सहायता से पृलिसने ्गविपर 
हमला बोल दिया । दपनचक्र जोरोंसे चला, श्रौर संकड़ों प्रादमी तबाह हो 
गए । सरकारने कोड घ्रत्याचार उठा नहीं छोड़ा था। 

फसी--राजनारायण का दल तितर-बितर ह गया, वह फरारहो गए । 
इन्टोने इस दशा में देश के प्रमुख स्थानोंकाभ्रमणामी शिया था। इसी हालत 
मे वहु नाम बदलकर ब्रान्दोलन के फलस्वरूप दो बार जेल भी काट चुके थे। 
जेल से रिहा होने के वाद इनको प्राथिक संकट का सामना करना पड़ा । इनके 
समी पुराने साथी जेलमेंथें। प्रन्त मेँ लखनऊमें श्यामवीर जी से इनकी भेट 
हई श्रौर इन्होने श्रपना ्रसली परिचय भी मित्रता के कारण बता दिया । यह्‌ 
पूलिस के चंगुल मे फंस गए । दो मासके श्रन्दर ही इनके भाग्य का फंषलाहो 
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गया । मुकदमे कौ पैरवी भी धनाभावके कारण टीकसेन हो सकी । २२ जून 
को फस की सजा सुना दी गडुं । 

ग्रस्तिम सन्देश्--€ दिसम्बर को श्रपनी पत्नी तथा वच्चो से सदा के लिए 
विदा होते हए भ्रमर शहीद राजनारायण मिश्रने कहा था-! हुम देश के लिए 
मररहैहं, फिरपदादहगे श्रौर फिर मरगे।” २े४वषे की भरी हृदं मचलती 
जवानीमेंदही यह्‌ वीरर्मां के बन्धनो को तोडने क पुवं ही श्रपना बन्धन तोड़ 
गया । इनका यह्‌ बलिदान श्रनुपम था। राजनारायण जी हसते-हंसते फांसी 
प्र भूल गए । फस पर मजने के पूवं इनके चेहरे पर एक दिव्य प्रभा भासित 
हो रही थी । इनका वजन मी बढ़ गयाथा । फसी के पूवं इन्होने क्रान्तिकारी 
तारे दिए, “इन्कलाब-जिन्दाबाद' उनका प्राखिरी नारा था] 

ल्हीद फो श्रपने त्याग के सम्बन्ध मे सन्देहु--ग्रन्त में पाठकों को यह 
स्मरण दिलाना चाहता हँ कि फसिी कौ प्रतीक्षा करते हुए श्री मिश्च ने फँसीवर 
से श्रन्तिम पत्र लिखते हए यह भय जाहिर किया था कि कहीं उनके त्याग का 
दुरुपयोग न हो । उन्होने यह कहाथाकि इसे रोकना चाहिए । उनक्रा पत्र 
यों था-- 

डिस्ट्क्ट नेल, लखनऊ 
फसीधर 
श्री मान्यवर भाद्जी 
प्रणाम, 

“` "सगदरपर को पत्र डालाथा जप करानके किए, ग्रभी तक कोद उत्तर 
नहीं दियादहै। हमेतो जप में कोड्‌ विवास नहीं दहै, पर भ्रापकी ्राज्ञा हमें 
शिरोधायं है। 

` हमारे बलिदान का लाभ सुधारवादी या कांम्रेस में मध्यम वगं वाले 
नहीं उठा सकते, क्योकि मँ रपे को वगेहीन समाज-सेवक मानता हूं । वर्गहीन 
समाज का समाजवाद कायम कलूगा, मध्यम वगे तथा सुधारवादी समी को मिटाने 
काहमाराध्येयहै। एसा कभी नहीं हो सकता कि चन्द सुधारवादी धनिक लोग 
हमारे बलिदान का लाभ उठ्एँ। हमारे परिवार वाले लाभन उठाकर चन्द 
मध्यम वेके लोगउ्ठाएं। हमारा बलिदानतो गरीब वे के ऊपरदहै । मध्यम वं, 
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धनिक वगं का विना समाजवादी क्रान्तिमें किया जाएगा समाजवादी समाज, 
वं विहीन व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जहान धनी रहमे न मरीव, हालाकि 
हमारे केस की परती कूवर खुशवक्त रायनेकीदै। लेकिन हमने उन्दुं कड 
वार साफ करके लि टै । उन्न श्रपने पास से एक पसा खचं नहीं कियाहै 
मरीव किपमानोंमे लियाद्रै, यह्‌ श्रौरमभी ग्रच्छाहुभा। मेरापरिवारभ्रपही 
है, प्रपही हमारे बलिदान करा लाम उठँ । परिवार को विकसित करे, जनता 
को समराएं किस कारणा हमारा बलिदान हृश्रादहै । ग्रासा है स्पष्ट हयो जाएगा, 
हमतोश्रापसरे यही भ्राचा कस्ते । हमारे वलिदान के बाद हमारे बलिदान 
का मही प्रयोग करेगे, जिस कायं के लिए हुग्रा उस कायं भ वृद्धि होगी, भारत 
कोभी लिखारै, श्रपने परिवारके सभी साथियों से नमस्कार कहूना। 


ग्रापृका छोटा भाई दः 
राजनारायणं सिश्र ऽप्एल10६९0वल1४ 018४. 
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ह्‌ पत्र इनके भाई श्री ललना डासिलके नाम लिखा गयाथा, जो उस 
समय फतेहगढ़ जल में राजवंदी थे । १९४५ के एक शहीद का यह्‌ संदेह बहुत 
ही हृदयद्रावक है। श्राकिर फांसी चदने के पहले इस शहीद शिरोमणि कौ 
यह्‌ शंका व्यो हुई थी? यहु स्पष्टदहैकरि फसीधर में बंद इस भावी शहीद 
को प्रतिक्रान्ति श्रपने मयंकर जन्डोको खोले हुए दिखाई पडी। श्हयीदको 
प्रतिक्रान्ति भ्रपने भयंकर जबड़े खोले हुए दिखाई पडी । शहीद ने श्रपने 
भनुभूतिशील हृदय से यह्‌ श्रनुभव किया कि मौजूदा परिस्थिति मे उनके तथा 
षुसरे शदीदों के त्यागो के दुरुपयोग की सम्भावना है। 





तेताध्रो की गिरण्तारी सै तश--वम्बई्‌ मे नेताश्नों की भिरप्तारी के साथ- 
ही-साथ ब्रासाम कांग्रसके प्रमुख नेता फखरुदीन श्रली श्रहुमद, तयवृल्ला, विष्णु 
राम मेधी, डी° शर्मा प्रादि भ्रासामी तेता गिरफ्तार कर लिए ग्‌ | आसाम के 
भूनपुवे प्रधान मन्त्री गोीनाथ बरदोलोई, डी° शर्मा श्रादि जो नेता बम्बई गए 
हए थे,वे भी धुवी मे उतस्ते ही गिरफ्तार कर लिएुगए्‌ | म्रासाम की जनता 
तया सरकार दोनों एक-दूपरे पर टूट पडनेके लिएपहूले ही से तैयारये। 
जापानी प्राक्रमण की ब्रातं प्रासापियोंके लिए कोई दुर की चीज नहीं, वर्क 
एक वहन दही पसकीचीज्थीं । जपानके हाथों में भ्रग्रेजों कौ हार-पर-हार 
के कारण जनतामें ब्रिटिश सरकार की साख बिल्कुल व्रत्नहौ गई थी | फिर 
लाखोंकीतादादमें ्रासाममें जो त्रिटिङ् फौज पड़ी थी, उसके भ्रत्याचारों के 
कारण ब्रिटिश्च गासनके प्रति जनता कौीरही-सही सुचिभी जाती रहीथी। 
फौज के लोग जबरदस्ती गरवों के भेड, वकरो, मृ भियो तथा फल-फलरी उठाने 
जति, नाममात्र कादामदेतेथे,याकुछमी नहींदेते थ । हवाई श्रडडों के लिए 
बात-की-बात मेँ गांवों को हहा देते तथा गांव वालोंकी बहु-बेटियों पर्‌ श्रत्या- 
चार करते इसलिए जब करोयामरो' का सन्देश पहुंचा तो भ्रासामियोंनै 


बडे जोरों से उमे अपनाया | 
लान्विपुणे श्रान्दोलन--प्रासाममे श्रान्दोलन ने फौरन दही तोड-फोडका 


रूप धारण नहीं किया । पहले लोग जृलूस भ्रादि निकालते रहै, पर वादको 
जव सरकारने रान्तिपूणं प्रदशंनों को भी दबाना चाहा, तभी श्रान्दोलनने 
क्रान्तिकारी रूप धारण किया । यहाँ हडताल इतनी व्यापक रही किं सब शिक्षा 
संस्थाएं ब॑दहो गदं । मजेकीबात हैकिशुरूमें भ्रासाम मे कहीं भौ को 
तोड-फोड का कायं नहीं श्रा । १५ श्रगस्तको ग्वालपाडा के छ्रोने एक 
जुलूस निकाला । यहु जुलूस क्रान्तिकारी नारेदेर्हाथा। इस पर पहले लाठी 
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चाजं करिया गया, तिस पर भी जब द्ुलूस तिततर-बितर नहीं किया जा सका तब 
उस पर संगीनसे हमला कर दिया गया । & व्यक्ति बहुत बुरी तरह घायल 
हुए । बाद मे चार व्यक्ितियोको लम्बी सजाएं दी गद्‌ । 

गोपुर का जलुस्--२० सितम्बर १९४२ को दारां जिला के गोपुर थाने 
की घटना ली जाय । इस जुलूस मेँ ५ हजार कै करीव देहाती जनता थी । इस 
जुलूस का उदर्य थाने पर भण्डा लगनाथा। थाने के सामने एक पोखरा 
पड़ता था, इसलिए पोरे के सामने श्रकर नुलृस दो हिस्सोंमे बंट गया 
ग्रौरलोगदोतरफसे थानेमें पहुंचने लगे । कनकलता वर्ना नाम कौ एक 
चौदह वपं की लडकी बुलूसके प्रागे-प्रामे थी । जव जुल्‌ूम विल्कृल थाने के 
सामने पहुंचा तो कनकलता ने पृलिस वालों यह्‌ कहा कि वे भ्रपने दही भाई 
है, उन्ह चाहिए कि विदली लासन की नौकरीसे श्रलगहौ जाएं । यहु कहकर 
वह्‌ थानेके फाटक की तरफ बही । इस पर पुलिस वालों ने कनकलतासेकहा 
कि भीतर मत म्राश्रो | मनकलता बोली कि थाने तो जनता की सम्पत्ति है, यदि 
जोलो उनकी रक्नाके लिए निनुक्त हं, वे श्रपने को जनता कासेवक समभ 
कर कायं नहीं करते, तो जनताको यह्‌ ग्रधिकारदहै किं वहू श्रपनी सम्पत्तिपर 
प्रधिकार जमाने श्नौर भ्रनधिकारियों को वहाँ सं खदेडदे। 

कनकलता शहीद हू्ू-थानेदार एक वच्ची के मह्‌ से एेसी बातं सुनने के 
चिए तैयार नहीं था । उसने कनकलता तथा जुलूस वालों को थानैके हातिसे 
निकल जाने को कहा । कनकलता एक क्षण भी नहीं हिचक्रिचाई ग्रौर श्रागे बडी । 
थानेदारने फौरन गोली चलाई ग्रौर वीरांगना कनकलता वहीं पर चिरनिद्रा 
मेसो गई। 

ण्डा चढ़ कर रहा--थाने वालों ने इसके बाद भीडपर भी गोली चलाई 
ग्रौर श्री मकरन्द काबता नामक एक नौजवान, जिसने कनकलता के हाथ सेभडा 
ले लिया था, पृलिस कौ गोलियों का शिकारहो गया) श्रन्य लोगोकोभी 
गोलियां लगीं । इधर जब पुलिस गोली चलने मे लगी हई थी तो कृ क्रान्ति- 
कारी थाने प्र चढगए, भ्रौर थाने को छत पर तिरंगा फहूरा दिया । इस 
हत्याकाण्ड मे ९० के करीब प्रामः मरे । पुलिस तो यही कहती रही कि कैवलं 
६ व्यक्ति मरे। 
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ठोकार्ईजुली हत्याकाण्ड--इसी दिन तेजप्र षे १६ मील दूर पर टोकाई- 
जृली में भी इतिहास निर्माण हो रहाथा। इस इलाके में पहाड़ी तथा चाय 
बगान के कूलियो को संख्या ्रधिक्र थी । यहा भी जनताने थाने पर अण्डा 
फहराने की कोरि की चलू वालों ने शान्तिपूर्णं तरीक्रों से धानेवालोंसे 
कहा कि हमे भण्डा फहरा लेने दीजिए । थाने वाले राजी नहीं हुए श्रौर प्रंधा- 
धृन्ध गोली चलाने लगे । इस गोलीकाण्ड मे २० व्यक्ति शहीद हुए, जिनमें 
फुलेदवरी नाम कौ एक १२ साल की लडकौ मीथी। यहाँ भी कण्डा फहर 
दिया गया । यह इलाका विक्षेषकरर उन लोगों काथा जो भ्रादिवासी 
करके श्रभिहित किए जति; भला सरकार इस वात को कव बरदाइत कर 
सकती थी किइनलोगो पे इय प्रकार जोश फैले? इमलिए इम्‌ घटना के बाद 
ही फौज भ्राई श्रौर जनता पर उसने सतमाना प्रव्याचार किया श्रौर प्रत्याचारों 
के श्रलावा स्त्रियों पर वलातृकोर भी हुप्रा | किराएके गंडे भी जनना के दिरुद्र 
द्स्तेमाल किए गए) पासदही एकमेला लगा हूश्राथा | फौजियोंने यह्‌ समा 
किये लोगभी क्‌ प्रदशेन कर रह ह, उनपर प्र॑धाधुन्ध गोली चलाई । १९ 
व्यविति मारे गए श्रौर १००.से श्रधिक्र बुरी तरह घायल हृए। जौ लोग मारे 
गए उनमें से ६ स्तर्याभमीथीं, जिनमे एक गभेवती थी। ब्रधिकारी वं 
निहव्थी भीड़ पर गोली चलाकर ही सन्तुष्ट नहीं हुश्रा । बाद को इत फौजियों 
मे से एक व्यक्ति टहुलता हुश्रा श्रस्पताल पहुंचा । वहां पर उसने एक व्यवित 
को बहुत घायल श्रवस्था में पड़ा हुश्रा पाया, नो उस्ने समभा कि यह्‌ प्राजके 
गड में घायल दह्ुभ्राहै। बस, उसने फौरनत उसके सीने पर रिवात्वर तान 
दिया प्रौर गोली भी चला दी होती, पर खेरियत यह्‌ हुई कि डक्टर वहीं पर 
मौज्‌दयथे, प्रौर उन्होने फौजी से कह दिया कि यह्‌ उस भगड़े का घायल 
नहीं है । 

तेजपुर भे गोलीकण्ड--जवब इन गोली काण्डों की खवर तेजपुर मे पहुंची 
तो इसके विरुद्ध श्रावाज उठाने के लिए एक सभा बुलाई गई । देहाती जनता 
इस सभामेमभागननले सके इस्त उहेश्यसे दहर प्राे-जाने वाली सब ख॒डकों 
पर सशस्त्र पहरा बैठा दिया गया । फिरभीकृछलोगश्राही गए । पर्‌ प्रधि. 
कारीतो तुल चुकेथे । वे चाहतेथे कि यदि तेजपुर मे जनताको दबा दिया 
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जाय तो श्रासाम के इस इलाके में शान्ति रहे । जनतासे कहा मयाकि सभान 
करे, पर जनता ने इस नादिरश्ाही हुक्म को मानने से दनकार किया। बस 
भ्रधाधुन्ध गोली चलाई जाने लगी श्रौर उसमे करीव १०० श्रादमी बुरी तरह 
घायल हुए । 

दरोगाजीने नान्न कमावा--यह्‌ हंत्याकाण्ड कोई श्राकस्मिके नहीं था, 
सरकार की नीतिहीयहथीकि इस इलकेमे लोगोंको क्‌चल दिया जाय । 
पारचारकूची थाने के जोलाछोट ग्राममें काग्रेस की एक सभा हुई थी । 
दायद पृलिसवालो को ठीक समय का पता नहीं लगा इस कारवे सभाके 
समय नहीं पहुंच सके । परदारोगाजीकोतो श्रपनी नामवरी क्ररनी थी श्रौर 
यह्‌ दिखाना था कि वहं लड़खडाति हुए सास्राज्यत्राद को बचाने के लिए हूर 
तरह कौ चेष्टा कर रहे हं । इशलिए वह प्रागे बहु कर रास्ते में खड़े रहे प्रौर 
सभासे लौटे हुए कुछ लोग श्रापस में बातचीत करते हए चले जा रहै थे, उनसे 
बोले किं इस तरह क्यो चल रहैहो, फौरन तितर-बितरदहोजाश्रो) इस प्रर 
लोगो ने कहा किं हम तो प्रपने-श्रपने घर जारहैहं। इसपरदारोगाजीे 
कहू कि धरजारहेहौतोग्रलग-श्रलग जाश्रो, पर जनता ने इस श्रपमान- 
जनके हुक्म को मानने से इनकारक्तिया । वस, दारोगाजी नै फौरतन गोली 
चलाई, श्रौर बजाली हाईस्कूल कौ चौथी श्रेणी के छात्र मदनचनद्र बमन तथा 
सदारी गावि के रामतरन दास पुलिस की गोलियोंसेमारेगए्‌ 1 दारोगानजीको 
इतने ही से खुशी नहीं हुई । वह्‌ लपककर एक दुसरी सड़क पर पहूवे, जह लोग 
सभासे लौटरहेथे। दारोगानजी से इनपरभी गोली चलवादी | दारोगाजी 
का मतलब कदाचित यह थाकिंसभादहु गई, पर लोग उसके जहरीले श्रसर 
को श्रपने साथ लेकर न जाएं । इसी कारण उन्न यह गोलियां चलाई । एक 
दारोगाने इस प्रकार त्रिटिशि साज्राज्यको वचाना चाहा । पता नही वहु 
ग्रब कर्ह हं । 

घर से निकालकर मारा--१६४२्‌ की क्रान्ति में जनताने ही नये तरीके 
का इस्तमाल किया, देसी बात नहीं । हम देख चूके कि पारचारकूची के थानेदार 
नेसमासे लौटकर घर जते हए लोगों पर गोली चलाने का नया तरीका 
इस्तेमाल किया छोटिया तथा बहला थानो के थनेदारो ने भी नया तरीका 
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इस्तेमाल किया । २० सितम्बर को जनताने इन थानो पर भण्डा फहुरा दिया 
उस समय तो दारोगा ने कुछ नहीं कहा, पर बाद को वे पलि लेकर इस फण्डा 
समारोह के श्रगप्रोंके षर पर पहुचे, श्रौर उन्हं घरसे निकाल-निकालकर 
मारा-पीटा, घर वालों पर श्रत्याचार किया, छाती पर रेगवाया, प्रौरजोभी 
उपाय समभ में श्राएु उनसे उनको सताया | 

शान्ति सेना के शहीद--नवगव जिले मेँ क्रान्ति की ज्वाला बहुत प्रबल रूप 
से भडकी । य्ह की जनता ने शान्ति सेनाबनारखी थीप्रौर लोग तुरही वजने 
पर इकट्राहोजायाकरते धे) सरकार इस बात को जनती थी पर कू कर नहीं 
पाती थी । एक दिन सरकारी छषपेमार फौज चुपके से वेकजिया गांव पर पहुंची, 
वहाँ शान्ति सेना का एक सैनिके पहुरे पर था । उक्षने सरकारी फौज को देखा 
तो तुरन्त तुरही उठा लिया ग्रौर फक मारने कीतैयारीकी । फौजी कमांडरने 
तमचा तान दिया श्नौर कहा--' फूका कि मारे गए", पर उस सेनिक नै, जिसका 
नाम तिलक उेकाह्‌ था फौरन तुरही बजा दी । साथ-साथ गोली भी चली श्रौर 
उसकी लाश्च वहीं पर गिर गई । फोरन जनताडइकट्रीहो गई प्रौर उप्ते फौज 
को घेर लिया, पर फौजियों बे गोलन चलाना जारी रखा श्रौर जनतः भ्रपने वीर 
की मृतदेह कौ लेकर तितर-वितरहो जाने को बाध्य हू । कर श्रादमी घायल 
हो गए, बाद को लालले जानेके श्रपराधमें इस गांवके ३०० श्रादमी गिरफ्तार 
हुए } इन गिरफ्तार व्यक्तियों पर हर तरीके का प्रत्याचार किया मया । चान्त 
सेनाके दप्तरमें प्राग लगादी गई श्रौर जब एकं शान्ति सैनिक ने इसके विरुद्ध 
भ्रावाज उठाई तो उक्ते पकड कर उसी श्रागमें फक दिया गया) 

पुल पर काल्पनिक हमले से रक्षा- दस गावि पर बराबर प्रत्याचार हुए | 
२० श्रगस्तकोही गवि के पास एक पुल के नीचे फौज चप हुदै थी) 
मुखबिर ने शायद यह्‌ खबर दी थी किर्गँव वालेपुलको उड़ाने वले । जब 
उस तरफ से कृ निरीह गाँव वाले शौच घ्रादि के लिए निकले, तो उन पर 
फौजियों ने भ्रंधाधृन्ध गोली चला दी! कर व्यवित वहीं पर घायल होकर भिर 
पड़े । इस प्रकार प्ताग्राज्यवाद का पुल बचाया गयाथा। 

भंडा नहीं उतरा-रोहा हाई स्कूल को इमारत पर राप्टीय भंडा लहुरा 
र्हा था। छात्र बहुत दिनों से नहीं भ्रति बे । वहां पर सिफं रिक्षक इठे हुए 
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थे | एक दिन एक गोरा सिपाही उधरसे जा रहा था, भंडा देखकर चौक पड़ा 
ग्रौर वहीं पर खड़े होकर उसने शिक्षकों को हुक्म दिया कि उस भंड को उतार 
लो । शिक्षकों ने इससे इनकार किया । बस वह्‌ गोरा श्रागववूला हो गया श्रौर 
उसने रिक्लको पर मार-पीट करना शुरू किया । रिक्षक मारे गए पर भंडा नहीं 
उतरा । 

कंडे के लिट बहिण पर गोली--नवगांव जिले के बहरमपूर नामक स्थान 
मे काग्रेस की एक सभा होने वाली थी । इस उपलक्न मं गविवाले फंडालञे लेकर 
प्राए हृए थे । पृलिस श्रौर फौजको भी खबर लग गई श्रीर वह स्वी, पुरुष, 
वच्चे सभी इकट्‌ठे हृए । फौजी तथा सिपाही भी श्रागए। रत्नमालानामकौ 
एक बच्ची के हाथ में एक फंडा था । पुलिस वालों ने जो जनताके हाथ से फंडा 
छीनना शुरू किया तौ रत्नमाला का भंडा मी छीन लिया, श्रौर भंडा छीनकर 
उसे एक धक्का भी दे दिया, जिससे वह्‌ गिर पड़ी । उस लडकी कौ दादी भोगे- 
दवरी, एफ्‌, नानी वहीं पर मौजूद थीं । दादीने जो इस भंडे का भ्रपमान देखा 
प्रौर पौती को भिरते देखा, तो उसने भंड को छीन लिया श्रौर उसके डंडे से उस 
गोरे सार्जन्ट पर हमला कर दिया । बस, इस पर उस बुद्िया को गोली मारदी 
गई श्रौर वहु कडा हाथ मेँ लेकर शहीद हौ गई । 

दाहय की टोली--इस पर जनताने नौर का जयकारा किया श्रौर भंडे 
की मर्यादा के लिए दौड पड़ । पुलिस नै फोरन गोली चलाई । इस भ्रवसर पर 
लक्ष्मीराम हजारिका भ्रौर थानूराम सूत तथा बालूराम सूत दो माई मारे गए। 
लक्ष्मीराम हजारिका मरते समय भ्रपनी जेबसे ६ पैसे निकालकर जनताको देशा 
के नाम देते गए । इस वीरके दिए हृए ये पैसे रष्टय सम्पत्ति कैरूपमे रखे 
हुए हँ 1 जिस समय लक्ष्मीराम की पत्नी कौ श्रपने पति की मृत्यु की बाति मालूम 
हदं तो उसने बड़ी खुशी प्रकट की किदेशके काम में उसका पति शहीद हुश्रा। 
यद्यपि पुलिस ने इस श्रवसर पर श्रधाधुन्ध गोली चलाई, पर शहीदों की लां 
को तहींपासकौ) जनता रात-भर उनको भ्रगोरे बैठी रही ओ्रौर जब सवेरे 
फोजी तथा पुलिस वाले श्रपना कतव्य करके चले गए, तो जनता ने उनका 
लूस निकाला । 

कामरूप मे ्रान्दोलन--कामरूप जिले मेँ आन्दोलन पहले शान्तिपुणं जुलूसों 
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ग्रौर सभाश्रौं तक सीमित रहा, पर जब सरकार तै दमन किया ग्रौर व्यर्थंमें 
लोगों की हत्या की, तब भ्रान्दोलन वे क्रान्तिकारी रूप ग्रहण किया । २६ अगस्त 
को जनता ने इस जिले के सोरभग नामक हवाई श्रडडे पर धावा बोल दिया, 
ग्रौर वरहा जो कृ भी सिला उसमें प्राग लगादी। ३ सामरकिलारियोँमेभी 
श्राग लगा दी गई । जनत) ने यह्‌ केवल सामूहिक जोश मे नहीं किया था, यह्‌ इस 
बातसे प्रमारखितदहैकि एसा करते समय जनताने पहले से वरह भने के सब 
रास्तोकोकाट दिया था तथा नदी पारकरनेकी नावोंकोजलायाछ्िपा 
दियाथा। इस कारणं जब मह्‌कमा श्रफसरको इस भ्रगिनिकांड की बात ज्ञात 
हई तो वह्‌ भ्राग बुाने तथा जनताको सजा देने के तदेश्य से चल पडे, पर 
वहं पहंव न सके । सरकारको लाखो का नुकसान हुश्रा। इस तोड-फोड़र्मे 
स्त्रियों कामभी हाथ था। प्रास्ताम की वीर महिलाश्रों ने बरावर श्रान्दोलन 
मे पुरुषो का हाथ बेंटाया । इस हवाई श्रड़डे के प्रतिरिक्त ्रन्य श्रनेक सरकारी 
इमारतों मेश्राग लगादी गईथी। 

८ रुपए कै लिए संगीन से छदा गया--ग्वालपाडा जिले मे ्रान्दयोलन का 
कोई बहुत श्रधिक जोर नहीं रहा । फिरमभी यहाँ सरकार को कदं दिन तक 
बेकार कर दिया गयाथा। यहां भी तोड-फोड़के कुछ कायं हए । य्ह पर 
निधन नामक एक व्यक्ति से ८ ₹० जुर्माना वसूल करने के लिए उसके दौ 
बैल सखोल लिए । इस पर निधन ने भ्रापत्तिकोतो चौकीदारने जाकर भूठी 
रिपोटे कर दी कि उस पर भाला चलाया गया | बस इस पर संनिक लारी 
ग्रा गई श्रौर प्रधाधुन्ध गोली चलाई । निधन ने घर बन्द कर लिया था, इसलिए 
उसे दरवाजा तोडकेर निकाला गया, श्रौर संगीनों से कोंचकर मार डाला गया। 

स्वतन्त्रे राष्ट्--चारीर्गाव, हाथीगह, तेवका भ्रादि स्थानों मे स्वतन्त्र राष्ट 
की स्थापना की गईथी श्रौर इस राष्ट्की तरफसे यह चेष्टा हुई थी कि फोजियों 
को गाय, मेड, बकरी, मूर्गी कुछ न मिले। इस पर फौजी गों पर चड़ श्राए 
भ्रौर उन्होने मनमाना तरीके से गव वालों कोपीया तथा लूटा | तेवका कौ वीर 
तार्यं ने जब फौजियोंकोम्राते देखा तो हाथमे तिरंगा ॐे लिया ग्रौर संगीनों 
की मारके बावजूद तिरगा लेकर उदी रहीं । भरासाम मे श्रान्दोलन का क्रान्ति- 
कारी रूप सितम्बर में शुरु हुम्रा रौर जब तक गांधी जी के श्रनरनं वाले पत्र 
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प्रकारितन हुए तब तक चलता रहा । चार महीने तक सरकार को समारिकं 
लासन करना पड़ा, फिर भी पुलिस ग्रौर फौज केवल कृ केन्द्रो मेही श्रपना 
ग्रधिकार कायम रख सकी । देहातों में क्रान्तिकारियों का जोर रहा । 

कौशल कोनवर--प्रब हम श्रसाम के विवरण को कृ शहीद के विवरण 
से समाप्त करते है! कौशल कोनवर ब्रहम जातिके थे! उन्होने रेल लाइन 
के तोड-फोड़ मे हिस्सा लिया था! उन पर मुकदमा चला श्रौर फांसी की सना 
दी गर प्रौर १६४२ के १५ जून को उन्हं फौसीदे दी गई 1 उन्होने फांसी पर 
चने के पहले यह कहा था कि “जिस साथंक लक्ष्य केलिए मृष्ेफसिीदहो रही 
है, इसका मुभे गौरव दहै, इश्वर मु पर श्रधिक कृपा रखते हं, इसी कारण 
उन्होने मुभे इस कामके लिए चूना 1” वहु पार करो दीनानाथ संसार सागर 
गाना गाते हृए फी पर भूल गए । श्री वरदोलोई्‌ उन दिनों उकीजेलमें थे 
श्रौर उन्हं किसी तरह इस वीर बन्दी से फस के पहले दिन मिलने का भ्रवसर 
मिलाथा। इस भेँट का उन पर बहुत अ्रधिक प्रभाव पड़ा । राहीद की बातोंसे 
ईश्वर पर विशवास टपकता था! फांसी के सम्बन्ध में कौडल कोनवर ने कहा 
क्रि यह्‌ तो कोई बात नहीं, पैदा होते समय डेढ घण्टा कष्ट फला था, इसमें तो 
कछ मिनटोकाहीकामहे) फौँसी घर में कौशल कोनवर का वजन बह गया 
धा । वह्‌ बराबर गीता पढ़ाकरते थे । जब सवेरे जल्लाद फांसी के लिए भ्राए 
तो पांच भिनट तकं प्राथैना करने के बाद वह उठ खड़ हुए, एेसे चल दिए जसे 
कहीं टहलने जा रहै हो । 

कमला भिरी--जौ लोग जेल में मेजे गए, उन पर कंसे-कंसे मानसिक तथा 
रारीरिक भ्रत्याचार किए गए, यह्‌ कमला मिरी के जीवन से पता लगतादहै। 
उन्हें जेल मेले जाकर माफी मांगने के लिए तरह-तरह का केष्ट दिया गया । पर 

उन्होने माफी मांगने से इनकार किया । उन्हं मानसिक कष्ट देना जारी रहा 

प्रौर वह घूलघुल कर जेल मे मर गए । | 







सागिठनिक कमजोरी--बंगाल के भ्रान्दौ 
नजरबन्द हो चृकेथं । किर वंगाल की काग्रेस १६४२ मं बड़ी विभक्त हालत में 
थी । सृभाषबान्‌ को काग्रेसके पदोंसे हटा दिए जानेके कारण वहां दो कांग्रेस 
हो गई थीं कयंसमिति द्वार स्वीकृत कांग्रेस वित्कूल बेकार थी, पर दूसरी 
काग्रेस भी फूट के कारणा कुछ विशेष सफल नहीं रही । इसके प्रतिरिक्त इस 
काग्रेस के बहूतसे लोग गिरप्तार ही चुके थे । बंमालियो में गांधीजी की विचार- 
धारा के प्रति कभी श्रद्धा नहीं थी, साथ दही एेतहासिक कारणों से, जिनका 
वणंन हम पीछे कर चूक ह, ग्रातंकवादी संगठन विर गए थे } कम्यूनिष्टपार्दीं 
तो लोक-युद्धका नारा देकर कग्रं्के कायंक्रम से अ्रलगदहौही चुकीथी। 
इस कारण बंगाल मेकरोया मरोका नाराः देतेही कुछ नहींहो पाया। 
बंगाल मे मुसलिमलीगका जोर बढता जारहा था, इस कारण मृसलमान 
ग्रथति श्रधिकतर बंगाली जनता प्रान्दोलन से पृथक रही । 

नावं श्रौर साइकिल जन्त-फिर भी बंगाल के मेदिनीपृर मे श्रान्दोलनने 
जो सफलता प्राप्त की वह्‌ प्रभूतपूवंहै। मेदिनीपूरमें १६३६ में ही काग्रेस 
भ्रच्छी तरह संगस्ति थी | जापानी आक्रमण शुरू होते ही सरकार का ध्यान 
मेदिनीपुर पर गया, श्रौर मेदिनीपुर खतरनाक रकबा घोषित किया गया । 
मेदिनीपुर मे रेल कम हुं, इस कारण बसें चलती थीं, पर भरसोंका तेल बहुत 
कम कर दियागया था! १६४ कीठ भ्रप्रैल कोक्षरकारने यह्‌ हुक्म दिया 
कि कांथीं श्रौर तमलूक महकमे के नन्दीग्राम श्रौर मना थाने के इलाके की सब 
नावे ३ वण्टे के ग्रन्दर हशदी जाँ म्नौर €० मील दुर पहंवाई्‌ जएं। इस 
हुक्मनामे का पालन सम्भवनहींथा । नतीजा यह्‌ हुभ्रा कि स्वनावं जलादी 
गदं । स्मरण रहै कि नावे बंगालियों के लिए केवल यातायात के साधन नहीं है, 
बत्कि जीविकाके भी साधन हे, क्योकि बंमालमें मछली मारना कृषि के बराबर 
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ही महत्वपूणं धन्धा दै । उसके बाद सरकार की तरफमे हुकम श्राया कि साई- 
किले जमा कर दी जाएं । तदनुसार सव साइकिल जमा हो गई । 

विंदचयुत बह्नी- नावं छिन जाने तथा फौजी कार्यं कै लिए श्रनाज की खपत 
बहे जानेके कारणंलोगोंको पहने ही से सालू्थाकि जिकेमें दुर्भिक्ष पड़गा। 
इसके लिए लोगौंने जाकर ब्रधिक्रासियों से कहा भी, पर कोई सुनाई नदीं हृई। 
तव लोग जह तक हौ सका ग्रपनी मददश्राप करने लगे! ९ श्रगस्त के पहुल 
ही मेदनीपुर मे जापानी प्राक्रमणके समय संगठित रहने के उहेश्य से वियुत 
वाहिनी नाम की सेनां बनाई गईं । सैनिकों की संख्या पांच हजार तक पहुंची 
थी, ५० स्वयंमेविकाएं भी थीं) ये स्वयंसेवक तथा स्दयंसेधिकारएं२४ घण्टा काम 
करने वाले थे । 

चावल की सिल पर संदषं--१९५२ के श्रठ सितम्बर क्यो एक थानेदार्‌ 
ते मेदिनीपृूर कौ एक चावल की सिल के मालिक को इस सम्बन्ध में मदद देनी 
चाही, जिसने वह्‌ चावल बाहर भेन सके । कोई ढाई हजार गाँव वाले इकटशछा 
होकर इसके विरोधमे खड़े हो गए । पुलिन ते गोली चलाई, ३ श्रादमी मारे 
गए । यहु सब जनता ने खुद किया था! जव गोनी चलौ तौ वहु पीठे हट गई, 
ध्रौर काग्रेसमें खबर दी गई । काग्रिसकीश्रोरसे ४० स्वयंसेवक श्राएु श्रौर 
उधर ४० सशस्त्र पलिस वाले श्राए । स्वयंसेवक यह माँग करने लगे कि चावल 
बाहर न भेजा जाय श्रौर उन तीन व्यक्तियों की लारो दे दीं जाएं । अधिकारी वं 
लां देने प्र राजी हुमा, परं घ्नन्त तक उसने वायदादिलाफी की, श्रौरः लाशौं 
कोनदीमे डाल दिया) गवि वालोंने उन्हं नदी से निकाल लियाग्रौर उन 
तीनो का दाह एक चिता प्रकिया गया । इस भ्रपराध के कारण श्रगले दिन 
पुलिस ने ६ गवं पर धावा क्रिया, २०० व्यक्तियों का गिरफ्तार किया, दिन. 
भर उन्दँ धूपे बैठाया,श्रौर बाद को १८ व्यक्तियों कोड्दृ से लेकर २ साल 
तक सजा कर दी! पर चावल के मिल मालिक को दबना पडा, जनता ने उस 
प्र्‌ उठ्‌ हजार रूपया जुर्माना किया । ये सपए्‌ गोली के शहीद हुए भ्यवित्यों के 
घर मे बहि गए | मिल मालिकने चावल की रफ्तनीन करने का वायदा किया। 

सभा जुलूस--श्रन्त मेँ सरकार ने चावल बाहर भेजना बन्द कर दिया, प्र 
इसका पालन नहीं होता था, इस कारण कांग्रेसकेलोगों को खबर लगतेही वं 
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पिकेटिग श्रादि करके चावल को रोक्षते थे १६ग्रव्ट्‌बरको जो भयंकर श्रध 
ग्राई तो सरकारने चावल पर सचमुच रोकलगा दी) भ्रढ मेदिनीपुर में कासं 
का सन्देश पहुंच गया । गँव-गर्ि में सभां हृदं तथा जुलूस निकाले मए । प्रत्येक 
इलाके मे समभा हुई श्रौर उस इलाके को स्वतन्त्र घोषित किया गया । स्वयंसेवक 
लोग पृलिसकाकामकरते थे। 
हिषादल स्वतन््र--रमहिषादल थाने के सामने २० हजार जनताकी सभा 

मे स्वतन्त्रता की घोषणा करदी गड, इस पर एकर उच्चकमेचारी मिस्टर शेख 
पहुचे, श्रौर उन्होने चार व्यवितयों को गिरफ्तार करना चाहा, पर जनताने 
गिरफ्तारी नहीं होने दी । तव उन्होने सिपाहियोसे कहा कि लाटी चाजं करके 
भीड़ तितर-वितर करदो, पर सिपाही राजी नहीं हृए 1 इस पर मिस्टर शेख 
भप कर वापस चले गए । महिषादल में स्कूल के दिक्षकोंतथा छत्री ने कांग्रेस 
का साथ दिया | 

ग्रपना डाक विभाग श्रपन राज्य--इस जिलेमे कांग्रेसी डाक विभागभी 
चाल्‌ श्रिया गया था। इसी डाक विभाग के जरिए से काप्रेस संगठन तथा 
काग्रसी एक-दूसरे से सम्बन्धे रखते थे । प्रान्तीय काग्रस क्मेटीसे भी इसी 
डाक विभाग के जण सम्बन्ध कायम था! 'विप्लवी' नाम से साइक्लोस्टाइल 
से ख्या श्रा एक पर्चा बराबर निकलता थ. सरकार के साथ युद्ध घोषणा के 
पहले भी मेदिनीपुर कै स्वयंसेवकों के श्रपने हिविर थे। जब ्रान्दोलन चला 
तो िविर तथा स्वयंसेवकों की संख्या बदी। श्रदालतों का बायकाट वाला 
काये क्रम बहुत सफल रहा । १६३० के प्रान्दोलनमें ही सरकार ने मेदिनीपुर 
जिले की म्युनिसिपलिटियों को श्रपनै कम्जे में करलियाथा, प्र १६४० सेउन 
पर काम्रेसियों का श्रधिकारथा। इनके जरिष्ु से रष्टरीय कायं होते धे। 
चौकीदार श्रौर जमादार की सरकरी वर्दी इकट्टी कर जला डाली शं । जिन 
यूनियन वोरो ने क्रान्तिकारियों से सहयोग नहीं किया था, उन पर कम्जाकर 
लिया गया, भ्रौर उनके कागजात जला दिए गए। 

क्रान्ति शुरू--१६४२ के २६ सितम्बर को मेदिनीपुर के क्रान्तिकारियोकौ 
एक समामे यह्‌ तय हुश्रा किं थाने, म्रदालत तथा श्रन्य सरकारी केन्द्रो पर एक 
साथ हमला कर दिया जाए । पांसकुंड़ा ग्रौरमेना थानो के भ्रतिरिक्त सब थानो 
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पर हमला किया गया । २८ सितम्बर की रात को पेड़ काटकर महत्वपृशं 
सङ्कों पर भिरादिए गए, श्रौर रास्ते बन्द कर दिए गए । ३० प्च तोड़ दिए 
गए । २७ मील टेलीफोन श्रौर टेलीग्राफकेतार काटे गए श्रौर १६९४ तारके 
खम्भे गिरादिएगए। कोशी श्रौर हृगली नदी की नावे इवा दी गई | 

ब्रिटिश खर्फार श्राफतर्मे-त्रिरिश सरकारको उसी रातको खवरलग 
गदे श्रौर तम्लृक पांसकृंड़ा सडक को सरकार ने मुक्त कर लिया श्रौर २६९ सित- 
म्बर २ बजे दिन तकं सडक मोटर भ्राने-जाने लायक हो गई । दूसरे रास्तों को 
साफ करनेमें १५ दिन लगे | इस वीचमें नवे भी बन्द थीं। २६ तारीख को 
ही थानों पर हमले हृए । एक खास बात यह हैकि जिनको भी गोली लगी, 
उनको सामनेकी तरफ गोली लगी} २६ तथा इसके बाद सात दिन के श्रन्दर 
बहुत-सी सरकारी इमारतों के प्रतिरिक्त १२ शराव की दुकानें भी जला डाली 
गई, चौकीदायों कौ ३०० वर्दी जला दी गई, क्रान्तिकारियोंने १३ सरकारी 
कमम॑चारियों को भिरप्तार किया, पर जव इन्हने यह्‌ वायदा किया कि वह ग्रागे 
सखरकारकी नौकरी नहीं करेगे, तो उनको श्रपने-प्रपने घर काकिराया देकर 
छोड दिया गया । क्रान्तिकारियों ने कु वन्दुके तथा तलवारं भी इकट्टी कर 
लीं । 

रामचन्ध बेरा फी क्षहादत--२६ धारीखकोरे बजे दिनिकोवबड़ी भारी 
भीडोंने चार जृलृस बनाकर राहुर पर हमला किया । बड़ा जुलूस परिचम से 
राया । उसमे ८ हजार क्रान्तिकारी जनता थी । थाने के पास पहंचते ही जुलृस 
प्र लाटी चाजं किया गया, लाठी चाजं व्यथं भ्रा तो गोली चली । ५ व्यक्ति 
दाहीद हयो गए तव भीड़ तितर-वितर हु, पर कृ लोग श्रागे बदृते हए फिर 
भी मारे गए । रामचन्द्र वेरा नामक एक घायल व्यक्ति के घाव से बहुत खून 
जारहाथा पर यह्‌ वीर भ्रागे बढता हुभ्रा थाने के दरवाजे तक पहूंचा श्रौर मैने 
थाने पर कव्जा कर लिया'' कहकर वहीं पर वौरगति कौ प्राप्त हृश्रा | 

मातंगिनी हजरा--उत्तरसे जो जृलृस श्रा रहा था उसका नेतृत्व मातं- 
गनी हाजरा नाम की ७३ सालक बुदिया कररही थी। वानपुकर के पास 
जृलूस पर फौज नें लाटी चालं किया। लब लक्ष्मीनारायण दास नामक एक 
ल्के ने भ्रागे वठ्कर एक फौजी की बन्दरक छीन ली, इस पर फौजियोंने उसे 
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बहूत सारा श्नौर मार डाला) मातंगिनी हाजरा के नेतृत्व मे फिर जुलृस श्रागे 
बढा । उनके हाथमे तिरगाथा ! फौजने उनके दोनों हाथो में गोली मारदी, 
हाथ शुके पर भण्डान भ्टुका । वह फौजियों को नौकरी छोड़ने के लिए कहती 
टं रगे बढ़ीं । इस पर उनके ललाट पर एक गोली गी श्रौर वहीं गिर पड़ीं, 
पर हाथ में फण्डा कसकर पकड़ा हृश्राथा | एक फौजी ने जाकर लात मार 
कर भृण्डेको श्रलग कर दिया । 

फौजी छपा मातंगिनी हयजरा तथा लक्ष्मीनारायण के अतिरिक्त १४ 
साल का लडका पृरी माधव प्रामाणिक, नागेन्द्र नाथ सामन्त श्नौर जीवन चन्दु 
वंश भी शहीद हुए जौ घायल हुए उनमेंसे कृ को जना ने प्रस्पताल पहु 
चाया । एक घायल पानी-पानी चिल्ला रहा था, इस पर एक स्त्री श्रांचल'भिगो 
कर उसे पानी की बृन्द देनेके लिए श्रागे बद़ीतो एक फौजी नें उसे मना किया 
इस पर उस वीरांगना ते चिल्लाकर कहा कि तुम मुभ मारना चाहौतोमार 
सकते हो, पर म पानी दुंगी । इस पर वह्‌ फोजी भप कर श्रलग हौ गया । 

दक्षिण के जुनूस पर गोली--दक्षिणते ज) जुलूसश्रा रहा था, वह्‌ ज्योही 
राकरश्रारा पुल में पहूंवा तो उस पर्‌ गोली चला दी गदं । १७ साल कानिरं- 
जन जना तथा २२ साल का पूणेचन्द्र भाइती घायल हुए, बादको वे श्रस्पताल 
मे मर गए } भ्नन्य बहत से लोग घायल हृए । जुलूस में जो स्त्रियाँ थी वे घायल 
कौ परिचर्या करने लगीं, फोजियों ने बाधादी, तो वह्‌ चली गई, श्रौरे एक- 
एक बाल्टी पानी तथा हंसृश्रा लेकर लौटीं, श्रौर चिल्लाकर फोजियों सरे बोलीं 
किं यदि हमारे कासमे बाधादोगेतो इसहंसृश्रासे गला काट डलेगी। इस 
पर फोजी चुपहौ गए) इन स्त्ियोंने सब घायलों को धर तथः प्रस्पताल 
पहुंचा दिया । 

महिषादल--दक्षिण-परिचिम से ३ हजार का एक जुलूस श्राया, पर उस 
प्र लाठी चाजं हश्रा, भौर गिरप्तारि्यां हृदं । भरन्त तक सात ही व्यक्ति गिर- 
प्तार रहै । इनको बादको दोनदोसालकीसजादेदी गई । पश्विमसेभी 
एक जुलूस श्राया, उस पर लाटी चाजं हुश्रा | 

यद्यपि शहूर पर जनताकाक्व्जाने हो सका पर देहातों मे जनता सफल 
रही । २६ सितम्बर को मरहिषादल थानेकी तरफ को जृलृप्त गया, उस पर 
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गोली चलाकर दो मार दिए गए श्रौर १८ जख्मी हुए । पर इस बीच मेँ विद्युत 
वाहिनी के नेतृत्व में संगठित एक २५ हजार का जृलृस इस जुलूस से श्राकर 
मिला । फिर गोली चली । जनता कुछ पीछे हरी । चार बार थाने प्रर हमला 
हुश्रा। दारोगा के मकानमेंभ्राग लगा दी गई । सुभाषचन्द्र सामन्त श्रौर खुदी 
राम बेरा घायल होने परमभी गिरप्तार किए गए । खुदीराम हवाात मँ मर 
गए । प्रनत तक जनता की जीत हुई । 

सताहाटा--२६ सितम्बर को सूताहाटा थाने पर पुवे तथा पदिचम से ५० 
हजार जनता टृट पड़ी । इन ज॒लूसो के सामने वर्दी से लैस विद्युत्‌ वाहिनी तथा 
भगिनी सेना शिविर के सदस्य तथा सदस्याएं थीं। सूताहाटा थाने के इनचाजं 
ने जनता से तितर-वितर होने कै लिए कहा । पर जनता ने उसे गोली चलाने 
कामौकान देकर, गिरफ्तार कर लिया, ग्रौर उसके हथियार छीन लिए । कुठ 
कारतुसों के साथ ६ रायफल श्रौर २ तलवारं ते ली गर्द। थने की पक्की 
इमारतमें राग लगादी गई, ग्रौर थाने के श्नन्दर की सव चीजे जला दी गई । 
इस मौके पर तीन हवाई जहाज भ्राकर बहुत नीचे जनता पर उड़ने लगे, श्रौर 
इनमे से कम-से-कम एक बम गिराया गया । (बाद को सेदान की श्रदालतमें 
पुलिस की गवाही मे यहु बताया गया कि यह्‌ गिराई हई वस्तु बम नतहींथी, 
बल्कि तरल श्राग की-सी कोई वस्तु थी) इसके बाद क्रान्तिकारी जनता इलाके- 
भर मेँ फैल गहं श्रौर खासमहल, सबरजिस्टार तथा यूनियन बोडं के दप्तरों मे 
ग्राग लगादी गरई। जो सरकारी,नौकर गिरफ्तार हुए उनके साथ श्रच्छा बरताव 
किया गया, श्रौर उन्हे किराया देकर धर भेजा गया । 

२० सितम्बर को १० हजार जनता ने नन्दीग्राम थाने पर हमला किया । 
पृलिस वालों ने ्राड़ मेँ रह्‌ कर गोली चलाई । चार उसी समय मरे, बादको 
एकं प्रस्पताल में मरा, १६ घायल हुए । पर जनता ने लौटकर बाकी सब सर- 
कारी इमारतों मंश्रागलमादी। गवि वालों कोतंग करतेके लिए पासमें 
फौज का पड़ाव डाल दिया गया, फोजी गवो मेँ जाते रौर मनमाना ब्रत्याचार 
करते । पर फोजियो कोभी गांव वालोंसे इतना उर था किवे कभी खोरी 
टुकडी मे गाव की तरफ नहीं जति थे। 

ताश्नलिप्त जातीय सरकार--१६ श्रक्टूबर को जो भयंकर धी श्राई उसमें 
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दस हजार व्यवित् प्रौर तीन चौथाई ढोर मर गएु। इस प्राकृतिक विपत्ति के 
साथ-साथ दुर्भिक्ष भी पड़ा । सरकारी पिट्ुभ्रोंने यह्‌ प्रचार कियाकि कांग्रेसियों 
के कारण यह्‌ सव हृभ्रा । पर जनता इससे नहीं बहकी । १६४२ के १७ दिसम्बर 
को ताञ्रलिप्त जातीय सरकार की स्थापना हई रौर इसी सरकार के श्रधीन 
१९४३ की २६ जनवरी को सूताहाटा, नन्दीग्राम, महिषादल भ्रौर तमलूक के 
प्रत्येक थाने में श्रपने थानेकी जातीय सरकार स्थापित हुई । 

विद्यत वाहिनी के विभाग--महिपषादल मे पहने पहल विद्युत वाहिनी संग- 
ठित हुई थी, पर वाद को तमलृक प्रादि स्थानों मे विद्युत वाहिनी का संगठन 
हृ्रा । इसकी तीन शाखाएं थीं । (१) संनिक (२) खुफिया (३) एम्बलेस । 
वादको इसी विद्युत वाहिनी को जातीय सरकार ने ्रपनी सेना घोषित किया 
ग्रौर इसके दो विभाग ग्रौर खोले गए । (१) गरुरीट्ला (२) भगिनी सेना) भ्रब 
इन सेनाभ्रो के जरियेसरे चोर उकैत भी गिरफ्तार गिए जाते थे श्रौर जातीय 
सरकार उनको सजा देती थी | 

जातीय सरार समप्त-जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक सतीश 
चन्द्र सामन्त हुए । इसक्रे वाद कई प्रधिनायक हुए । चतुथं सर्वाधिनायक वरदा- 
कान्त कृती ने १६४४ के ८ श्रगस्त को एक वक्तव्य देकर इस संस्थाकोमभेंग 
कर दिया, महात्मा जी के वक्तव्योंकेकारण हीरएेसा हु्राथा। इसके बाद 
विच्युत वाहिनी भी भंगकर दी गई। 

त्थाय अिभाग--जातीय सरकारने श्रपने करीब-करीब २ साल के जीवन 
मे बहुत से मुकदमों क! फला किया । इस प्रदालत मे मुकदमा चलाने के लिए 
एक रूपया फीस देनी पडती थी । बाद को यह्‌ फीसरेखएकरदी गई, फिर १६९४४ 
की पहली जनवरी को फीस ४ रुपए हो गई । इन अ्रदालतों में दीवानी, फौजदारी 
दोनों तरह के मामलों के फसले किएजतिथे) थानेकी प्रदालत की श्रपील 
महकमे मे प्नौर महकमे की प्रपील तीन जजों के स्पेशल टाइव्यूनल मेँ सुनी जाती 
थी । जनता के सुविधा्थं चलती-फिरती प्रदालतें भी थीं । मुहं तथा मृहालह 
ग्रदालत में मौज्‌द रहते थे, कभी-कभी ३ सौ तक दशेक मौजूद रहते थे । फौज- 
दारी मामले मे जुर्माना, ग्रदालत उठने तक कंद, चेतावनी श्रादि सजादी जाती 
थी। श्रदालतके हुक्म से फरारो की सम्पत्ति जन्तकरलीजातीथी। डिग्री 
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जारी होने पर भी सम्पत्ति जन्न होती थी। श्रधिकाश क्षेत्रों में दोनों पक्ष 
फंसले को मान लेते थे । सृताहाटा बातीय सरकार तै ८३६, नन्दीग्राम सरः 
कार ने २२२, महिषादल सरकारने १०५५ श्रौर तमलूक सरकार नें ७६४ 
मामलों की, भ्र्थाति सव मिलाकर २६०७ मामलों की सुनाई की । इनमें से कछ 
ही मामलों मे ऊपर तक श्रपील हूरई्‌। जव जातीय सरकार तोडइ दी गई, तो 
मल्तवी मुकदमों की फीस लौटा दी गई, पर वहतो ने वापस नहीं लिया | 

धरस्य विभाग--जातीय सरकार का यृद्ध-विभाग दुर्भिक्ष, रोग, साथ ही 
उकैतो-चोरों का सामना करता था। दुभिभ्नके समय जातीय सरकार कौ सेना 
एक वक्त भात श्रौर दरसरे व्रत उवले चने पर ग्रूजारा कर्न थीः । बहुत दिनों 
तक इन सैनिको सै दिनपर में तीन छटा चावल भ्रौर २ छृटांकं चने पर 
गुजारा करिया 1 ७६००० रूपयोँं की दवा ग्रौर कपट गरीबों में बटि गए । जातीय 
सरकारनेस्क्लमी ढंग से चलाएु श्रौर उनके लिप्‌ ब्रच्छेपरिदशंक नियूवत किप्‌ । 

दमन--त्रिटिश सरकार ने मेदिनीपृर की जनताको दबाने पे कछ उठा नहीं 
रखा 1 एक तौ दुर्भिक्ष तिम पर नावं नही श्रौर फिर सरकारी प्रत्याचार | एक 
गोरे ने मृतान काएकनप्रादंग तिकाला | श्रादमी कने प्रकड़कर्‌ उसफे मलद्वार 
मे एक रूल घूस द्विया जताः था, प्रौर फिर उसे घूमाया जाना ध्य । मेदिनीपुर 
मे स्त्रियों प्र बलात्कार हूश्रा, पर उनका विवरण हम अन्यव्र देगे । बालृहाटा 
बाजार मे एक सत्याग्रह छ्बीलाला बेराको नगा करके उसके लिग पर्‌ चूना 
ग्रौर सोडा लगा दिया गया, उस बेचारेने प्राफतके मारेमाफी माग ली । सृता 
हाटा के डोक्टर जनादन हाजरा के घरमे स्राग लगा दी गई'। सतीशचन्द्र मायती 
पर वेत का प्रहार हमरा, फिर नाखून में सूई चमो गर्ह, फिर फोजी लेटाकर बूट 
सहित छाती पर चढ़ गए इस पर भी उसने गांड नहीं लिखा । सुदीराम कूर्दसा 
को नङ्खा करके पीटा गया, फिर उंगली मे सूद चुभोई गई इसके बाद पैर 
ग्रलग करके खड़ा रहने पर मलद्वार मे उंगली धर कर घृमाईं गर्ई्‌। इस प्रकार 
दो हजार व्यवितियो के साथ प्रत्याचार हए । १०४४ घर लूट लिए गए । 

कांथी-कांथी मे ्रगस्तमेंहीनेताश्नो की गिरफ्तारी पर कई हूडतालें हु । 
देहातों मेँ भी सभाएं होती रहीं भौर जुलृस निकलते रहै । ८००० स्वयंसेवक 
तैयार हो गए, ग्रौरं प्रत्येक .यूनियन मेँ ८२ शिविर स्थापित हुए । सब स्कूलों 
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के हात्र स्वयंसेवक हो गए । १४ सितम्बर कौ १००००० जनता बीस 
जृल्‌सों मे दिन के तीन वजे ८ सडको से कांथी कस्बे कौश्रोर बद । सरकार 
पर इतना श्रातंक छा गया कि पृलिस वाके भी चुपरहै। ९ सितम्बर को परगना 
के हाकिम ने युद्ध-फड के लिए नाचकी व्यवस्था की, स्वयंसेवकों ने इस नाच 
पर पिकेटिग कौ, इस पर कुछ गिरफ्तार हो गए । तीन सप्ताह तक कांथी की 
यहु हालत रही कि वहाँंके लोग बाहर चले गए । बहूतसे चौकीदारोंने खुशी 
से नौकरी छोड़ दी, पर कुछ को मजबूर किया गया) २० सितम्बर को जनता 
ते ११ गिरफ्तार स्वयंमेवक्तों को दृडा लिया । कहीं स्वयंसेवरकों के शिविर पर 
पलिसका हमलानदहो इसलिए भ्राने का रास्ता काट द्या गया । इस पर 
पुलिस ने श्रासपास वाले गाँवों को धमका कर रास्ते की मरम्मत कराई । बाद 
को जनता श्रा गई ग्रौर पुलिसने गोली चलाई, जिससे २४ श्राद्मी घायल हुए । 
काथी पर जनता का पुरा कन्न नहीं हुश्रा । पर १६ सितम्वर्‌ को परसपुर 
थाने पर जनता ने श्राक्रमणक्रियातो थानेदारभाग गया, प्रौर जनताने पृलिस 
वालों की बन्दूकं छीन लीं ¦ फिर थानेम प्राग लगा दी) इसके बाद कई सर- 
कारी इमारतें जला दी गहं । २८ सितम्बर को खजुरी थाने पर प्माक्रमण हृभ्रा, 
प्रौर वह थानेदार तथा सिपाहियों से हयियार ने चिए गए, थानेमेंश्राग लमा 
दी गहं तथा श्रन्य इमारतों में भी प्राग लगा दी गई । जनता ने हेनरिया, 
हलदवाडी, कलागाछीया, श्रजय, ज्ा श्रौर,खनजुरी डाकखानों के सव पोस्टकार्ड, 
लिफाफों भ्रादिमेप्नागलगदी। करईपृल जला दिए गए, दोप्राबकारीकी 
दुकानों मे भ्राग लगा दी गई । बाद को इनको दबानेके लिए ११ सिपाहियोंके 
साथ सक्रिल श्रफसर श्राए, प्रवे नदी पार होतेही गिरफ्तार कर लिए गए, 
ग्रौर उन्हुं १० दिन तक कांग्रेस के केदखानेमें रखने के बाद सुन्दर वनमेंले 
जाकर छोड़ दिया गया । २६ सितम्बर को २०००० जनता ने भगवानपूर धाने 
प्र घ्राक्रमण किया । इसी प्रकार म्न्य कायं हए । 

मेदिनीपर की भ्रन्य घटनश्रों काह्म वणन नहीं करेगे । सचतो यहूहै कि 
मेदिनीपुर के गांव-गांव मं इतिहास की सृष्टि हुई केवल उसीके वणेन कै 
लिए एक विराट्‌ पुस्तक चाहिए । 

कलकत्ता--१० श्रगस्त को बंगाल कौ प्रान्तीय काग्रेस कमेटी को गैरकानूनी 
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घोषित कर दिया गया । ११ग्रौर १२को कलकत्ता में बहुत बड़-बड़ जृलूसं निके 
ग्रौर समां हुई । १३ से मिटल्िरी लारियां सडक प्रर पहरा देती हई घृमने 
लगीं | फिर भी कलकत्ता तथा बंगाल प्रव तक इतना पीषेथा किं १३ ्रगस्त 
को मिस्टर चचल को यहं कहने की हिम्मत हुई कि बम्बईमें नेताश्रों की निर- 
पतारी से कलकत्ता तथा बंगाल सम्पण श्रविचलित है। शायद इसी कारण उसी 
दिन से कलकत्ता मे संघषं शुरू हुभ्रा । बंगाली छात्र बिगड़ खंड हए श्रौर हूरीसन 
रोड भ्रौर मिर्जापुर रोडके संगम तथा रंकर घोष लेन श्रौर कानेवालिस स्ट्रीट 
के सद्कम पर तीन टाम गाडि्याँ जला दी गड । श्रीमानी दाजार के निकट पुलिस 
के साथ जनता का संघ्षं हूम्रा प्रौर गोली चली जिसमें वंद्यनाथ सेन शहीद हुए । 

१४ श्रगस्त--१४ भ्रमस्त को अ्रान्दोलन श्रौर भी व्यापक हो गया । चौरद्धी 
के प्रतिरिक्त शायद समी मुहल्लो मे गोली चली । टेलीफोन के तार काटे गए 
तथा टाम जलाए्‌ गए । डाकखानौ पर हमले हुए । दु मिनो म डता हुई । 
फिर भी जनता यत्र-तत्र द्क्द्री होती रही श्रौर उस पर्‌ भ्रशरुगैस तथा गोलियों 
का प्रयोग किया गया | मिलिटरी लारि्यां भी जलाई जाने लगीं! १४ तारीख 
को बम्बहं मेल, दून एक्पप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस श्रादि गाड़ियां कलकत्ते से रवाना 
नहीं हृद । १३ भ्रगस्तकीदानको जौ श्रप-पंजाव मेल रवाना हुश्रा था, वहू 
भामासे लौट प्राया । 

१५ श्रगस्त--१५ श्रगस्त को कलकत्ता का रूप भीषर हो गया । कलकत्ता के 
चित्तरंजन एवन्य्‌ से बराबर सैनिक लारिर्यां चलती रहीं भ्रौर वे ब्ेनगन तथा 
टामीगन से बराबर गोली बरसाती रहीं । उस दिन हाथीबगान बाजारकी 
एक भिटठाइं की दुकान में मिलिटरी वाले घुस पड़ प्रौर लूटपाट की । टाम तथा 
बसो का चलना बन्द रहा । 

१६ श्रगस्त-१६ तारीख को बालीगंज दाम डिपौके पासं एकडलिया रोड 
मे बाली गंज सव-पोस्ट-प्राफिस मेँ श्राग लगादं गईं । दमकल प्राकर उसे मुरिकल 
से बुरा पाया | संध्या समय विद्यासागर होस्टल के सामने गोली चली । उसी 
दिन ताराचम्द लाहा एवन्यू क पास एक दटाममें राग लगादी गहं थी, भ्रौर उधर की 
जनता ने बाधा उलिकर रास्तेको बन्द कर दिया था । पुलिस वाले तथा फौजी 
इस दिन भी मिठाईवाले के यहां घुसे । इन दिनों कितने भ्रादमी गोलियों श 
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मारे गए. इसका कुछ पता नहीं क्योकि पुलिस ने सम्वादद,ताग्रों को भ्राने- 
जाने नहीं दिया, केवल "बंगला भारत' पत्र कृद्-कुछ खबर छापता था, पर इस 
ग्रपराध मे इम पत्र के दपत्तर पर ताला लगा द्विया गया। 

श्रान्योलन धीमा, पर चालू-- कलकत्ता में प्रान्दोलन इसके वाद धीमे-धीमे 
बराबर चलता रहा । जहां भी जनता को मौका मिलता, वहु सरकारी रेल 
कस्पनी, टाम कम्पनी तथा फौजी विभाग की चीजों मे प्राग लगा देती, या उन्हूं 
नुकसान पहंचाती | 

हाका--वंगालके भ्रन्यजिलोमे जो श्रान्दोलन हृश्रा उसमें कोहं विशेषता 
नहीं है । इसलिए हम संक्षेप मेही उनका वणन करेगे । कलकत्ता कै बादं बंगाल 
के स॒व्रसे महतत्वपूणं दाहर ढाका में १० श्रगस्त को हडताल रही  विद्याथियों ते 
विशेष भाग लिया ! जव हडताली विद्यार्थी एकस्कूल कोजा रहै थे तो उनके 
कायं में बाधा पहुंचाईं गई १९१ प्रगस्तकरो भी विच्य।धियोंका जुलूप्त निकला, पर 
दंडेन गतप कालेज के सामने विद्याथियो परलाठी चाजं हु्रा। १३ भ्रगस्त को जनता 
ने ढाका के मुंसिफ कोटं पर हमला कियाप्नौर वर्ह कागजात में भ्रागलगा 
दी । इस पर गोली चली रौर एक मरा तथा कदं घायल हुए } इस दिन टेलौ- 
फोन तथा ध्लीग्राफके तारमभी काटे गए) ढाका कौ सड़कें रोक दी गड्‌ रौर 
रेल की पटरियां भी उखाड़ मई । १४ प्रगस्त को कुछ लोगो ने नवाबपुर, 
उश्रारि, टिकाट्‌शी, लक्ष्मी बाजार, फरहास्षगंज श्रौर वाल्टर रोड के डाकखानीं 
के कागजातमेश्नागलगादी। ढकेदवरी श्रौर लक्ष्मी नारायण काटन मित्स 
मे हडताल रही । १५ श्रगस्त को कदं जगह जनता श्रौर पुलिस कासंघषदहो 
गया । गोली चलौ भ्रौर जनताके लोग मरे | नारायणा गंज श्रौर ढाका के बीच 
गंडारिया स्टेशन पर श्राग लगाई गई । कदं जगह वम विस्फोट हुए । विशेषकर 
पुलिस श्रफषरों के घरों पर बम फेके गए । ए० श्रारण० पी०्कौ इमारत मं 
ग्राग लगा दी गडुं । 

१७ श्रगस्त को फरहासगंज थानेकेदो देहाती उकखानोंमे्रागलगादी 
गई । इसके बाद बराबर कहीं तार कटता तौ कीं बम फटता । इस प्रकार कुछ- 
त-क तोड़-फोड के कायं होते रहै। मुन्शौगंज में बहुत दूर तक तार काटा 
गया 1 १४ सितम्बर को वहीं एक समा पर्‌ एलिस ने गोली चलाई, जिसमें तीन 
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मरे । २२ सितम्बर को जनता ने नवाबगंज थाने पर कव्जा करना चाहा । एक 
व्यक्ति मरा श्रौर कई घायल हुए । 

फरीदपुर-नेत्ाश्रो कौ भिरप्तारी पर यह भी पहले दछलूस श्रादि निकाले 
गए, फिर तोड-फोड के कायं शुरू हृए । देहातों मे भी तोड-फोड फल गई । ५ 
सितम्बर को मदारीपुरके छो के एकं ज्रलूस पर लाटी चाज॑ हुश्रा । ६ सितम्बर 
को एक समा पर लाटी चाजे करके उसे भंग कर दिया गया । २ सितम्बर को 
एक जुलृस चिकदी श्रदालत की म्रोर बह्ने लगातो इस पर लाटी चाजं हूम्रा। 
नरिया मे नजरबंद मजदूर नेता सुरेश बनर्जी को भिरप्तार करते समय गाँव वालो 
मे तथा पुलिस वालो मेँ संवषें हुभ्रा । गाँव वाले उन्दं गिरप्तार नहीं होने देना 
चाहते थे । पलिस ने लाठी चाज किया । ममा में पृलिस वालों ने हिन्दू-मूसलमान 
देगा करवा दिया । कुछ तार भी काटे गए । बसन्तपुर स्टेशन नष्ट केर दिया 
गया, कुछ सरकारी तथा ग्र्धसरकारी इमारतों मेँभ्राग लगा दी गई। 

मुश्िदाबाद-- बंगाल के वाकौ जिलों में कोदं विशेष महत्वपूरण घटना नहीं 
हहं । फिर भी जौ थोडी-बहूत घटनाएं हुई उनमें से कुछका हम वरन कर 
देते हँ! मुक्लिदावादमें नाजिम नगर कै श्रास्षपास के तार काट दिए गएु। 
ग्रजीमगज तथा वेलडांगा स्टेशनों प्रर हमले हृए । कई जगह नशे कौ दुकानें 
जला दी गई । एक सेकेण्ड क्लास का उन्बा जला दिया गया । यहम भ्रान्दोलन 
कुछ मामूली तोड-फोड के कार्यो तक ही सीमित रहा । 

हाबड़ा--हाब्डामें भी पहने जुलृस रादि निकले, फिर बिजली तथा 
टेलीफोन श्रौर टेलीभ्राफके तार काटे गए । भेस्चागढ्‌ लाइन की पटरियां उखाड़ 
दी गर्ह । विसनपुर हवाई श्रडडे पर हमला हूभ्रा । चन्दर रौर अ्रलूनी के साम- 
रिकं ्रवजरवेशन कंम्प को नुकसान पहुंचा । कछ उाकखाने नष्ट किए गए । 
हावड़ा मेँ भी कलकत्ते की तरह शुरू-गुरू मे कू मिलो में हडताल रही । 

हृगली--हुगली में चंचडा, श्री रामपुर, हुगली खास के म्युनिसिपल कमिदनरों 
ने नेताश्रों कौ भिरप्तारी पर पदत्याग कर दिया। माटिन एण्ड कम्पनी कौ रेल 
की पटरि्यां उखाड दी गई, जिसके कारण उस लाइन पर करई दिनो तक रेल 
नहीं चव सकी) ई० प्राई० प्रार० कौ पटरियां भी उखाड़ दी गदं। श्राराम 
वाग के इलाके में तोड-फोड़ का कायं प्रधिक दुभा रौर वरहा खास महल, यृनि- 
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यन बोडं तथा डाक्खानेमेश्राग लगा दी गई । कोन नगरके पास तार काट 
दिए गए । धनियां कादा, चद्ल तथा देवखादा डाकखाने जलाए गए । सरकार 
ते जिला कामरेस कमेटी के दफ्तर पर ताला दे रखा था, जनता ने उस पर कञ्जा 
कर चिया। ३० प्रक्टूबर को चम्पाडगा बाजार मं जनताका हमला हरा, इस 
पर गोली चली, जिसमें तीन मरे) वरीशाल मेस्टीमर स्टेदान तथा उाकखानं 
मे श्राग लगाई गहं । 

जैसर्बाद्वहू--पैमन सिह मे कदं जगह जसे नीलगंज, नेतकोना भ्रादि मँ रेल 
तथा डाकलानों पर हमले हए । सरकारी मूसे के गोदाम मे प्राग लगाई गई । ३१ 
ग्रगस्त को जनता ने सेल्मटेक्स तथा इनकमटेक्स के दप्तर पर प्राक्रमण॒ किया । 
१९१ सितम्बर को जनता का जोश सबसे श्रधिक रहा, उस दिनि एक क्रान्तिकारी 
जलय पर, जिसमें छात्रा कौ संख्या श्र विक थी, पुलिस ने कदं बार लाठी चाजं 
कर तितर-वितर किया! १२ ्ितम्बर को जनता ने मुक्तागछा उाकखाने सें 
प्राग लगा दी! रायेर बाजार तथा अ्रथरबरी के बाजार पर हमले हुए । पहले 
बाजारमें गोली चलीतो ३ मरे, श्रौर दूसरे वाजारमें गोली चलीतो १०० 
के करीब घायल हूए । 

बदेवान--बदेवान में पहले जुलूृस भ्रादि निकले, फिर ॒तोड-फोड के कायं 
शुरू हुए । कालना के उाक्रवंगले तथा स्टेशनमें श्राग लमा दी गदं । १९ सितम्बर 
को कालना श्रदालत पर तिरमा फहरा दिया गया । कासियारा डाकखाना भी 
जला दिया गया । इसी प्रकार भ्रन्य तोड़-फोड के कायं हुए । ववनिया गवि का 
कनाल भ्राफिस, जमालपृर्‌ का डाकखाना, स्टेरन, भ्रावकारी की दुकान, थाना 
प्रादि जलाए गए । 

बोलपुर-- कवीन्द्र रवीन्द्र का बोलपुरमभीद्धपन रहा) २६ श्रगस्त को 
हिन्दु-मुसलमान, संताल सबने मिलाकर बोलपुर स्टेदान्‌ पर हमला किया, श्रौर 
उसे नुकसान पहुंचाया । ७ व्यक्ति घायल हए । टेलीफोन रौर टेलीग्राफ के तार 
भी कटे । 

नदिया--नदियामे कुरिया के छात्र तथा छात्राश्रों ने सबसे पहये प्रान्दोलन 
कथा । रानाधार में रेल तथा तार सम्बन्धी तोह-फोड हुए । नेतारौ की गिर- 
क्तारी के प्रतिवाद में चवद्रीप कौ म्युनिसिपलिटी के ७ सदस्योने इस्तीफादे 
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दिया । श्यामनगर तथा उसके पास के उाकखाने में प्राग लगाई गई । कृष्ण 
नगर स्टेशन प्रर खड़े चार प्रव्वल दर्ज के तथा दुसरे दर्जे के डिञ्बे जलाए गए । 
शान्तिपुर फटका बाड़ी रामप्‌र के पोस्ट प्राफिस जलाएं गए । वेलडगा भ्रौर 
प्रजिम्गज स्टेशन पर हमले हए । बहुरमपुर की प्रदालत पर घ्राक्रमण॒ हृ्रा । 
मृडागाहछा स्टेशन जला दिया गया । 

हवाई जहाज से बभ--दइसी जिले के रानाघाट मे हवाई जहाज से मशीन- 
गन चलाई गई । यह घटना कितनी प्रन्यायपूणं थी, इसी मे पता लग सकता 
दै कि १६४२ के २ श्रक्ट्ूबर को प्रधान मन्त्री मिष्टर फञजलुलहक ने यह्‌ कहा 
किं कुछ कुली रेल लादइन पर काम कर रह थे, उप्र से एक पह्रे वाले हवाई 
जहाज ने यहु समाक लोग लाइन काट रहै हं, बस उसने भ्रावदेखान्‌ ताव, 
वूलियो धर बम बरसा दिया । 

बगृड(--वश्रडा जिले मे ११ सितम्बरको एक जृलूस कलेक्टरी मे घ्रुस गया । 
प्रौर वहाँ सब कागजातनले लिए । भालूरपाडा स्टेशन में ग्रव्वल तथा दुसरे दजं 
के उब्बोमेंश्राग लगा दी गई । शेरपुर श्रौर चश््देवनाके बीच तार काटे गष्‌। 
मास्दह्‌ जिला के स्तन थाने पे प्रा्दोलन जोर पर रहा, वहम डाकखाना, प्राब- 
कारी, यूनियन बोडं तथा घ्रन्य सरकारी इमारतों मे म्राग लगा दी गई। जिले. 
भरमेंतार कटे गए । दाजिलिगमें भी भ्रगस्तप्रस्तावकी गूँज पहुंची । ९ 
सितम्बर को £ श्रगस्त का मासिक दिवस मननेके लिए एक जुलृस निकला, 
दस पर गोली चली, ३ मरे १२ घायल हुए । 

बाल्‌र धाट-दीनाजपुर के बार घाटमें २४ घण्टे के लिए सरकारी 
शासन बिल्क्‌ल खत्म हौ गयाथा। १३ सितम्बर की रात को देहात से काग्- 
सियो के नेतृत्व में एक सौ से श्रधिक टोलियाँं चलकर बालर घाट कस्बे से ३ 
मील दूर अरतरेयी नदी के पर्चिमी किनारे डंगीरघाट पर इकद्रा हुं । इसमें 
से कोई-कोई टोली ३० मील दुर सेग्राईथी। बालूर घाट राहुर के का्रेसी 
नेता सरोजरंजन चटर्जी नें इनका स्वागत किया । जनता ५ हजार के लगभग 
थी । यह से क्रान्तिकारी नारे के साथ जनता कस्बे कीश्रोर बही श्रौर दिनके 
८ बजे कस्बे मं दाखिल हौ गई । जब जुलृस खजाने के पास पहंवा तो श्री चटर्जी 
ते टेजरी के भारतीयों को नौकरी छोड़ देने के लिए कहा । इसके बाद तो फिर 
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डाकखाना, सन-टेजरी' भ्राफिस, जट इन्सपेक्टर का श्राफिस कोश्रपरेटिव भवन, 
एेश्रीकलचरल डिमास्टटर का दफ्तर भ्रौर गोदामों ञ्नादि पर हमले हुए । ११ 
बजे ज॒लूस शहर से वापस हृश्रा । दुल वाने फिर से डंगीरघाट पहुचे, वहां 
प्र सरकारी धान मौजूद था। उसे जनतानेले लिया, सीमृलतलीमेंभीजो 
धान भिला वह्‌ ले लिया गया । जिला मनिस्टट वहां हथियार सहित मौज्‌द थे, 
प्रवे चुप रह । पर १५ सितम्बर को जिला मजिष्टरेट को यह्‌ खबर मिली कि 
तपन थाने पर भ्राक्रमण होगा, प्रसलमे २०० गव वाले तेलीघाट मे धान 
बाहर भेजे जाने के लिए इकट्ठे थे । जिला मजिस्टेट ने इन्हीं को थाने पर हमला 
करने वाला समा श्रौर उन पर गोली चलाई! जनता फौरन तितर-बितरदहो 
गई । ्रौर वर्ह से जाकर उसने एक सरकारी मुखबिर की दुकान लूट ली । 

दारोगा कग्रेसी बना-२२ सितम्बर को पुलिस वाले फूल चाँद मण्डल के 
घर पर पहुचे भ्रौर उनके घर मे पहुंचकर चीज-वस्तु लूटी प्रौर लोगों को मारा- 
पीटा  फोौरन गाव वाले इकट्ठा हो गए, तो पुलिस ने गोली चलाई, पर गोली 
खत्म हो गई, तो गाँव वालो ने प्‌लिस वालों को गिरप्तार कर लिया उन्दँ 
केसकर रस्सी से बाधा गया म्नौर उनसे कहा गया कि नौकरी छोडदोग्रौर 
कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र परर दस्तखत करो, तव छोड जाग्रोगे । इस पर उन्होने 
एेसा ही किया । तब उन्हुं नारता कराकर छोड दिया गया | 

परिलाहट गोलीकांड-- २४ सितम्बर को भोराडांगा के सम्बन्ध में पुलिस 
को यहु खबर लगी किं बहुं पुलिस के लोग भिरप्तारदहं। इस पर थनेदार 
ध्रादि वर्ह चले । रास्ते परिलाहाट मे पुलिक्षवालों नदो राजवंियों को 
गिरफ्तार किया । इस पर श्रास-पास के गाँव वाने इकट्ठे हौ गए, श्रौर सौताल 
तीर-धनुष लेकर चह श्राए । इससे पृलिस वालों को उन श्रादमियों को छोडना 
पड़ा म्नौरवे किसी तरह गोली चलाते हए जान बचाकर भागे । ३ व्यक्ति मारे 
गए, जिनमे माधाकृड़ी के ७० वषे के भ्राधार मंडल भी मारे गए । इसके बाद 
तो इस इलाके में फिर पृलिसम्राईग्रौर हर तरीके का अ्रत्याचार हु्रा । सरोज- 
रजन चटर्जी पर १ हजार का पृरस्कार घोषित किया गया। 

हिन्हू-म्‌ सलमान लङाए गए य्ह पर ब्रिटिश सरकारने जो सबसे खराब 
बात को, वहु यह्‌ थी किं उसने मुसलमान देहातियों को बुलाकर हिन्दू गांवों को 
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लृटवा दिया ्रौर इस सिलसिले में कई स्त्रियों की लज्जाहाति भी हुई । पुलिस 
काफी नहीं पड़ती थी, इसीलिए इस जघन्थ उपाय का श्रवलम्बन किया गया । 
मुसलमान देहाती बेचारे क्या जानते कि इसमें क्था रहस्य हैः वे यहु समभ कर 
दौड पड़ कि मुसलमानी राज्य स्थापित हौ गया। एसी घटनाएं भ्रन्त तक जो 
कडवापन छोड जातीह, वे भवे ही भारतीय रदाष्टीयता के लिए घातको, पर 
व्रिटिशसरकारकातो काम बनताथा | सरकारका यह्‌ भ्रपराध कदाचित उसी 


श्रेणी मेग्राता है, जिसश्रेणी मे राजनीतिक दमन के उहेश्य से स्तियों पर 
बलात्कार करना । 





संगठन कवजोर--इस श्रान्दोलन में उडीसावासी भी पीक नहीं रहे । इन्डिया 
टेक्ट १६३५ के समय से उड़ीसा पृथक प्रान्त बन गया था } जवसे उधर जापान 
ते श्राक्रमण किया तवसे बराबर यह खबर फेल रही थी कि शायद उडीसाकीौ 
तरफ से भारत पर श्राक्मणहौो। इस कारण समृद्र तट कटक से राजधानी 
उठाकर सम्भलपुर ले जाई गर्ई। मेदिनीपुर कौ तरह यहं की नाव तथा 
सादकिले मीलेली गई थीं । यहु गरीवी तो हुमेशासे है, तिस परये कारण, 
इसलिए € श्रगस्त क्रा नारा उड़ीसा में पहुंचते ही वहं की जनता क्षुग्ध हौ उठी । 
पर यर्हाभी संगठन की कमी थी । यहु के श्रान्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता 
यह्‌ रही किं सरकार के साथ-ही-साथ श्रव्याचारी जमीदारो के विरुद्ध श्रान्दोलन 
किया गया । यह किसानों तथा विद्याथियों ने ही ्रान्योलन मे सबसे बकर 
हिस्सा लिया यर्हापर भी १६३६ में युद्ध छिडते समय कांग्रेस मन्तिमण्डल 
था, उसने ₹स्तौफादे दियाथा। परबादको कृ काग्रेस एम० एल० ए 
काग्रेस से श्रलग होकर व्हा मन्विमण्डल बनने पर तुल गए श्रौर पालेकमेडी के 
के राजा के नेतृत्व भं एक मन्तरिमण्डल बना । पर यह मन्तिमण्डल बिल्कूल 
सरकार का पिदटृट्‌था। फिर कांग्रेस के एम० एल० ए० जनों के विरवासघात 
के कारण यहाँ कौ क्रे को धक्का पहुंचा, इसमें संदेह नहीं । 

करक-नेताश्रों की गिरफ्तारी से कटक मे सव्र हडताल तथा सभां 
हई । छायो ने विशेष भाग लिया । रावेनशा कालेज के विद्याथि्यो नें चैतृत्व 
किया! छात्राप्नो ने भी प्रच्छा हिस्सा लिया। छात्राभ्रों को डराने के लिए यह्‌ 
धमकी दी गई किं यदि हडताल तोड़कर कालेज में नहीं श्रायेगी तो उनका नाम 
कार दिया जायेगा) इसपर इन लड़कियों ते कालेज के दफ्तर पर हमला बोल- 
कर उसके जो कागजात मिले उनमे प्राग लमा दी! कटक के पुसलमान छात्रों 
ते भी यान्दोलन में पूरा भाग लिया । 
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जनता हाया हेमले-- प्रव तो तोड-फोड़ का कायक्रम शुरू हो गया । १६ 
प्रगस्त को कू राजनीतिकं कंदी बाहर भेजे जा रहै थे, इस पर तीन-चार हजार 
की भीडईकट्री हो गई श्रौर उसने इमे रोका । इस पर गौली चली, एक मरा 
तथा कई घायल हए । क्रेस दफ्तरों पर पुलिस पहले ही ताला डाल की 
थी । उन पर हमले हुए । करई सरकारी इमारतें जिनमें जगतरसिहुपुर की तहसील, 
ग्ररसभा का डाकखाना, रेवेन्यू दप्तर प्रादि थे, जला दिए गए । १० श्रगस्तसे 
ही कटक मे १४४ लगा था, फिर भी रोज इसे तोड़कर जुलूस निकलते । यहाँ 
भी सरकार ने हिन्दुप्रों के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काया श्रौर जब सामूहिक 
जुर्माना हृश्रा तो मुसलमान उससे बरी कर दिए गए, यद्यपि तथ्य यहहैकि 
मुसलमान ्रान्दोलन मे शामिल थे। 

पुरी- पुरी में छां ने बहुत दिनों तक हडताल की । इस जिले में तोड- 
फोड़ के कायं कम हए । नीम पाड़ाके थाने पर हमला हृश्रा, पर पुलिस ते गोली 
चलाई, एक मरा श्रौर कई घायल हुए । 

बालासोर-बालासोर में छा्नोने प्रान्दोलन शुरू किया। इस जिलेमें 
तोड-फोड के कायं बहुत हुए । धाम नगर श्रौर खडिया के इलाके मे क्रान्तिकारी 
कायं भ्रधिक हए । एकाध मजेदार घटना भी हूर । ६ व्यक्ति बालासोरकी 
ग्रदालत मेँ चूपके से घुस गए ्रौर उन्होने एकाएक रिकाडं जलाना शुरू किया 
श्रौर बात-को-बात मे उन्होने रिकाडं जला भी डाला । बादकोये लोग गिरफ्तार 
कर लिएगए। इस जिले के क्रान्तिकारी तेता मुरलीधर पंडा चोरबाजारियों 
कोलूट कर धन जनता में बंटवादेतेथे। सरकारी भ्रफसरों काघरमभी इसी 
द्गस लृटा जाताथा। २२ सितम्बरकोत्रिटिश् सरकार को खबर मिली कि 
कटसाही के पास मुरलीधर हं । वहाँ ५-६ हजार कौ भीड भी थी । पृलिस वाले 
वहां पहुचे, पर वे कुछ कर भी नहीं पाएग्रौर उन पर हमलाहो गया । दारोगा 
नुरी तरह्‌ घायल हौ गया । गोली चली श्रौर ६ व्यित मारे गए । मुरलीधर 
ने यह्‌ सम्ाकि भागनेकोतोमै भाग सक्ता, पर जनता की बुरी गति 
होगी, इसलिए उन्होने भ्रात्मसमपेण कर दिया । 

प्रान्त मे श्रन्थ कान्तिकारी कयं-गजाम के जमींदार के धर पर हमला 
हुभ्रा । बात यह है कि इस व्यक्ति ते संकडों मन गल्ला छिपा रखा था, श्रौर 
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उधर जनता भूखा मर रही थी ¦ जमींदार ने पुलिस को खबर भेजी तो पासके 
थानेसे १८ सिपाही श्रौर एक दारोगा रवाना हुए । रास्ते में भीड ने पुलिस 
वालों पर हमला किया ्रौर उनके सामानों के थले छीन लिए । इस पर गोलियां 
चलीं । य्ह ४० के करीन प्रादमी मारे गए । इसी प्रकार दामनगरमें एक 
गोलीकांड हश्रा जिसमें ८ मरे! इस जिले मे श्रान्दोलन का जोर सबसे श्रधिक 
रहा । गंजाम तथा संभलपूरमें कोई खास बात नहीं हुई) हाँ गंजाममें एक 
शराब की भट्टी तथा थाने पर हमले के सिलसिले मे गोली चली, जिसमें ४ 
मारे गए | 





बिहार कान्तिकैश्रगेकी कतार ययपि १६४२ तक राजनीतिकं भारत 

के मानचित्र पर बिहार कम दिखाई पडता था, यानी वर्हके नेताश्रोके नाम 
के पीछेन दौडने के कारणा यद्यपि विहार का चाम कम सुनाई पड़ता था, पर 
बिहार के उस श्रेष्ठ नीरवे सेवक राजेन्र राद ने बिहार को किस सुन्दर तरीके 
से संगठित किया था तथा यहं कौ जनता क्रिस प्रकार जाग्रत हो गई थी, इसका 
पता १९४२ की क्रान्ति मे लगा! इम प्रान्त के मुसलमानोंनेभी काफी तादाद 
मे श्रान्दोलनमें भाग लिया! विहर की शहरी तथा देहाती जनतानेकरोया 
मरोके नारे को श्रपनाकर जो श्रसाध्य साधन किए वे इतिहास मे स्वणं श्रक्षरो 

मे लिखे जागे । बिहार मे मजदूरोंनेभी जोरों के साथ हस्ता लिया। 
श्रान्दोलन पे नेतृत्व कमरिस से नहीं ्रया--उड़ीसा प्रान्त मे यद्यपि यहां 
काग्रेस का संगठन देहातों तक पहुंचा हृश्रा था, फिर भी श्रगस्त क्रान्ति के समय 
तक जनता के सामने कर्‌ कायेक्रम नहीं रखा गयाथा। बाबु श्रनुग्रहु नारायण 
सिहनेफ़ी प्रेस जनरल के फ्रीडम सप्लीमेन्ट मं १६४४ मे लिखते हृएं साफ कह 
दिया था कि-- 9 0876 2 एला &0००त्‌ चव्०प्णह तग 1४89 तप्पणट 
06 1286 ४12 2त 8४10 प्रद) ६06 200 एला 88 1161167 1116126 
1107 0070670116त ए 0700 (0070688 07ध81182{107. भर्थात्‌ यद्यपि 
काग्रेस के संगठ्ननेन तो ्रान्दोलन शुरूही किया, भ्रौर न उनका नियन्त्रण 
ही किया, फिर भी बिहार ने गत परीक्षा के श्रवसर पर बहुत भ्रच्छा उदाहूरण 
उपस्थित कर दिया । इसलिए जनता कौ बहादूरी कौ शओ्रौर भी भ्रधिक सराहना 
करनी पड़ती है कि उसने विना नेतुत्व के तथा बिना क्रान्तिकारी संगठन कै 
इतना जबरदस्त काम किया । 

क्राभ्तिन कि रग्रहुसात्मक संग्राम-दूसरी वात निस पर हम जोर देना 
चाहते हैँ वह्‌ यह है किजैसाकिश्री सिहुनेही कहा कि ४ 10्6्त 6 


विहार में कन्ति ४३१ 


ए०४॥ 00०४ ४४6 एलका ध68 म 2४ 9 00-एागल्छ पट 
{07 7664070 17 80प्र]० पुष (प्यऽप्6त्‌, (कपत, 8ल16्र€ 70 ४16 ण- 
10688 ई ४06. प्र्थात्‌ “इसने यह्‌ दिखला दिया कि समय पाकर यदि 
ग्रह्सात्मक स्वातत्य यृद्ध चलाया जाय तौ उसमें कितनी शक्ति है । यह 
बिल्कुल गलत है। विहार के श्रान्दोलनं को क्रान्ति कै दायरे से निकालकर 
ग्रहुसात्मक युद्ध के दायरे में घसीटने की प्रपचेष्टा कमी सफल नही हो सकती । 
ग्रहिसात्मक संग्रा मे बिहार किसी प्रान्त से पीछे नहीं रहा, प्र १६९४२ के 
ग्रगस्त में श्रहिसात्मक संग्राम काकोई प्रन ही नहीं था । यदि १९४२ में बिहार 
भेजोकायं हुए,वे श्रह्साके भ्रन्तगत हुं, तब तो फिर भ्रहिसा यानी दबाव 
राजनीति श्रौर क्रान्ति मे कोई भेद दही नहीं है । यह्‌ श्रपचेष्टा नितान्त हास्या- 
स्पद है। 

पटना पहले से वैयार--£ श्रगस्त के पहले ही पटना के क्रान्तिकारी छात्र 
स्वतन्त्रता के लक्ष्य को लेकर मर क्मटनेके लिए व्याकृल हये रहे थे) श्री भ्रनुग्रह्‌ 
नारायणर्सिह नै उक्त लेख मे निखा ५१६४२ की ३१ जुलाई को बहुत जोर का 
पानी पडरहाथ।, फिरमभीउसीमे छात्रों कौ एक बहुत महत्वपूरण समा हई । 
ग्॑जूमन इस्लामिया हाल चाच भगा हन्ना था, नौजवानों का बहुत बड़ा समूह्‌ 
बाहर खड़ा भीगरहाथा। उन नौजवानों के चेहरों पर जोड की दिव्य प्रभा 
थी, यद्यपि उनमें से कोई भी नहीं जानताथा किर्या कायंक्रम स्रपनायाजायगा। 
& भ्रमस्त को देश-भर मे नेताश्रों की गिरप्तारी शुरू हुई । यद्यपि यह्‌ पहले से 
कानाषफूसीहो रही भी कति प्रगस्त प्रस्ताव के पासहोते ही कुछ धण्टों के अ्रन्दर 
तेताश्रों कौ गिरपतारी ह जायगी, फिर भी लोग यह्‌ समते थे ^ अस्तावमें 
जो रुख टदिखलाया गया है, उसके कारण भिरफ्तारियाँ लायदन हं । मेरे प्रास्त 
मे किसीकोमभी यह पतानहींथाकि काग्रिस का स्वीङत कायंक्रम च्यादहै। 
हमने इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने कौ वहुत कोशिश की, पर हमे कछ 
भी सफलता नहीं हुई । इधर-उधर स्पष्ट श्रफवाहं तो फल रही थीं, पर कोई 
प्रामासिक्र बातचीत नहीं मालूम होती थी । नेताश्रो की गिर्तारीके बादही 
मरान्त-भर मे अजीब बेचेनी फल गई । विशेषकर विद्याथियों के जोरा का कोई 
ठिकाना नहीं था ।" 
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१० श्रगस्त-१० अ्रगस्तको छात्रों की हडताल से कायंक्रम का सूत्रपात 
हरा । श्रधिकतर छात्र तो निकल भ्राए पर कृ संस्थाश्रों पर पिकैटिग भी करनी 
पड़ी । पिकेटिग मेँ कर्‌ जगह छान पर लाठी चाजं हुप्रा । गत्संहारईस्क्ल के 
पास छात्रों के इ्लूस पर घोड़े दौडाए गए, दंत चलाएु गए 1 बहतो को चोटे 
भ्रई, फिर भी लोग पीछे नहीं हटे श्रौर जनता मे जोल बहता दही चला गया । 

सेक्रेटेरियट पर श्हंडा-ोक्रेटेरियट पर फंडा चठ्ने का जो कायेक्रम था, 
वह्‌ बहुत ही बुदधिमत्तापणं था सचतो यहुहैकि इसी कायक्रमने बाद को 
बिहार के बारूदखाने मे चिनगारीका काम किया । श्रनुग्रहु नारायणजी के 
प्रनसार ११ भ्रगस्त का दिन बड़ मरहृत्व का था) मुख्यतः नौजवानों का एक 
जुलृस सेक्रेटेसियट पहँवा श्रौर अ्रपने प्रसनेभ्बली चेम्बर पर तिरंगा ण्डा चढा 
दिया । यह्‌ विद्रोह का स्िगनल था, श्रौर इसे घ्रासानी से दवाया नहीं जा सकता 
था! श्रसेम्बली चेम्बर के बाहर तैनात ्रफसर भ्रोर लाट भवन में बातचीत 
हई । गोली चलाने की आज्ञा मिली । ्राधे दजंन से श्रधिक नौजवान जिनमेकि 
एक बालक भी था, शहीद हो गए । म्न्य करई घायल हुए । घायलों की प्राथ- 
मिक सुभ्रुवा का कोई इन्तजाम नहीं था । घायल तथा मरे हए उठाकर प्रस्पताल 
मेज दिए गए । 

वीर बालक--दस श्रवसर पर जो बालक मरा था उसके सम्बन्ध मंज्ञात 
हरा है कि जिस समय वह भ्रस्पताल पहंवाया गया धा, उस समय तक वहं 
जीवित था! उसे कु मुहूर्तो के लिए होच्च भी प्राया तो उसने डाक्टर से यह 
पा किं गोली कहं प्र लगी है, सीने मेया पीठम ? डाक्टर ने इसका उत्तर 
दिया कि “सीने मेः बस इस पर उस वीर बालक के चेहरे पर एक तुप्तिकी 
हसी खेल गई श्रौर उसने हमेशा के लिए प्रखिं मूंदलीं। यह्‌ भीज्ञात हृप्रा 
है कि घायलों परजो गोली सारी गईथीं, वह्‌ दमदम गोलियां थीं, जिनका 
व्यवहार प्रन्त्ष्टीय विधान से इस कार्ण मनादहै कि इसको चौटसेभलेही 
बच जाय, पर इसके छते ही सडन पेदा हौ जाती है । निहस्थी जनता पर इस 
प्रकार की गोली चलाना साम्राज्यवादकौ बबेरताका परिचायक था, इसमें 
कोई संदेह्‌ नहीं । 

क्रान्तिकारी कायं--दइस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने श्रातंकवाद का प्रारम्भ 
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क्रिया । जनता नै इसका जवाव क्रान्तिकारी कार्यो से दिया । पटना के स्टेशन, 
सब लेटरबाक्सि, उाकखाने प्रौर स्टेशन के गोदाम पर जनता के हमले हुए । 
तार काटना, पटरिर्यां उखाडना, इञ्जन तोडना यह्‌ सब होता रहा । ११-१२ 
प्रौर १३ श्रगस्त को सम्पूरणरूप से जनता का राज्य रहा । पर सरकार कब तक 
इस बात को बर्दािति करते वाली थी । १४ श्रगस्तको गोरे संनिक काफी तादाद 
में श्रा गए । जव इस तरह शहरके लोग क्रान्तिकारी मागं पर श्रागेब्डेतो 
उधर देहातो मे भी भयंकरसरूपसे तोड-फोडके कायं शुरू हुए । फतुहामेदो 
कनाडियन्‌ श्रफस्षर जनता द्वारा जला दिए गए । हलसा भ्रौर बिहार शरीफमें 
सरकारी इमारतों पर फण्डा फहूराया गया ! मोकासा ्रौर बेहरा में क्रपड़े को 
गाँठ लूटी गई । फुलवारी मे जनता ने हमले किए तो उस पर गोली चली । 
१७ मरे । इसी प्रकार देहात मे सवत्र जोर के तोड-फोड हए । फौज भ्राने पर 
भी ये हमले चलते रहै । 

चम्पारल--चम्पारन में १० भ्रौर ११ को जुलूस निकले । जुलृसों प्रर मन- 
माना लाटी चाजं हृश्रा तो तोड-फोड का काम शुरूहुश्रा। कर्हतेहंकि इस 
विषय मे रक्सौल ने नेतृत्व किथा। नाम भिनाने की प्रावरयकता नहीं है, इतना 
ही कहना यथेष्ट होगा कि सभी सरकारी इमारतों पर किसी-न-किसी रूपमे 
प्राक्रमण हुए । पुलिसवाले थाने छोड कर हैडक्वाटेर भाग गए । इस जिले मेँ 
सबसे मजेदार बात यह्‌ हुई किं भ्रान्दोलन जब शुरू हुभ्रा तो कलक्टर्‌ हिन्द्र थे । 
सरकारने इनको निकाल कर उनसे कहीं नीचे दज के एकर गोरेको कलेक्टर 
बना दिया । जव फौज भ्नाई्‌ तो इस जिले में कोई प्रत्याचार वाकी नहींरता 
गया । , 

गोविन्दगञ्ज थाने के कार्यकर्ता सबसे श्रधिक क्रान्तिकारी साबित हर्‌ } 
ऋषिजी, सहदेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, ब्रह्मानन्द तिवारी ने एक समान्तराच 
सरकार-सी बनारखी थी । पृलिसिक्छषि जीको गिरफ्तार नहीं कर सकी, 
यानी तभी गिरफ्तार कर सकी जब उन्होने एक सभा मेँ श्रपने को गिरप्तार 
केराया । बेतिया में जनता पर गोली चली, श्राठ मरे। ऋषिजी का संगठन 
पुखविरों को सजा देता था, तथा जनता की हर तरीके से सहायता करता था । 

वाहाबाद--राहाबाद मे १० प्रगस्तको प्रदशेनहुध्रा। शाम के समय 
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रमना मेदानमेंसभादहोरहीथी। प्रचुम्न मिश्र नासक एक नेता का भाषरा 
हो रहा था । इतने मे पुलिसवाले भीड़ के ्रन्दर पहचे प्रौर मिश्रजी को 
गिरफ्तार करने के लिए प्रागे बद । जनता कोतेशभ्रा गया रौर पृलिसको 
घेर लिया } वस पुलिस वाले भाग खड़ हुए । इतने मे प्नौर पृलिस श्रा गई, पर 
वह्‌ चुपचाप खड़ी देखती रही । पुलिसवालों को यह्‌ हुक्म द्या गयाकिवे 
गोली चलाएं, पर उन्होने एसा करने से इनकार किया । इसके बाद तो जनता 
ने सरकारी इमारतों पर फण्डा फहराने का कायेक्रम भ्रपनाया श्रौर उसमें सफ- 
लता मिली बादकोजवबगोरेभ्राएतोवे महीनोंमे मुरिकल से क्रान्ति को 
दबा पाए । जब दमन शुरू हृश्रातो वीरपुर गांवके चन्द्रमणि सहका घर लृटा 
गया । श्री जगतनारायण लाल के बयान के श्रनुसार सिहजी कै मकान को 
` गाँववालो से तोडवाया गया भ्रौर जिन्होने तोडने से इनकार कियावे बुरी 
नरह्‌ मारे गए । 

एक रिपोटं--एक रिपोटे के म्ननुसार प्रायः सभी गवि के धनी, जमींदारों 
सरकारी नौकरों जसे मजिष्टेटो, रिटायडं प्रफसरों श्रादिने ्रपनै-्रपने धर 
पर गोरे सिपाही तथा सशस्त्र पृलिस को निर्म॑त्रण देकर ग्रपने यहाँ पड़ाव 
उलवा रखा था । वह्‌ भ्रपने एजेन्टों के द्वारा क्रान्तिकारियों तथा कांम्रेसि्यो की 
भिरप्तारी करवाते थे! यह्‌ तो इनका हाल था, पर रेल, तार डाकखाने के कर्म- 
चारियों तथा देरी सिपाहिों को एक मास तक जनता से पूरी सहानुभूति रही । 
व्यापारियों तै कृच भय के कारणश्रौर कुछ देलमवित से कायंकर्तशरों को महीनों 
तक खाना श्रादि विलाया। क्रान्ति दब जाने पर इन देरी सिपाहियोंनेभी 
जनता पर काफी जुल्म किए । थानेदारो ते कायेकर्तश्रों के परिवार से नाजायज 
तरीकों से काफी पए लिए । केम्थुनिस्टोनेभी सरकार का हाथ बटाया । 

ण्डे पर कई शहीद-इमरांव मे १६ प्रगस्तको ५ हजार का एक जुलृसं 
भण्डा फहराने के लिए प्राया । कपिल मुनि नाम का एक नौजवान इसका नेतुत्व 
कर रहा था । ऊण्डा लेकर जब जुलूस प्रागेब्डातो थानेदार ने चेतावनी दी, 
पर कपिल मुनि बढते ही गए । फौरन गोली चली श्रौर कपिल मुनि वहीं पर 
राहीद हो गए । इस पर रामदास लोहुर नामक एक व्यक्तिभ्रागेबडातो उसे 
भी गोली मार दी गई । ६० वषे का एक बृढा प्रागे बढ़ा, उसको भी गोली मार 
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दी गई 1 तब १६ वषं का एक लका गोपाल रामश्रागे बढ़ा, उसको भी गोली 
मारदी गरई्‌। इम प्रकार की घटना ज्ायद १९४२ के इतिहास मे भी यहं एक 
ही है। 

गथ--गया मे विहार के ग्रस्य स्थानों के मुकाबले मेँ भ्रान्दोलन देरमें 
दुरू हृश्रा । १३ श्रगस्त तक जनता देखती रही कि नेताश्रौं कौ श्रोरसे कुछ 
होतादहैया नही, पर नेता तो गिरफ्तार हो गए श्रौर उन्हँं भी यह नहीं मालूम 
थाक क्या कायेक्रमहै, इसलिए श्रब जनता ने च्रपना कास रुरू किया । देहातों 
मे थानो पर श्राक्रमण हए) जब यह्‌ समश्छागयाकिं थानो की रक्षानहींहो 
सकती, तव बहुत से थाने खाली कर दिए गए ग्नौर सिपाही तहुसीलों मे इकट्ठे 
हो गए । करई डाकखाने तथा नहर के दप्तर एूक दिए गए । जव जनता कूरथा 
थाने पर भण्डा फहराने पहुंची, तो लारियों तथा बध्यं से उसका स्वागत 
हुमा । श्यामविहारी लाल नामक एक कांग्रेसी शहीद हुए । मुसलमानोंनेमी 
ग्रान्दोलन मे भाग लिया । मास्टर दुसाधसिह भ्ररवाल धने मारते-मारते 
मार डाले गए | उनका श्रपराध यह था कि वह्‌ काग्रेसियोंका माथदेतै थे। 

भागलपुर भागलपुरमे १० भ्रगस्तको ही कचह्री, केलेक्टरी, तथा हेड 
पोस्ट प्राफिस पर धावा बोला गया ओ्रौर ण्डा फहूराया गया । ब्रिटिश सरकार 
ने भीनेताभ्रों को गिरफ्तार करनेके ग्रतिरिवत क्रेस-भवन पर ताला डाल 
दिया । १६ श्रगस्त को जनताने इसे मुक्त कर लिया । रेल-गोदाम लृटा गया, 
फिर करई सरकारी इमारतं जलाई गई । खगरिया लाइनमें बड़ी दूर तकपटरी 
उखाड़ गदं । देहातों में श्रान्दोलन फैला तो १३ श्रगस्तको पुलिस ते संदावादके 
चर्ख{-रशिक्षण शिविर के चरखों को तोड-फोड डालाग्रौर लोगों को थाने मेँरोटी 
पकाने के लिए पकडले गएु। इस पर जनताको क्रोध श्राया, श्रौर वहु थाने 
पर टट पड़ी । थानेकी सब चीजों को नष्ट किया गया, ओ्रौर भँववाले चरखे 
वापस छीनने प्राए । बनर्गाव इलाके से काग्रेस कंम्पनाम से क्रान्तिकारी शिविर 
खुला ग्रौर उसकी तरफ से यह्‌ हुक्म निकाला गया किं इलाके के सब लायसेन्सी 
बन्दूुकवाले फौरन श्रपनी बन्दूकं दाखिल करं । ७ बन्दूके जमामभीहो गर्‌ । 
इसके श्रतिरिक्त ्नौर भी स्थानों पर क्रान्तिकारियों ने बन्दूकं छीनलीं। 

परक्ञुराम बाब्‌ का दल--इस जिले मे परशुराम बावृ ने ग्रौर उनकी गिर- 
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फ्तारी के बाद सियाराम बाबू ने एकं गप्त दल का नेतृत्व किया जौ बाकायदा 
पृलिसवालों से हथियार छीनता था, मूखबिरों के नाक-कान प्रादि कटे गए | 
सरकार ने महेन्द्रगोप तथा श्रन्य ७१ श्रपराधियों को सजा पूरी होने के पहले ही 
जेल से छोड दिया । ये लोग सब-के-सब उक्त दल में शामिल हौ गए । इनके 
शामिल होने से दल बहुत प्रचंड हो गया । पुलिसवले तो इस दल के नामसे 
थर-थर कांपतेथे। इस दल कानाम सुनते ही उनकी चिम्घी बव जाती थी । 
बाद को महेन््रगोप पकडे गए श्रौर उनको फांसी दे दी गई । राजेन्द्र बाबू तथा 
म्न्य नेताश्रों की कोशिश के बावजूद भी यह्‌ फासी हयैकर रही । सियाराम बाब्‌ 
भरन्त तक गिरफ्तार नहीं किएुजासके। इस दलका जोर बांका तथा भागलपुर 
तहसीलो मेंथा। बादकोदमनकेयुगमें बहपुर थनेमेंजो इस दलका 
मख्य केन्द्र समा गया, प्रत्येक चौराहे पर फौजी कैम्प खोला गया । इस कँस्प 
के लोगों ने पूरी नादिरचाही मचा दी । जब चाहते गाँव में घुस पड़ते, जो चीज 
चाहते उठा ले जाते, तथा जिस स्त्री पर चाहते बलात्कार करते। इस प्रकार 
साम्राज्यवाद कौ खोई हुई साख फिरसे स्थापित की गरद। 
मुजपफरपुर-- मुजफ्फरपुर जिले मँ श्रगस्त क्रान्ति बडे शानदार तरीके से 
ई । पहले यहां भी जुलूस श्रादि निकला रौर फिर देमरी के व्याख्यान से 
क्रान्ति की ज्वाला भङ्की । जनताने करीव-करीब सभी सरकारी इमारतों पर 
तिरंगा फहरा दिया । पृलिस वाले तहसील या जिले मे भाग गए । २४ तारीख 
को बाजपष्टी मेँ एकत्र जनता ने एस डी° श्रो हरदीप सिह, एक थानेदार 
तथा दो सिपाहियोंकोजानसे मारडाला। इसका बदला लेनेके लिए ११ लारी 
फोज सहित प्रान्त के तथा जिला के उच्च प्रधिकारी पहुचे । पपरी के भागे हृए 
थानेदार भी पहुंचे । वहां के प्रसिद्ध लालचन्द मदनगोपाल फमं को लूटा गया । 
स्मरण रहे इस लूट के समय पुलिस के भ्राई° जी° तथा जिल्ला कलेक्टर मौजूद 
थे! सेठ साहब के एक लके देवकी प्रसाद को मार डाला गया } भ्रन्य लड़कों 
को श्रपमानित किया गया । घर की बड़ी बहू कौ लज्जाहानि की कोशिश सफल 
चहो सकी, क्योकि वह्‌ वीर महिला द्रा तान कर खड़ी हौ गई । पुपरी पर 
सरकार का विशेष कोप रहा श्रौर यहाँ बारबार लृट मचाई गई । इसी इलाके 
मेँ भ्रत्याचार से घबराकर बन्दर्गांवके लोग भाग गए, श्रौर इस गांव मे फौजियों 
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से श्रागलगादी। यह्‌ सारा त्रत्याचार इसलिए भ्नौर भी श्रधिकदहुप्रा किं पुपरी 
का थानेदार रक्षकके रूप में भक्षकथा | सरियत यहु है कि बाद को उसे 
डकैती के श्रसियोगमेंसदेश्राठसालकी सजादे दी गई । पर इस एक जालिम 
को सजा देकर साम्राज्यवाद सुखंरू नहीं बन सकता } एक को सजा दी षर 
हजारों तो मजा कर रहै हुः वे शायद श्रागे भी मजा करं क्योकि काग्रेस नें 
पहले जो यह मांग रखी थी कि एसे सव कमेचारियों को सजा दी जाए जिन्होंने 
१६४२ मेँ श्रत्याचार कियाथा, उसे वादको भृला दिया गया, श्रौर भ्रबवे 
काग्रेस सरकार के खँरख्वाहु बने हुए हैँ । 

थनेशर जलाया गथा-- मीनापुर के थानेपर हमला हूश्रा तो गोली चली, 
१ मरा करई घायल हुए । इस पर जनता ते रुष्ट होकर हमला किया, थनेदार 
को पकड़कर थने की मेज, कृरसी ्रादि की चिता ब्रना कर जला दिया गया। 

सीतामदुी के स्टेरन पर जनता ने ११ म्रगस्त को कन्जा किया, इसके बाद 
१४ श्रगस्तको उधरकौरेल को पटरी मी उखाड़ दी गह । मुजफ्फरपुर श्रौर 
सीतामढी के बीचमेंजो मोटर की बहुत चालू सडक है उसे भी तोड़ दिया गथा 
प्रौर बीच-बीच में पृलियाँ खराब कर दी गई। 

वादको जव साज्राज्यवादी शक्ति बढी तो ठाकुर रामनन्दन सहका 
बंगला लूट लिया गया । बन्दर्गाव के कत्ल मे रामफल को फँसी कौ सजा हुई 
तथा श्रन्थ लोगों को काचेपानी की सजा दी गई । 

पुणिया--पहले पूर्णिया जिले मे भी ब्रान्योलन सभां करने तथा जुलृस 
निकालने तक सीमित रहा । १३ प्रगस्त को जनताने कटिहार थाने पर भंडा 
चढ़ाने के लिए धावा किया । गोलिर्यां चली, ्राठ मरे श्रौर करई घायल हुए । 
घ्व नाम का एक १३ वषंका बालक मारागया। ध्रूवके पिता डं० करण्ड 
भ्रभी पुत्रका दाह संस्कार कर धर के लिए रवानाहो रहैथे किं गिरफ्तार कर 
जेल भेज दिए गए । एसे पूर का पिताहौनाभी जुर्मथा। इसके श्रतिरिवत 
डां० कण्डु एक प्रमुख काप्रेसी कार्यकर्ताभी थे । इस गोलीकाण्ड के बाद 
जनतामें जोरा प्रौरब्हाग्रौरफिरती श्रामतौरसे थानो ्रौर डाकखानों पर 
हमले शुरू हो गए । जनता ने एक जगह एक थनेदार श्रौर ३ सिपाही मारे, 
पर पुलिस ने ्रपनी गोलियों से सब स्थानों को मिलाकर ५० के करीब श्रादमी 
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मार डे । २ खादी भण्डार जला दिए गए । बहुत से गांवों पर सरकारने 
विशेष जृल्म किया । सैकड़ों परिवारों के घर लुट गए तथा जला दिए गए। 
यहाँ के भसलमानों ने मी प्रास्दोलन में क्छ भाग लिया । 

सखारन-सारन जिला मे भी जुलृस्त तथा सभाश्रों से भ्रान्दोलन शुरू श्रा } 
पर पुलिस को यह्‌ मी गवारा नहीं हप्रा प्रौर सेवानमें सभा पर गोली चलाई 
जिससे ३ मरे। इसी के बाद तोड-फोडके कायं शुरूहो गए श्रौर जनता ने इस 
क्षेत्र मेँ काफी सफलता पाई! छपरा स्टेशन, कचह्री, इजिन रोड जला दिए 
गए । सोनपर जंकदान पर धावा हृप्रा । तीन इंल्जन जलाकर छोड़ दिए गर्‌, 
परौर्‌ चकि पटरी कटी हुई थी, इसलिए वे जाकर खड्डमे गिरे श्रौर बेकारहौ 
गए । एकाध तोड-फोड के समय पुलिस ग्रा गई श्रौर गोली चली । श्रवदय जनता 
केही श्रादमी मरे। 

दाहयैद फुलेना प्रसाद--सेवान थाने पर भण्डा लगाने कौ घटना इसलिए 
ग्रधिक स्मरणीय रहेगी कि इसी सम्बन्ध मे श्री एुलेना प्रसादजी शहीद हृए। 
श्री फूलेना प्रसाद जी पुराने राजनीतिक कारयंकर्ता थे, वहं तथा उनकी पत्ती 
श्रीमती तारावती भारत के इतिहासमे सदा भ्रमर रहैगी । चदमदीद गवाही 
का कथनदहैकिभ्राठ गोली तकश्री फुलेना प्रसाद नहीं भिरे, नवी गोली यें 
उनके सिर के टकड-टुकड हौ गए । ईस श्रवसर पर ३ भ्रौर व्यक्ति शहीद हुए । 
जिस समय फलेन प्रसादजी को गोली लगी, श्रौर वह्‌ भिर पड़े उस समयं 


उनकी पत्नी उन्दी के साथथीं। पतिके गिरने पर इस वीरांगनाने थोडी देर 
तक सककर श्रपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर पति का सिर बाध दिया, फिर 


वह्‌ उसी श्रधूरे कायं को पूराकरने केलिए भ्रागे बही, जिसके कारण उसके 
पति की यह्‌ दशा हुई थी । जव भण्डा लग चुका भ्रौर वह लौटी, तो फुलेना 
प्रसाद शहीद हौ छके थे । 

सरन से दमन--जिस समय दमन चकत चला, उस समय जनता को दबाने 
की सव चेष्टाएं की गई । श्री जगलाल चौधरी के २ साल के वच्चे को जान- 
बूभकर मार डाला गया । राभविनोद सिह का मकान डायनामादट से उड़ 
दिया गया । नादिरशाहीकीहददहो गदं । जेल में राजबन्दी नारे लमा रहै थे, 
इसी समय बाहर से गोरो की एक दुकडी जा रही थी, बस यह टुकंड़ी जेल म 
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धुस पडी, श्रौर चुन चूनकर लोगोंको वेत लगवाएु । सारन जिलामैं सरकार 
बहुत दिनों तक बेकार रही प्रौर यहम कौ बहादुर जनता ने अपना राज्य 
कायम रखा , 

दरभंगा---दरभंगा में जुलूसों से शुरू करक श्रान्दौलन तोड़-फोड मे परिणत 
हो गया । १७ श्रगस्त को एकर बहुत भारी ज्‌लूस स्टेशन पर पहंचा तो उस पर 
गोली चलाई गई । एक मरा श्रौर कई घायल हुए । जानकी मिश्रको पीटते 
पीट्ते मार डाला भया ) बेहराम श्चीमती जानकी देवी केनेतृत्व में १६ ग्रगस्त 
को एक बहुत बडी भीड़ बेहरा थने पर पहुंची प्रर वर्ह के कागजात .तथा 
ग्न्य सामानोंमें भ्रागलगा दी} थने वाले पहलेही से माग चुके थे। इत 
प्रकार श्रब डाकखानों सें प्राग लगाना तथा रेल कौ पटरि्यां उसाडना शुरू 
हुश्रा ¦ २२ श्रगस्त तक यानी जव तक किं गौरे नहीं श्राए्‌ इधर के इलाके पर 
जनता का राज्य रहा । इसके पहने बाहर मे १२ तारीख को कचह॒री पर भण्डा 
लग चृकाथा। यर्हाकै ्रधिकारियों ने उस समय गोली चलाना उचित नहीं 
समा । खलौली तथा अनन्य थानो पर भी भ्राक्रमण हुए । जव दमनचक्र चला 
तो फिर सरकारी भ्रफसर कहीं पर नहीं हिचके । स्त्रियों पर बलात्कार भी हुए । 
जहां तहँ गाँव लूटे तथा जलाए गए । दीप गाँवमेदो सौ मकान जला दिए गए 
इन दिनों पुलिस वालोनेजो धन लूटा उससे वे ्रमीरदही गए । 

मानभूम--मानभूम जिले के कग्रिसी नेतारौ की प्रहिसावादिताके कारण 
बहुत दिनों तक जनता का जोश दबा रहा । संताल तथा महतो लोग तीर-घनुष 
लेकर लडते के लिए तैयार थे, पर उन्हुं श्रहिसावादियोंने ज्ान्त किथा। फिर 
भी जब दूसरे जिलों की तोड-फोडकी खबर प्राईतो यहांभी वहु कायंक्रम शुरू 
हो गया । इस बीच मे नेतागण भी बीन लिएगएषथे। जिले-भरमेंतारकाटना 
तथा पटरी उखाडने का कायेक्रम जारी रहा । बडा बाजार श्रौर वांधवान कै 
थानेमेंप्नाग लगादी गई। लालपुर श्रौर लधुरमा के संनिक कम्पं में जनता 
ते श्राग लगाने कौ चेष्टा कौ । जर्गावि, कबराजगढ तथा मानवमार मे गोलियां 
चलीं । जब दमन हुभ्रातो श्रौरजिलोंको तरह यहाँ भी मर्थकर दमन हूश्रा! 

जमशेदपुर--सिहमूमि जिले मे जमशेदपुर के मजदुरो कौ हडताल से कार्य- 
क्रम शुरू हरा । मजदूरो के नेतागण॒ जेलो मेँ दुस्त दिए गए । इसमें तरेतासिहु भी 
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थेजोजेल में भूख हडताल के कारणं शहीद हो गए । हडताल बहुत ही शन्ति- 
पणं ढंग से चलती रही । मजदूरो की इस हडताल का सिपाहियों पर भी प्रभाव 
पड़ा श्रौर २८ सिपाहियों ने इस्तीफादे दिया ६ सितम्बर को एक विराट 
भीड जेल के फाटक पर पहची । उसने जेल के अफसरों से यह्‌ कहा किं हम 
नेताग्रौ का दशेन करना चाहते हं । इस पर जेल कै श्रफसरों तै परिस्थिति देख 
कर तेताग्रों को बाहर ला दिया । फिर व्याख्यान हृए, नेताश्नौ को मालाएं पहु 
नाई । मानपत्र भेंट किया गया, श्रौर जनता खुश होकर वापस चली गई । इस 
घटना को पढ्कर एक तरफ जनता स्वयं श्रपनी बुद्धि से इतनी भ्रागे बढी, इस 
पर खुशी होती है, पर दूसरी तरफ इन्हें कोई का्यंक्रम न देकर केवल भावुकता- 
पूणं नारे देकर छोड़ दिया गया, इस पर चिढ़ मालूम होती ह । यदि जनताको 
दाविति पर कञ्जाकानारा द्विया जाता तो सिहमृमि करा यहु वास्टाइल तौड 
दिया जाता । 

राची- रची के प्रधिकारियों ने प्रान्दोलन के साथ बडे अजीब तरीके से 
से बरताव किया) दस कारण भ्रास्योलन पनप न सका | प्रददोनकारी सरकारी 
इमारतों पर भंडा फहराने श्राए, तो इन्हीने इसकौ परवाह नहीं की । जनता 
भःडा लगाकर खुश होकर चली गई । कछ जगह पर जनताने फिर भी सर- 
कारी इमारतों पर ताले लगा दिए्‌, इस पर भी अधिकारियों ने चुप्पी साध 
ली नौर जनतासे कहा कि हम तो श्राजाद सरकार के भक्तहू, यदि ताले 
डालोगेतोदहमे ही कष्ट होगा । इस पर कायंक्रमहीन भोली भाली जनता ने ताले 
सलोल दिए । कूड्‌ थाने को छोड़कर सब थानोंमें ताले डले गएथे | हीत्‌ के 
हवाई अड्डे, लोहरदगा के फौजी कैम्प आदि कई जगहों पर तोड़-फोड़ की चेष्टा 
की गई । यहाँ भी एक जुलृस जेल के पास पहुंचा, राजनीतिक बस्दियों ने यह्‌ 
चेष्टा की कि तोड़कर बाहर श्रा पर इखलाकी कदियों ने उन्हँ रोक लिया । 
बाहर जनता मेँ कख इस किस्म की गलतफहमी पैदा कौ गई कि राजनीत्तिक 
बन्दी तो गांधीजी का हुक्म मानकर बाहर भ्राने से इनकार कर रहे हं । नतीजा 
यह्‌ हृश्रा कि जनता नारे लगा कर लौट गई । बाद को जब जनता चली गर 
तो राजनीतिक बन्दियों को भिराकर मारा गया, जिसमें श्रात्मासयम नामक एक 
नौजवान को बहुत चोटें श्राई । 
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पालासऊ-पालामञ लिलेमें छात्रौ ते श्रान्दोलन का नेतृत्व किया! हड- 
ताल चलू के बाद डालटनगंज, हुसैनाबाद, लैन्सिलीगंज श्रौर लत्तिहार धानो 
पर भंडा फहरा दिया गया । डालटनगंज के जेल पर प्राक्रमण हृश्रा श्रौर नेता 
कड़ा लिए गए । यहाँ डाकखानों पर मी आक्रमण हुमा । भ्रान्दोलन का केन्र 
डालटनयंज रहा । यह थाना भी जला दिया गया। शराबकी भरटिर्य्याभी 
जला दी गदु । 


हजारीबग-हजारीबाग में ्रन्दोलन ने विशेष जोर नहीं पकड़ा । श्रीमती 
सरस्वती देवी के नेतृत्व मे एक जृलृस किकला, पर कोई तोड़-फोड का कायं 
सा नहीं हृ्रा जो उत्लेखनीय हो । हजारीबाग शहर मुख्यतः व्यापारियौ, 
वकीलों तथा इस प्रकार के परोपजीवियोंका ही बहुर्‌ है, इस कारण यहं कुछ 
न होना कोई भ्राश्चयंजनक नहीं है ! इसके श्रतिरिवत यहां की कांग्रेस नाममात्र के 
लिए संगटित थी, फिर जनता से उसका कभी कोई सम्पकं तहीं था । मासिक 
भंडाभिवादन कौ बाततो दुर रही नेतागण २६ जनवरी, राष्टीय सप्ताह भादि 
मनाना भी जरूरी नहीं समभते थे । घर बैठे सब नेता भिरफ्तार हौ गए । पर 
इस जिले के मजदूरोवाले इलाकों मे भ्र्थात डोमचांच, कोडरमा श्रादि स्थानों 
में श्रान्दोलन बर्कि जोरों पर रहा । कोडरमा मेँ जनताके जोड को दबाने के 
लिए लोगों को चौराहे पर नंगा करके मारा गया । इसके बाद लोग जेल मेज 
दिए जातेथे । कोडस्मामे एक गोली कांड भी हृभ्रा । डोम्चांच मे जनता पर 
गोली चली, जिसमे २ शहीद हुए । 


जयश्रक्षाश का पलायन--हजारीबाग संदल जेल मे प्रान्त-भर के बहुत से 
राजनीतिक कंदी इस जेल मे एकत्र किए गए थे । श्रगस्त ब्रान्दोलन के छिडते ही 
बहुत से क्रान्तिकारी नेता इस बात के लिए व्याकूल रहने लगे कि किसी प्रकार 
बाहर पहुंचा जाए । जेल भे उच्च श्रेणी के नजरबन्द रात कौ खे रहते थे । 
कायेक्रम बना कि भागा जाए । इसके लिए दीवाली की रात (११ नवम्बर) 
चुनी गई, क्योकि उस दिन जेल मे भी कंदी खेल-तमान्ा करते वाले थे, उसका 
फायदा उठाकर एक टोली ने भागने का निरचय किया । इनमे जयप्रकाश जी, 
सुप्रसिद्ध भूतपूव क्रान्तिकारी योगेन्द्र शुक्ल, रामनन्दन मिश्र, सूयनारायस सिह 
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गरलावचन्र ग्रप्ता प्रौर शालिग्राम सिह थे। ये लोग उत्सव का फायदा उठाकर 
चुपके से दीवार लांघ कर बाहर निकल गए, फिर मोटर पर रांची पहुचे । 
यहा से ये रही-षही क्रान्ति का नेतृत्व करने के लिए देशे फैल गए 1 फिर इन 
लोगोंने, जो लोग पहले से गृप्तरूप से काम कर रहै थे, उनके साथ सम्बन्ध 
स्थापित किया, भ्रौर यह्‌ कोरिर की कि क्रान्ति फिरसे सुलगे | कई बार जय- 
प्रकाश जी गिरफ्तार होते-होते बचे । एक बार गिरफ्तार होकर भी भाग निकले । 
इसमे संदेह नहीं कि जयप्रकाश जी ने बहुत वीरता का परिचय दिया, पर यह्‌ 
कहना हास्यास्पद है कि वह ग्रगस्त क्रान्ति के नेताथ! उन्हें श्रगस्त क्रान्ति 
का एक प्रतीक तथा प्रतिनिधि साना जा सकतादहै, पर नेता नहीं क्योकि 
जब तके वहु बाहर निकले तब तक तो प्रगस्त कान्ति एक तरहुसे खत्मदहौो 
चूकीथी। जो कोयले इधर-उधर छिर्पुट रूप से जल रहै थे, उन्हं इसके बाद 
भी धधकामे कौ कोलिन की गई, इसमे सन्देह नहीं । 

मुगेर--मृगेर क्रान्ति की श्रगली कतारमें रहा! १४ तारीखसे ही तोड़- 
फोड का कायं शुरूहो गया । छात्रों तथा छत्राग्रों ने भागलिया) योंतो २० 
मेस १० थानो पर जनता का कंञ्नाहो गया, पर तारापूर मे मेदिनीपुर की 
तरह श्रपनी रकार संगस्ति की गई । एक पालियामेट बनी, जज बने तथा 
सेना बनी । चौकीदायों से कहा गया कि वे नईं ्षरकार के श्रधीन चलें । गों 
से कहा गया कि पंचायत बनाकर श्रपने फगडों का फसला करो । व्यवस्था इतनी 
ग्रच्छी रही करि इधर के इलाकों मे इन दिनों चोर-उकंत वित्कृल सान्त हो गए । 
प्रवश्य बाद को इसी कारण सेत्रिटिशि सरकारने यहाँ पर बहुत भ्रत्याचार 
किया। तारापुर की एक विशेष घटना यह्‌ है कि जनता पर गोली चलाने के 
लिए श्रमेरिकन फौज बुलाई गई, पर उसने गोली चलाने से इनकार किया । तब 
दूसरी फौज बुलाई गई । तारापुर के भ्रतिरिक्त तोड-फोड़ इतनी श्रधिक हुई कि 
ब्रिटिश सरकार बहुत दिनों के लिए खत्म हौ गई । य्ह करीब-करीब सब सर- 
कारी इमारतों पर फंडा फहरा दिया गया । भ्रन्त तकं सरकार ने य्ह दमन 
करने के लिए हवाई हमले की शरण ली ग्रौर चलती-फिरती जनत्ता पर बिना 
कारण गोलिर्यां बरसाई, जिनसे संफडो घायल हो गएग्रौर ४ मरे स्मरण रहे 
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कि केवल हवाद्ं हमलोंसे दही इतने क्षहीद हए । बरियारपुर कौ घटना हैकि 
वर्ह एक टोली के एक व्यवित को गोली मार दी गरई। 


श्राय--घ्ारामेंमी श्रान्दोलन बहुत जोरों पर रहा। कोदलषर स्टेगनं 
से मुगल सराय तक ई० प्राईे° प्रार०्की पूरी लाइनकाटदी गई । इधरकी सभी 
लाइनें रोज तोड़ी जातीं । ५ सितम्बर तक मास्टर जग्गृलाल की भ्रध्यक्षतामें 
तोडफोड के कायं हए । देहात की क्रान्तिकारी जनता शहर में पहं श्रौर 
दहर भरारा के सरकारी दप्तरो, कचहरी, मैगजीन पर जनता का कव्जा रह । 
वाद को मास्टर जग्गूलालके घर्‌ मै डादनामाइट डालकर उड़ाने की धमकी दी 
गई । जब मास्टर साह्व गिरप्तार हुए तो उन पर श्रमानुषिक म्रत्याचार हृ, 
इस पर उनके पिताको इतना शोक हुभ्रा कि वहु मर गए । भाई कपिलदेव 
गोरोंकौी मोली ते मारा गणा, फिर गोरो ने श्रपने हासे उसकी प्र॑तदडियां 
निकाल डाली ! गोरे रेलवे लाइन कौ तरफ किसी वटोही को मी देखते, यहाँ 
तक कि मेड, बकरी, बेल, भैस को मी गोलियां मारदेते थे) स््रियोका 
सतीत्व नष्ट किया गया श्रौर उन्ह मोटरपरनले जाकर निजंन स्थानम छोड 
दिया जाता था । एक पुराने खं रख्वाहू शिशेखर प्रसाद सिह कहते ही रह गए कि 
हम हमेगा त्रिटिल सरकार कै खैरसख्वाह रहे, तथा ५७ के गदर में हमारे खानदान 
ते श्रंग्रजों को मदद दी, पर उन्हं चार गोलिर्यांमारी गई,फिरभी वह्‌ कच गए। 
कोदलवरसे भ्रारा जाता हुभ्रा प्रत्येक पथिक माराजाताथा | भ्रारा कोडइलवर 
के वीच १ मील दूरी से एक व्यक्तिको गोलीसे मारागया। चांदी गविके 
हाईस्कूल के पृस्तकालय को गोरो ने नेष्ट किया । जमीरामेंकुं लोग पाखाना 
फिर रहै थे, उनको गोली मार दी गई । घोडदेईके कवि कंलाश सिहुकों 
गरम पानी मेँ डबो-ड्बो कर मार डाला गया। बवृूरा मे दीप नारायण सिह 
के धर में पेटोलचछिडक कर श्रागलगादी गई । जगदीशपुर थानेके बलिगविके 
छट्ठन राय के काग्े्ी पत्र को भिरप्तार करने के सिलसिले मे छट्ठ्न राय 
को गोली मारदी गई । लक्षदी मे जब गोरी फौज प्राई्‌ तो वहाँ की जनता, 
जिसमे ग्वाले श्रधिक थे, जोश मे श्राकर नमाडे बजाते हुए उन पर टट पड़ी, 
इसमे १२ व्यक्ति मोली से दाहीद हुए जिनके नाम ये हँ--वासुदेव सह्‌, रीतल 
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सिह, केरव सह्‌, जगन्नाथ सह्‌, सभापति सिह, गिरवर सिह, महादेव सिह, 
रामानुज पांडे, शीतल मिस्त्री, केश्चवे प्रसाद सिह, श्रकिलदेवी भौर दारिका 
प्रसाद सिह्‌ । 

इने घटनाभ्रों के श्राधार पर यह्‌ कहा जा सक्ता है कि यदि सबजिलोंको 
देखाजाए तो श्रगस्त क्रान्ति में बिहार का स्थान सब प्रान्तो से ऊँचा रहा। 
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नागपुर--इस भूतपूवं प्रान्त केदो हिस्से थे, एक मराठी मध्यप्रान्त श्रौर एक 
हिन्दुस्तानी मध्यप्रान्त । मराठी मध्यप्रन्तमेंही श्रस्छ श्रौर चिमूर स्थित दहै 
जिनका नाम भारतवासी बच्चे-बच्चे कौीजीभपरहो गया था । पहले हुम नाग- 
पुरकौलेते हं । यहा पर भी जुलृस, सभाभ्रों के बाद तोड-फोड़ शुरू हुई । खाया 
मे रेल की पटरियां उखाडी गई । कछ गोरो के कंगले पर भी हमले हए । 
जिनके कारण बाद को फौलियों ते बाजार लुट लिया, फिर भी सावेनरमेंरेल 
की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया । भ्रमरेढ, रामलेट प्रादि तल्लुका मेँभी 
थानों पर हमले हए । नागपुर मे ३ दिन तक जनता का राज्य रहा । शंकर 
नामक नागपुरी को बाद कौ फांसी हुई । दहर की भ्रदालत पर भेण्डा फहराने 
के सिलसिले में तथा ्रन्य कई श्रवसरों पर गोली चली । नागपूर शहर तथा 
देहात मे बाद को बहुत बार गोलियां चलीं । इस जिले के रामटेक ताल्लुकामें 
प्रान्दोलन जोरों पर रहा । तहसील पर धावा बोला गया भौर खजाना लूट 
लिया गया । जनताको ११ लाख रूपए मिले | 

हिन्डुस्तान लाल सेना--इसी जिलेमे काग्रेस के ग्रान्दोलन के पहले ही 
१६९३६ में “हिन्दुस्तान रेडध्रार्मीः का संगठन हृश्राथा। इस श्रार्मी के नेता 
मगनलाल बागडी तथा दयामलाल नायक थे। यह्‌ एक सैनिक स्स्थाथी, 
प्रौरनामसे तथाकामसे श्री शचीन््रनाथ सान्याल स्थापित श्रौर चन्द्रशेखर 
प्राजाद तथा भगतसिंह दारा बढ़ाई हृदं हिन्दुस्तान रिपबलिकन एशोसिएशन से 
भिलती-जुलती थी । इसका भण्डा लाल था, पर यह्‌ कांग्रेसी ण्डे का भीं 
इस्तेमाल करती थी । माल कोष्ठी शौर मदनलाल बागडी हिन्दुस्तान लाल 
सेना के संगटठनकर्तां थे) यह्‌ एक गृप्त संस्था थी । श्रगस्त क्रान्तिनेप्रौर 
पाट्यिों कोश्रष्रस्तुतपाया, वे तो बातो का ही जमा-खर्चा करती थीं, पर 
हिन्दुस्तान लालसेनातो इसी ढंग पर काम करतीभ्रा रही थी, इसलिए क्रान्ति 


४४६ भारतीय कान्तिकारी श्रान्दोलन का इतिहास 


का नाया दिए जाते ही इसने जोरों के साथ श्रपना कायेक्रम जारी किया । १६९४२ 
के १४ ्रगस्त को इस संस्थाने शेलपारऊद नाम के एक सिपाही को गिरप्तार 
कर लिया) वह एकथानेसे हेड क्वाटेरको कृछखबरलेकरजारहाथा करि 
ग्रौर सिपाही भेजे जाएं । यहु खबर पाकर जनता तथा बागडी थाने पर पहुंचे 
ग्रीर वह जनता के हमले के साथ-साथ बागडी तथा श्यामलाल नायक ते पुलिस 
पर गोली चलाई, जिससे गजानन्द पासी नामक एक सिपाही घायल हृश्रा, बाकी 
सिपाही भाग गए । हैड कानस्टेबिल गौरी शंकर शोर सुनकर श्रपने क्वाटैरसे 
निकल रहा था कि बागडीने उस पर गोली चलाई श्रौर घायल कर दिया। 
थानेमेंश्राग लगादी गर्ई। बागडीके दल ने थाने के सव हथियार ले लिएु। 
बागडी जब बाद को भिरप्तार हए तो उनके साथ एक बहुत क्तरनाक डायरी 
पकड़ी गई । बागडी श्रौर माल्‌ कोष्ठी कौ कलिपानी कौ सजा हृदं । जव एेी 
संस्था मौजूद थी तो पिर नागपूर श्रागे क्यों नहीं सहता । 

वर्धा-जघ्रसे गांधीजी ने साबरमती व्याग दिया, तब से वर्धा उनका 
प्रधान केन्धहो गया। नेतारं की गिरफ्तारी पर यहाँ सभा हई श्रौर लोगों ते 
स्वतन्वरता की घोषणा करदी, इस पर इस सभा पर गोली चलाई गईश्रौर 
जंगल्‌ नामक व्यवित शहीद हौ गया ! वर्धा मेँ सकस्षरिया कामसं कालेज के लड़कों 
ते आन्दोलन मे बहुत कायं किया, इस कारण उसमे ताना डाल दिया गया | 
३०० छां मे २४ को सजा हुई । जनता भ्रमी शान्तिपूणं थी किंसरकारनते 
हमला बोल दिया श्रौर जुमं होने लगे । 

ग्रस्टी-- वर्ध जिलेमेंहीश्रस्टी नामक स्थान दै) यह नेताश्रों कौ गिर- 
फ्तारी पर लोगों मे जोश बढा रौरवे थाने पर ण्डा चाने के लिए गए । 
थाने के पास उन पर गोली चलाई गई, जिससे जनता को जोर प्राया, रौर वहू 
पुलिस पर टूट पड़ी । इसमें एक थनेदार रामनाथ मिश्र तथा चार भ्नन्य पुलिस 
वाले मारे गए | श्रब थाने पर फण्डा फहराया गया । इस घटना के बाद इस 
इलाके पर बहुत जृल्म हुश्रा । एक मुकदमा चला, जिसमे ६ व्यक्तियों को फांसी 
की सजा हृरई, जिनमें से प्रन्तमेदोकोफाँसीदेदी मई। 

देवली-हगनधार भ्रादि स्थानो में कूठ-न-कूक तोडइ-रोड़ के काये हुए, पर 
विशेष उच्छेख के योग्य नहीं हं । 


सध्यप्रान्त का श्रान्योलन ४४७ 


[२ 


चिभूर--चाँदा जिले में चिमूर नामक स्थान हं! १३ ्रगस्त को एक 
शान्तिपुणं ज॒लूस निकल रहा था, पर पुलिस ते इस पर ही नहीं बत्कि जहा 
तहां भ्रन्धाधुन्ध गोली चलाई । जनता को इस बात परत श्रा गया श्रौर वह्‌ सब- 
कछ भूलकर पुलिस वालों पर टूट पड़ी! ५ पृलिसवाले मारे गए । इसके बाद 
कस्बे के सारे रास्तोंको बन्द कर दिया गया} फिर इडिस्द्िक्ट मजिस्टेट फौज 
सहित भ्राए । डा० मुन्जे बाद को चिमूरके प्रत्याचारको देखने के लिए गए 
थे । उन्ह यहु जानकर भ्राश्चयं हूृश्रा कि करीब १३० गिरपतार व्यक्तियों को 
तीन-चार छोरी कोटठरियों मेँ बन्द रखा गया । उन्होने लिख( है कि “हमे यह्‌ 
एक छोटा-सा हाल मालूम पडा, लोगो पर क्या बीती होगी इसकौ कल्पनाको जा 
सकती है !' फिरश्री मुंजे मिस्टर बागडेके घरपर गए ग्नौर वहां श्रीमती बागडे 
ने उनके सामने १७ स्वयां वेश की, जिनमें से १३ ने उनके सामने बयान दिया 
कि उन पर बलात्कार हृभरा । नायक परिवार की एक लडकी पर एक मोरेनें 
तथ। एकं सिपाही ने बलात्कार किया, फिर उसकीसोनेकौम्रंगूठीले ली, श्रौर 
उसकी बुदियामांसेभी दस रुपए एेठे। उक्टर्मंजेनेलिखाहै किलृट के 
द्द्यतो हृदयविदारक थे! एक छोटी लडकी का गला घोट दिया गया } चिमूर 
मे पृलिस वालों के मारे जाने के सम्बन्ध मेँ मुकदमा चला श्रौर उसमें से कर्द 
लोगों को फांसी कीसजादी गदं । 

भंडारा--भंडारा जिलेमें १४ तारीखको प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई 
गई । इससे जनता नाराज हो गदं श्रौर तोड-फोड के कायं शुरू हो गए । डाक- 
खाने, स्टेशन, तारघर श्रादि पर हमले हुए । गोदिया, रिरोहा, मोहरा श्रादि 
स्थानो में भी कुख-न-कछ प्रान्दोलन हा । 

बेतूल- बेतुल में स्थानीय नताग्र कौ गिरफ्तारी के बाद जनताक्रोधमें 
श्राप से बाहर हो गई ग्रौर पुलिस पर पत्थर फेके गए । गोली चली, जिससे 
एक व्यक्ति मारा गया ^ कई जगह एसे ही छोटे-मोटे गोली काण्ड हुए । तोड- 
फोड़के कायं भी जारी रहै ! पुलिस वालोंके दमन का एक नमूना यह्‌हैकि 
श्री वेला नामक एक कांग्रेसी कायंकर्ता का लडका गोली से मार दिया गया । 

जबलपुर-- महाकोरल के श्रन्य जिलोंमेभी इसी प्रकार छोटे-मोटे गोली 
काण्ड तथा तोइ-फोड के कायं हए । जबलपुर मं हाई स्कूल के लड्कोंने्रागे 


कठ भारतीय क्रास्तिकारी श्रार्दोलन क्षा इतिहा 


बढ़कर काम किया, पर १४ तारीख को उनके जुलूृस पर गोली चलाई गदं} 
ग्रुलानसिह नासक नौजवान शहीद हृश्रा । मदनं महल स्टेरन जला दिया गया । 

श्रमरावती--प्रमरावती मेँ जगह-जगह तार काटे गए तथा श्रन्य तोड-फोड 
के कायं हृए । यहाँ के लोगों पर जब सामृहिक जुर्माना लगा तो उन्होने देने से 
इनकार किया । यहां तक कि कलेक्टर भी भ्राए,तोभी नहीं दिया । कलेक्टर से 
राष्टरमीय फण्डा उतारना चाहा, इस पर जनता से मुर्मेड हो गई । ५ वहीं मर 
गए । जिलेमे ६ बार गोलियां चली, १४ मरे, ४० घायल हुए ) 

श्रकोला श्रादि--श्रकोलामें सरकार ने पहले ही प्रत्याचार शुरू कर दिया) 
लोगों ने हडताल की, इसी पर लोग पकड़-पकड कर पीठे गए । स्कूली लड़कों 
ते विशेष कर तिलक राष्टरीयसाला प्रौर श्रकोला नेदानल स्कूल के लड़कोनें 
ग्रान्दोलन में श्रच्छा भाग लिया। बुलडाना, यवतमाल आदि मेँ भ्रान्दोलन 
धीमा रहा । | 

प्रत्याचार का एक नमूना--जव नेता लोग १६४४ मे द्टे भौर १६५२ 
की कहानियां सामने भ्राने लगीं, तब सैठ गोविन्ददास के सभापतित्व मं महा- 
कोशल कै श्रत्यावासों पर एक र्जाच कमेटी बैठी । हम उसके व्योरेमे न जाएगे । 
१६९४२ के २३ भ्रगस्त को नमेदाप्रसाद प्रौर बाबृलाल दो व्यित गिरफ्तार 
हुए भे । स्टेशन दूर होनेके कारण वे चिचलीके राजा साहूब के घर पर टिकाष् 
गए । इस पर एक भीड़ वहाँ इकटृठी हो गदं । नायब तहसीलदार मिस्टर श्रय्र- 
वाल ने जनता से चले जनेके लिए कहा भ्रौर नहीं तोगोली मारदेनेकी 
धमकी दी । इस पर जनता जानें लगी । सवसे पीछे मनसाराम था। वह्‌ श्रनि- 
च्छक तरीकेसेजारहाथा। इस पर मिस्टर भ्रभ्रनाल ने मनसाराम को रिवा- 
ल्वरसे गोली मारदी। इस हृत्याकाण्ड के विरुढ हडताल रही । तब पुलि 
ते लोगो को फिर निकलवा-निकलवाकर पिट्वाया । २ व्यक्ति सुखलाल भ्रौर 
प्रेमचन््र थार के कारण पागचहो गए । पुलिसिश्रारहीहै, दरवाजा नन्द कर 
लो' कहुते-कहते ये दोनों कड दिन बाद मर गए । 
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दिल्ली में सनसनी--दित्ली कासरकारी संगठन इस प्रकारकाथातथा 
य्ह कौ पुलिस भ्रपने प्रत्याचारों के लिए इतनी मशहूरथी कि राजनीतिक 
ग्रान्दोलन पर हमेशा यहां पर बहत रोक-थाम रही है । बात-बातमें लोग दिल्ली 
से निकाल दिए जाते थे । दिल्ली में नेताध्रों की गिरफ्तारी की खवर & तारीख 
को ही दोपहर तक लग गई । किसी ने एलान नही किया पर वहत सफल हड- 
ताल हुई श्रौर संध्या समय गांधी प्राउंडमे एक विराट्‌ सभाभी हूई। 

नई दिल्लौ चुप--श्रवरय नई दिल्ली इन वातो से करीव-करीव ्रह्ूती रही । 
नई दिल्लीकोतो सरकारने श्रपना शहर करके बनायादही था । वर्ह के लोगं 
भारतीय नेताग्रो कौ गिरफ्तारी से प्रभावित नहीं हुए हो, यह्‌ बात नहीं थी पर 
उन सवके मुह्‌ में किसी-न-किसी कारण ताले पडे हुए थे । नई दिल्ली एेरवयं तथा 
सौन्दयं मे पुरानी दिल्लीसे श्रच्छी हो सकतीहै ग्रौरहै मी, पर उक्षके दिमाग 
का वह्‌ हिस्सा गायब है, जिसके कारण लोग राजनीतिक प्रान्दोलनों मेँ कूद 
पड़ते ह्‌ । 

लोग नई दिल्ली षहुचे--इस कारणा १० तारीखको पुरानी दिल्ली के 
चण्टाधर के इदगिदं जो जनता इकट्टी हुई उसने पहले यही सोचा कि नई दिल्ली 
को उसकी नींद से जगाया जाय । तदनुसार जनता इसी पर तल गई, पर सरकार 
को पहले ही खबर लग चृकीथी श्रौर उसने दहर को पहले हीसे कटिदार 
तारोंसे सुरक्षित कर दिया था} फिर भी जनता इक्के-दुक्के करके नई दिल्ली 
पहुंची, भौर वहग दुकाने बन्द करने लगी । भ्रधिकांश दुकानें तो नुकसान के भय 
से पहले ही बन्दहो चूकी थीं। 

कोतवाली कौ तरफ जुलृस-- १९१ श्रगस्त को यह्‌ तय हृभ्रा कि ज्‌लूस बना- 
कर कोतवाली कीश्रोर चला जाए, पर पृलिसने भयंकर रूपसे लाटी चाजं 
किया प्रौर जृलूस के नेता सलीलुरंहमान को निरप्तार कर लिया। इसपर 
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जनता श्रपिसे बाहर हो गई, किसीने पास ही खड़े डिप्टी कमिइनर को ताके- 
कृरदटेला या पत्थर मार दिया; बस इस पर गोली चली, शओ्रौर एक व्यधितमरा 
तथा कई घायल हुए । 

क्रान्तिकारी हमने श्ुू--इसके बाद श्रामतौर से तोड-फोड के कायं बुरू 
हौ गए । म्युनिसिपल दप्तर ने हडताल मानकर दप्तर बन्द करना श्रस्वीकार 
किया, इस पर जनतानेभ्राग लगादी। पुलिस भ्रादं, गोली चली तो जनता 
ते प्राग बुफाने वाले दमकंल वालों पर हमला कर दिया। पीलीकोटीभ्रौर 
क्वींस रोड पर पेटोलमेंश्राग लगाई गई । दाहूर के सबसे बड़ रेलवे भ्राफिसमें 
भ्राण लगी । एक दारोगा जन सरे मारा गया । जनताका हौसला वढ़गयातो 
पहाडगंज के फौजी बरक तथा डाकखाने पर हमला कर दिया, फौजी भाग गए। 
बिजली के तार काट दिए गए पुलिसिने खूब गोलियां चलाईं। १३ भ्रगस्त 
को १५० व्यक्ति मारे गए। 

बराबर जारी- जनता मे जोह बढ़ता ही गया । मजदूर, विशेष कर दिल्ली 
क्लाथ भिल तथा बिडला मिल के मजदूर, भी हृडतालमें चामिल हो गए । छात्रों 
नेतोखैरमभागलियादही, पर छत्राभ्रोंने भी एक्जिक्यटिव श्रफसरकै घर पर 
पिकेटिग की । श्रान्दोलन छिटषट तरीके से चलता रहा । कहीं जृलूस निकल 
जाता, तो कहीं तोड-फोड के कायं होते । पचं तो बरावर निकलते रहे । कभी 
चछ्पे हए प्रौर कमी साइक्लोष्टाइलशुदा । नवम्बर तक कभी-कभी प्रभात फेरियां 
निकल जातीं । स्त्रियो कौ एक प्रभात-फेरी पर लाठी चाजं हुघ्रा, दौ मरीं। 

देहात भी पौषे नही--देहातो मे भी तोड-फोडके कायं हुए । करई स्थानों पर 
पटरिर्यां उखाड़ी गई तथा तार काटे गएु । बादली तथा घेवरा स्टेशन प्र्‌ 
हमले हुए । 





पंजाब का पिद्ुडापन--पजाबव्रिटिदा सरकार का रिक्रटिग ग्राउंड रहा था, 
तिसंपर यहाँ लीग तथा यूनियनिस्टपार्टी काजोरथा, यर्हाँकी काग्रस हमेशा 
साहूकारों के हाथो मे रही, इन्दी कारणों से य्ह काग्रेस का प्रान्दोलन कभी नहीं 
पनपा । यहा के पटे-निखे वगं ने भ्रग्रेजी सभ्यता कै ऊपरी ठट को श्रपना रखा 
था प्रौर वह बहुत कछ जनता से दुर रहने में ही भलाई समभता था । इन कारणं 
से पंजावमे १६९५२ कौ क्रान्ति जोर नहीं कर पाई) 

लासमान्र श्रान्वेलक्--ण्िर भी नेताश्रों की गिरप्तारो कौ कु प्रतिक्रिया 
तोहर दही विरोधे समाएं हुई । का्रेसवाले भलेही बेलवर रहे हो, पर सरकार 
बेखवर नहीं रह । उसने फौरन स्थानीय नेताग्रों को भिरप्तार किया, प्रौर 
काग्रेस के दप्तरों पर ताले लगादिए । कुछ नौजवानों ने जसा समभ में श्राया, 
वैसा काम क्रिया । कहीं-कहीं रेल की पटरी तथातारोंको हानि पहूवाई गहं । 
पंजाब, वीरताका घर समा जानेवाला पंजाव, इस प्रकार १६४२ मेंवबिलकूलं 
पिडा रहा म्रौर कोई एसी घटना नहीं हई जो उल्लेख योग्य हो । 

सीमाप्रास्त के श्रस्दोलन की विक्षेषता--उत्तर परिचम सीमाप्रान्त ने इस 
ग्रान्दोलन में गौरवमय हाथ वंटाया । हाँ एक बात बता दी जाय कि सीमाप्रान्त 
इस श्रवसर पर गंधीवादी दबाव-राजनीतिके दायरेमेही रहा, वहु शक्ति प्र 
कञ्जा करने वाली नई क्रान्तिकारी नीति को श्रपनाकर इसमें श्रपना जौहर नहीं 
दिखा सका । ग्रौर उससे इतनी उम्मीदथी । इस प्रकार सीमाप्रान्तके काग्रसी क्यों 
कथित श्रहिसा या दबाव राजनीति से बाहर नहीं निकल सके, इसका सवसे बड़ा 
कारण यह दहै कि सास्राज्यवादने यहाँ गिरप्तारी कौ नीति ही नहीं रखी। 
यहु कहना गलत होगा कि उधर जापानी आक्रमण श्रौर इधर श्रगस्त विस्फोट 
के कारण नौकरशाही पागल हो गई, नहीं वह्‌ कभी पागल नहीं हृदं, यानी पागल 
भी हुई तो उसके पागलपन मेँ एक तरीका था । उसने दस क्रान्ति के दमन मेँ 
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भी एसी नीति रखी कि जहा तक हौ सके मुसलिम जनता मेँ जोज्च तथा धृणा 
की भावनाएं उत्पन्नन दहं । इसी नीति के कारण उसने एेसे स्थानों मे जर्हा 
मुसलमान जनता ने श्रान्दोलन का साथ भी दिया, वहां भी जब सामूहिक 
जुर्माना किया तो मुसलमानों को उससे बरी रखा । डा० मुजे ने मध्यप्रान्त के 
दमन के सम्बन्ध में जो रिपोटं लिखी, उसमे इस श्रजीब बात पर विस्मय 
प्रकट किया । उन्होने लिखा--"“हम जिन शहरो मे गए, वहाँ के तोड़-फोड मै मुसल- 
मानों का ्रच्छा-खासाभागया। इसलिए जुर्मानि के समय केवल हिर्दुश्रों पर 
जुर्माना कर उन्हे बरी करना एक एसी बात है जिसके सम्बन्ध भै यहु सन्देहं 
होता है कि इससे हिन्दु-मुसलिम सद्भावमें ठेस लगेगी |" यै यह भी दिखा चूका 
हं कि कुड स्थानों में मुसलमानों हारा हिन्दू श्रान्योलनकारियों को लुटवाया 
गया । 

प्रान्दोलन का रुख बदला--इसी प्रकार सरकार ने सीमाप्रान्त में प्रदशेन- 
कारियों को शुरू-गुरू में गिरप्तार नहीं करिया । य्ह तक किं खान श्रब्दुलगपफार 
खाँकोभी गिरप्तार नहीं किया)! इस प्रकार सारा श्रह्सात्मके प्रदशेनदही 
बेकारहो गया। दमन दबताभी है, पर उसमें स्फूतिदायक शक्तिर्या भीहें। 
यदि खान श्रब्दुलगफार गिरप्तार हो जाते, तो शची शायद श्रान्दोलन कुछ पन- 
पता क्योकि फिर खुदाई खिदमत्तगार दुसरे प्रान्तो का भ्रनुकरण कर क्रान्तिकारी 
कायं क्रम भ्रपनाते, पर वे गिरप्तारनहीं हुए । मशरूवाला श्रादिकी तरह वे 
प्रहिसा की नदं व्याख्या को लेकर नहीं चले। फिर भी श्रक्टूबर तकवे ऊब 
गए, भ्रौर उन्होने आन्दोलन को एक नया सुख देते हुए शराब की दुकानों पर 
पिकेटिग शुरू करवा दी । 

प्रौर रुख भी बदला-पर सरकार इसपर भी चुपरहीतो सरकारी इमा- 
रतो पर भी पिकेटिग शुरू हई । साथ-ही-साथ फौजी केम्पों पर भी पिकेट भेजे 
जाने लगे । श्रव त्रिटिदसरकारके दुम पर पैर पड़ने लगे, इसके श्रलावा इस 
बीच भ्रन्य प्रान्तों मे दमन द्वारा स्थिति काव में लार्ईजा चकौ थी । भ्रव सर- 
कार य्ह नीति बदल सक्ती थी । श्रकेले सीमाप्रान्त वाले क्या बिगाड़ लेंगे ? 
प्रव लाटी चाजेहोने लगा। ६ श्रष्ट्बर को नेता गिरफ्तार भी हृए । प्रान्दोलन 
मे कुछ तेजी राई, श्रब तो सरकारी इमारतों पर पिकेटिग ही नहीं, उन पर 
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भण्डा चाने का भी कायंक्रम श्राया । जनता पर लाटी चाज हुभ्रा। कुछ घायल 
हए, कुछ गिरफ्तार हए 1 बवन्तू, कोहाट, मरदान सवेत श्रान्दोलन का यही रूप 
रहा । एक जगह गोली चली, पर यह लायद स्थानीय भ्रफक्तर की गलती थी, 
वहू शायद त्रिटिश सरकार की पालिसी समभ नहीं पायाथा | प्रौर जगहों परतो 
जूल्म करने के लिएलोगों को वमग मिले, पर इस प्रफसर का प्रेडही घटा 
होगा । वह्‌ त्रिटिक्च सरकार की 1008 180&€ पालिसी के विरुद्ध गया था। 
दूसरे स्थानों पर भ्रान्दोलन-कारियो के कारण श्रन्य लोग भी भिरप्तार हए, 
स्त्रियों पर बलात्कार हुए, पर यह जो लोग बहकर प्रान्दोलन मेँ शरीक हृएयथे, 
वे ही गिरफ्तार किए गए । कल श्रढाई हजार व्यवित भ्रन्त तकं गिरप्तार हए । 
इतने छोटे प्रान्त के लिए ढाई हजार गिरप्तारी कम नहीं थी, इसके लिए वहां 
की काग्रेस वधार्ईके योग्यहै, पर ये लोग जिस प्रकार श्रौर जितनी देर मं 
भिरप्तार हुए, उससे जनता सं विशेष जोश उत्पन्न नहीं हुश्रा । 
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गृजरात, गांघीवादसे श्रागे बढा-सीमाप्रान्त ग्रहिसा कै परति सच्चारहा, पर 
स्वयं गांधीजी का जन्म प्रान्त गुजरात-कल्थिावाङ भ्रहिसा के प्रति उस प्रकार 
सच्चा नहीं रहा । बात यह्‌ है किं खानबन्धृ गांधीजीसे मी प्रधिक गांधीवादी 
हो गए थे, पर गुजरात तथा कलियावाड क्रान्ति की श्रगली कतार मँ रहै । 

ग्रहुमदाबाद-- स्वाभाविक सूपसे प्रहुमदाबादवालों ने श्रपने शहर के भ्रति- 
रिक्त सारे गुजराती भाषी इलाके को संगस्ति किया मजहूरो ने यहं काग्रेस 
का पुरा प्ताथ दिया, श्रौर उन्होने हडताल कर दी। इसका एक कारण तो यह्‌ 
थाक यहां के मजदूरों पर कम्युनिस्यों का कई प्रभाव नहीं था, दुसरे पुंजीपत्ति 
भी श्रान्दोलन की सफलता चाहते थे । रायिस्टों तथा कम्युनिटों का यह्‌ कहना 
है कि पंजीपतियों ने दो-दो महीने कौ तनसख्वाह देकर मजदूर को विदा कर 
दिया, पता नहीं यह कहाँ तक सत्य है, पर यदिसत्यमभीदहै तो यह्‌ कोद लज्जा 
की बात नहीं । पृंजीपत्तियों ने भले ही एेसा श्रपमै मतलब सेकरियाहौ, भ्रौर 
भवे ही वे स्वतन्त्रता का श्रं पूंजीपत्ति राज्य लगति हौ, पर इस श्रवसषर पर 
उन्होने जो कुछ किया, उससे क्रान्तिकारी शक्तियों को स्फुति ही मिली । 

श्री विनोद किनारीवाल--मजदूरो, विद्याथियों तथा ग्रुमाश्तों कौ एकं 
सम्मिलित युद समिति बनी । इसके ्रतिरिक्त विद्याधियों कौ करई स्थानीय 
तथा प्रान्तीय संस्थाएंतोथींदही। १० तारीख को विद्याथियों के एक ज्जुलूस पर 
गोली चली, श्रौर श्री विनोद किनारौ वाला नामक एक छत्र शहीद हो गया । 
वह भण्डा लेकर श्रागे-प्रागे चल रहा था । पृलिस ने भण्डा हटाने को कहा पर 
भण्डा नही उतरा, हयात ने उसे देने से इनकार किया। श्रन्त मे लाटी चाजं 
प्रौर अभ्रुगेस का प्रयोग कर भीड़ को तितर-वित्तर किया गया । लाठी चाजंसे 
करे छात्रो को सस्त चोट श्राई्‌। एक हजार के करीब सैनिक श्रहुमदाबादमें 
दमन के उदह्‌द्य से घूमनेलगे। 
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ददी हृई रति--फौजियों ने नागरिकों पर तरह-तरह के जुल्म किए । 
ये जब-तवब गोलियां भी चलने लगे । रस्तेमेजो सिलता उसी की पिटाई होने 
लगी । फिर गोलियां कभी इधर सेसन्‌से प्रार्ती, तौ कमी उधरसे।! १२ 
ग्रगस्तको ठ वार गोलियां चलीं। जव लोगों को हूर निकलना मनाहो 
गया, तौ लोग छत पर चढ़कर रातत को नारे लगाने लगे । प्षाथ ही तोड-फोड 
के कायं होने लगे! कहीं थने पर बम डाले गए तो कहीं स्टेलन को नुकसान 
पहुंचाया गया । शहूर के सारे तार काट दिए गए! दारोयाश्रों के कंगलों तथा 
पुलिस हैडक्वाटेर पर हमले इए । 

खेड़ा का श्रडास कांड-खेडा जिला भी पीछे नहीं रहा, वहं भी जुलूस 
ग्रादि निकले । लाटी तथा गोलीकांड हुए ¦ फी प्रेस जनलमे श्रडस मजो 
कांड हुभ्रा था, वहुयों दहै । बड़ौदा से वम्बई जाने वाली गाड़ी पर ३४ 
छात्र रवाना हृए । उनका उदेश्य यह था कि दीवारों पर कायेक्रम खरिया- 
मिट्टी से लिखा जाय, तथा भ्रन्य तरीके से क्राम्रेस के कायंक्रम का प्रचार किया 
जाय । वह्‌ श्रपना काम कर भ्नडास पहचे, जर्हासे वे बडोदा लौटना चाहते 
थे। ज्योही वह श्रडास पहूंचे, व्योही चार या छ रायफलधारी पृलिसि वाले 
जो उन्हींकी टोहुमेथे उनके पास श्राए, श्रौर बोले कि बैठ जाग्रो, इस पर 
छात्र बैठ गए! उन्होने समाकियातो पुलिस वाले उन्हं गिरप्तार करेगे 
या मारंगे | वे इसके लिए तयार हो गए । इसके बाद पुलिस वालों ने छात्रों 
कै सीने से बन्दूक लगाकर गोलिर्यां चलाई । देया तीनके सीने में गोली लग 
गर्ह । चार छात्र वहीं मर गए, १२ घायल हुए, जिनमेंसे १ बाद को ्रस्पताल 
में मर गया । पुलिस ने केवल इन्हुं मार ही नहीं डाला, बह्कि ्न्तिम समयमे 
लोगों को पानी भी नहीं देने दिया । इसी हालत में मृत तथा घायल ७ बजे से 
रात बारह बजे तक पड़ रहै । तव फौजदार श्राया तौ उसने मृत देहं को जनता 
कै सुपृदं किया, श्नौर घायलों को श्रानन्द हस्पताल भेजा । पुलिने बादकौ 
इन पर मुकदमा भी चलाया । 

डाकोर गोलीकांड-उाकोर में भी गोली चली । यहाँ जनता को दौड-दमौड 
करगोलीसे मारागया। मजे कौ बात है कि जनता चाहती तो पुलिस वालको 
गिरालेती, श्रौर भिराभी रहीथी, परश्री छोटा भाई नामक एकं सज्जन ने 


जनता को रोका। पर थोड़ी देरमें जब श्रधिक पुलिस भ्राई्‌ तो उसने छोय 
भाईकोदही गोली से उड़ा दिया । पुलिस वालोंको बचने काश्ची छोटा भाई 
को यह्‌ पुरस्कार मिला । 

सुरत--सूरत मैं भी पहले जुलूस निकला, फिर तोड-फोड के कायं हृए । 
बारदोलीरेल कौ पटरी उखाइनेके कायने ्नागे रहा । तार तो स्वेत्र कटे। 
तापती बेली नामकं स्थानम गांधी जौ के भ्रनशन तक रेल की पटरि्यां उखडतीं 
रहीं, श्रौर तार कटते रहे । पुलिस किसी मी प्रकार इसे रोक नहीं पाई । भूरत- 
भर्म जितनेथाने थे,उन परया तो रात को छिपकर श्राक्रमण हृश्रा, या 
सावेजनिक तरीके पर भ्राक्रमण हूभ्रा । 

भडोच-भडच में मेघजी नायक (जो पहले क्‌ थे) तथा श्री छोटधामाई 
के नेतुत्व मेँ प्रान्दोलन ने पहले से ही क्रान्तिकारी रूप धारण किया । इन लोगों 
के श्रनुसार कार्यक्रम बने ्रौर थानों पर क्रान्तिकारी तरीके सेछठापामारकर 
पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए । मेवजी नायक तो पहुूलेसेही 
लूटमार करने मे सिद्धहस्त थे । उन्होने इस प्रवसर पर भी उसी नीतिसे काम 
लिया भ्रौरश्रमीरों को लूटकर गरीबों की भोली भरते रहै । पृलिस इन लोगों 
की संगठन प्रतिभा के सामने परेशान थी । 

छात्र रोके गए-श्रडासमें जसे बड़ौदा के छात्र रोके गएथे, वैसे ही १५ 
भ्रगस्त को बडोदा का छात्र दल भच में रोका गया । इसको २४ घण्टा रोक 
रखा गया । फिर जब इन लोगों के सम्बन्धमे यहु इतमीनानदहो गयाकियं 
तोड-फोड के लिए नहीं निकले ह, तो छोड दिए गए । 

पंचमहल- पंचमहल मं प्रान्दोलन श्रपेक्षाकृत धीमा रहा । फिरमभी 
यर्हा तोड-फोड़ के कायं काफी संख्या में हुए । कलोल मे थाने तथा श्रन्य 
कई सरकारी इमारतों पर ्रज्ञात व्यक्तियों ने बम फेके। तार काटे गए, रेल 
की पटरियां उखाडी गई । इन्हीं बातों की सजा देने के लिए फौजभ्रा रही थी, 
तो उसके रास्ते मे जो पुल पडता था उसे तोड़कर रख दिया गया । कू फौजी 
चोट खा गए, पर फौज श्रादं श्रौर उसने बुरी तरह दमन किया । इस जिले के 
लोग लृकाच्िपी मे यथेष्ट होशियार हौ गए थे । बाकायदा कृ गोरिल्ला जते 
बन गए थे, जो पृलिस को चकमा देकर प्रपना काम करते थे । 
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- सिन्ध पीद्े नही-- स्वतन्त्रता के इस संग्राम में सिम्ध प्रान्त भी पीछे नहीं 
रहा । जैसा कि प्रामतौरसे समा जाता है कि सिन्ध बहुत पिडा हशर प्रान्त 
है, पर श्री परदुराम जी ताहिलरमानी ने प्रमाणित किया कि सिन्ध इस संग्राम 
मे पीछे नहीं रहा ¦! यद्यपि इस प्रान्त की भ्रागादी ४१५ लाख मात्रहै, फिरभी 
२५०० श्रादमी तो जेल गएहीथे। एक मजे की बात यह्‌ है कि जिस समय 
१९४०-४१ का वैयक्तिक सल्याग्रह्‌ ्रान्दोलन हृश्रा था उस समय सिन्ध को इस 
श्रान्दोलन से बरी कर दिया गयाथा। पर १६४२ मे सिन्ध खुलकर खेत्ता | 

करांची--करांची में भी जुलूस सभाश्रों से ्रान्दोलन शुरू हृभ्रा, इस पर 
सरकार का प्रहार हृश्रा । इससे प्रान्दोलन ने दुसरा रुख पकड़ा । विद्याथियो नै 
इसमें काफी हाथ केंटाया प्रौर जिन विद्यालयों मे हडताल नहीं भी हई, वहां पर 
हडताली छात्रो ने पिकेटिगिकी। पर जल्दी ही पुलिस ने एेसी परिस्थिति कर 
दी किं लोग धर के बाहर निकलते तो पीटे जाते, तब लोगों ने रात को श्रपने- 
प्रपने घो नारे लगाने शुरूकिए्‌ । इसके प्रलावा लोग छतों पर से राष्ट्रीय 
गाने भी गतेथे। इस प्रकार सामूहिक जोश का प्रदशेन बरावर जारी रहा) 
इसके श्रलावा लोगों ने तोड़-फोड के कायं भी शुरू कर दिए । कर्द जगह रेल- 
लाइनें काट दी गइ ओर उसका नतीजा यह्‌ हृश्रा कि फौजी गाडियोकोभी 
रुकना पड़ा 1 

शखर शरोर हिम्‌ कलानी--राखर में लुरू में हडताल भ्रादि हद, पर जब 
इसमें बाधा पहुंचाई गई तो पटरी रादि उखाडना शुरू हो गया । पृलिस ने तोड- 
फोड के कायं के सम्बन्ध मे पता लगाने के लिए लोगों पर अ्रकथनीय ्रत्याचार 
किए, चौरहि पर भिराकर मारा तथा बफं पर बैठाया, फिर भी जब कू 
पता नहीं लगातोवेश्रौर भी श्रव्याचार करने लगे। इधर तोड-फोड के कार्यो 
की संस्याश्रौरमभी बढ़ गई । रालरके एक छधश्रीरहैमू कलानीको फसीकी 
सजादी गई श्रौर देश-भरके विरोध करने पर भी जनवरी, १६४३ को उन्हू 
फांसी दे दी गई । हम्‌ कलानी ही शायद इस ्रन्दोलन के सबसे प्रथम फांसी 
पाने वाले शहीदथे । हेम कलानी एक छात्र धे, उनका नाम भारतीय स्वतन्त्रता 
के इतिहास मे स्वणक्षिरो मे लिखा रहेगा । 

सिन्ध के श्रन्थ जिजे-दैदराबाद तथा शिकारपुर मै आन्दोलन का वही 
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रूप रहा जो कराची तथा शखर मे रहा । हैददाबाद तथा रिकारपूर मेँ स्त्रियों 
ने श्रपना कतव्य बहुत सुन्दर तरीकों चे निबाहा प्रौर करई बार न्ह लाठी चाज 
भी सहना पड़ा । श्रान्दोलन कारिणी स्त्रियों को पकड़ कर दूर जंगलोंमेंभी 
छोड़ दिया जाता था, जिससे उनको बडा कष्ट होता था । 

भावनगर--काट्यावाड मे भावनगर, राजकोट, पोरबन्दर, जामनगर श्रम- 
रेडी में १९४२ की गजं उटी । भावनगर युद्धोचोग का प्रमुख केन्द्र था । इसलिए 
यहाँ पर छात्रो ने यह्‌ कोशिश कौ कि युद्ध द्रव्य उत्पादन करने वाले इन कार- 
खानों मे हडताल हौ जाए । इसीलिए लोग ज्लृस बना-बना कर इन कारखाना 
के पास पहंवते धे ग्रौर यह को्िश करते थे कि इनमे हडताल हयो जाय । सर- 
कार भला इस वात को कब बरदार्त करने वाली थी। लोग गिरफ्तार हृए । 
श्री हीरालाल ने लिखाहैकि इस पर मी भ्रान्दोलन धीमा नहीं पड़ा, तब सर- 
कारने मजदूरों पर भी जुर्मानाकरना शुरू किया, प्रौर जुर्माना न देने पर उनके 
बरतन भ्रादि उठा ले जाना सुरू किया । इससे वहाँ कौ जनता का जौ ट्‌ट गया, 
फिर भी कुच तोड-फोड के काये हुए ही । 

राजकोट, पोरबन्दर राजकोटमे भी प्रदशेन हुए ! पोरबन्दर में खरवास 
र्थात समुद्री मल्लाहों ने प्रागे बढ़कर हिस्सा लिया । शुरू में जनता ते श्रान्योलन 
को यहु रूप दिया कि रियासत को चाहिए कि जरूरत की चीजों को रियासत 
के बाहर न जने दे। इस पर नेतागण गिरफ्तार कर लिए गए । समुद्री मल्लाह 
को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वे शक्कर लाद उन्होने बोरों 
को लादकर समुद्र मेँ फक दिया । इस पर ्रधिकारी भकेश्नौरवे तेताश्रोंकौ 
छोडने के लिए विवश हुए, पर ज्योंही जनता का जोज्च घट गया, त्योंही फिर 
नेता गिरप्तार कर लिए गए । इस पर रिथासत की जनता एक विशाल जुलूस 
बनाकर महाराज के पास गई । राजा ने कृ सीधा उत्तर देने की बजाय उपर 
से तो बातचीत चलाई, पर भीतर-भीतर ्रास-पास के गाँवों से श्रहीर तथा दूसरे 
लोगों को लारियो मै भरकर लाया गया । जब यह्‌ सब प्रबन्ध हो चूका तो एेसा मालूम 
होता है कि एक सरकारी एजेंट ने राजाकी तरफ एकदेला मारा। बस इस 
पर जनता पर बेभाव की पड़ने लगी इस प्रकार देशी राजा प्रत्याचार में पीछे 
न रहा । बहुत दिनों तक अत्याचार रहा । लोगों कोपकडकर न मालूम कहाँ ले 
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जाया गया} गांधी टोपी की कौन कहे, सफेद टोपी देखते ही मार पड़ने लगती 
थी। कुछ दिनों तक तो धर से निकलना मुदिकल हो गया 1 इसके बाद जनता 
कीतरफसे तार काटे गए, डाकके थले लूटे गए, पल तोड़े गएतथारेल की 
पटरि्यां उखाड़ गर्द । इस भरकार काटियावाड भी पीडछेन रहा । 
बङौदा-बडौदा में नताग्र कौ भिरप्तारी के बादश्री भ्रम्बालाल गांधीके 
नेतृत्व मे चरंडा मे सभा हुई । प्रजामडल के नेता भिरप्तार कर लिए गए प्रौर 
१८ श्रगस्त को एक जगह गोली चली, जिसमे २ व्यक्ति मारे गए । सवेत्र सभां 
हई । कराली मेँ एक सभा हुई, जिसमे चरंडा से एक भीड़ के साय ्रस्बालाल 
गांधी गए । यह्‌ खबर थी किरेल से एक फौज जनताके दसनकेलिएभ्रा रही 
है बरस फिरक्याथा, श्री गांधी ने जनताको यहु नारा दियाकिरेलश्रनेही 
मत्ये इसपरदौ मील तक पटरी उखाड डाली गई । स्टेशन जला दिया 
गया । डाकखानो, चोरो (ग्राम पंचायत) तथा लेटरबक्सो में भ्राग लगा दी मर्ई। 
इसके बाद फौज लारियों से भराई । प्रम्बालाल गाधी गिराकर मारते-मारते बेहोश 
कर दिए गए भ्रौर उनके नौकर भी पीटठेगए । एक महीने तक जुल्म होता रहा 1 
४१५. हजार रूपया सामूहिक जुमगना किया गया । ७ दिन तकं १०० गांव वालों को 
बिना खाने क्रे एक रेल के उव्वे मं बन्द रखा गया । गांव वले चोरीसे कछ खाना 
पर्हुवा देते । बाद को मुकदमा चला श्रौर अम्बालाल गांधी को १२९सालकी 
सजा तथा १५५५० रुपये जुर्माना, प्रेमानन्द भट को १० साल सजा भ्रौर ५००० 
हजार रूपये जुर्माना किया गया । श्री गांधी कौ दुकान जन्त कर ली गई । 





महाराष्ट भौर कर्नाटक 

महराष्ट्‌ को श्रगली कतार में पुना-महाराष्ट्‌ हमेशा से भारत के सब 
श्रान्दोलनों में भ्रागे रहाहै। यहाँके लोग बुद्धिवादी हँ, साथ-ही-साथ उनमें 
क्रान्तिकारी प्रवृत्ति कौ भीकमी नहीं है । नेताश्रों कौ भिरप्तारी होते ही पूना मे 
तुरन्त पता लग गया श्रौर चारों तरफ से इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगने 
लगे । जनता इस बात कौ प्रतीक्षा करने लगी कि बम्बर्ईूसे श्रनि वाके नेताक्या 
कहते हूँ । पर वम्बई से ्राने वाली गाड़ी के पूना पहुंचते ही उससे उतरने वाले 
सब नेता गिरप्तार्‌ कर लिए गए । लोगों को यह्‌ पता ही नहीं लगा कि स्वतन्त्र 
होनेकोतोहो गए, परकायंक्रमक्याहै ? पर जसा किश्ची श्रनन्त कलोखे पटील 
ने लिलाहैकि € प्रगस्तकोही पूनाके छात्रं ने यह्‌ तय कर लिया कि कुछ 
केरनाहै। १० श्रगस्तको १० हजार छात्रों का जुलूस निकला । ये लोग एस° 
प° कालेज के मैदान में जाना चाहते थे। कालिज बन्द कर दिया गयाश्रौर 
पुलिस तैनात हौ गई यी । १० हजार छात्र उसके फाटक पर बैठ गए । उद्‌ घण्टे 
तकं छात्र धूप मैं बैठे रहै । पुलिस के लोग छात्रों से चले जाने के लिए कहते रहे, 
पर छात्र उठे नहीं । तब उन पर एकाएक गोली चलाई गड । जो लोग घायल 
हुए, उनको किसी प्रकार कौ डाक्टरी मदद नहीं दी गहं 1 ४० छात्र घायल हुए । 
रहर मे सनिकों का पहूराहो गया । श्र तो जब-तब गोली चलने लगी । १० 
से १८ अरगस्तके बीच कदं बार गोली चली । बहुत से एेसे व्यक्ति भी मारे गए 
जो श्रपने बरामदे से खड़े ऋक रहे थे । पूना की सब सड़क जनता के खून से 
तर हो गई। 

गोरे मरे, बम फटे-प्रब तोड-फोड़ के कायं शुरू हौ गए । कँपिटल मेँ गोरे 
सिनेमा देखने भ्राया करते थे, वहा बम फटा श्रौर पाच गोरे मरे, कई घायल 
हए । एक बारूद के गोदाम में भ्राग लगा दी गई, जिससे करीब एक करोड का 
नुकसान इभा, भ्रौर एेसा धड़ाका हृश्रा किं शहर हिल उठा । इस प्रकार पूना ने 
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भी अपना कतव्य किया । नेतृत्व तथा कायं करमहीन जनता श्रौर क्या करती ? 

श्रहुमदनगर--प्रहमदनगर मतो काग्रेस के सबसे प्रधान नेतागण बन्द थे। 
यहाँ किले की श्रोर जाने कौ चेष्टा हुं, जिसमें नेता बन्द थे । तोड-फोड़ के कायं 
बराबर होते रहे । कर्‌ विद्यार्थियों तै बड़े साहस के काम किए श्रौर कड 
जगह बम फटे । एक मजिष्टेट कौ श्रदालत में श्राग लगाई गदं । कछ सिपाहियों 
को मौके से पाकर जनत ने उनकी वर्दी उतारली। 

सतारा-महाराष्ट्‌ के सताराने जिस प्रकार इतिहास निर्माण किया वहू 
एक भ्रमर कहानी है । इस जिले के १२०० गावोँमेसेप्रस्येकं गाव ते क्रान्ति 
के लिए कुछ-न-कूछ किथा 1 १९२१ में यहु जिला भ्रागे रहा! यहां सत्यशोधक 
प्रान्दोलन भी चला, जिसका किसानों पर बहत बड़ा ग्रसर पडा । १९३० के 
भ्रान्दोलन में विलासी गाव ने बहुत म्रच्छा काम किया । १९४२ में सतारा काग्रेस 
बहुत तगड़ी संस्थाथी। नेतारो कौ गिरप्तारी पर य्ह जनता मेंजोश छा 
गया । कायंकर्ता गँव-गावि दौडने लगे, पर कुछ निर्दिष्ट कायंकमन होने के 
कारण वे कोई निर्दिष्ट बात नहीं कहु सके, पर धीरे-धीरे जनता की करांतिकारी 
बुद्धि सजग हो गड, श्रौर २४ ्रगस्त से लेकर १० सितम्बर तकं ५ कचहरियो 
पर भंडा लगानेका कायेक्रम हुश्रा । २४ अगस्त को करद मे एकत्रित २५०० किसान 
प्रडाले के बालकृष्ण पटील के नेतृत्व मेँ एक जृलृस बनाकर कचह्री पटहे । प्र 
वहा जब हाते में घुसने को नहीं मिला, तो एक सभा हुई, इसमें पुलिस वाले घुस 
श्राए भ्रौर कहा पटील गिरफ्तार किए जति हँ । पाण्डुरंग देशमुख पर संगीन सं 
हमला किया गया! इस परपटीलनेलोगोंको शान्तिसे घर जानेके लिए 
कहा । श्रमी तक जनता चान्त थी। 

तसगांव--३ सितम्बर को तसगांव तालुका के ४००० किसान तसगांव 
कचहरी पर चढ़ गए । वे शान्तिपूणं तरीके से श्रागे बहे। वे चाहते तो श्रासानी 
से कचह्री पर कब्जा कर लेते, पर अ्रभी जनता दान्त थी । इसी प्रकार बेडजं 
मे शान्तिपूणे प्रदशेन हए । यहाँ प्रदशंन के नेता परल्ुराम गे थे । & सितम्बर 
कोगगंजी बीमार होने के कारण बैलगाड़ी पर लिमरे भादयों के साथ प्रदर्शन 
के पास गए । इसके वाद जुलूस कचहरी कौ तरफ रवाना हुश्रा 1 परञ्षुराम कडा 
लेकर भ्रागे खड्‌ हुए भ्रौर पलिसवालो से कहा किं हम भंडा फहराने श्राए है| 
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इसपर गोली चली । परशुराम तीन गोली खाकर राहीदहो गए । तीन ओर 
मरे, तीन भ्रस्पताल जाकर मरे, ५० घायल हुए | 

इस्लाशपुर-- १० सितम्बर को इस्लामपुर में पुलिस श्रौर जनता में छिड 
गहं । पाण्डु माष्टर दो हजार जनता का नेतृत्व कर रहे थे, वह पकड़ लिए गए। 
गिरफ्तारी के समय पाण्डु मास्टर ने जनताको सान्तिपूणं तरीकेसे धर जाने कै 
लिए कहा । जनता घर गई, फिर भी पुलिस ने गोली चलाद्रं । इसके फल- 
स्वरूप वराड्‌ वरापटे वहीं मर गए । मिस्टर पण्डया नामके एक इंजीनियर जो 
उसरघ्तेमसेजा रहैथे, वह भी मर गए) 

नाना पटील--प्रव तो पृलिस वालो कौ धांधली बहुत बढ़ गई । पुलिस 
वालो ने गाँव वालो पर प्रव्याचारतो किया ही, इसके श्रसिरिक्त हुवालातियों 
पर 'सुन्दरी' प्रथत जृल्म किया जाने लगा । श्रव तो बदमाश लोग इसका फायदा 
उठाने लभे । लोग भयभीत रहने लगे । एेसे समयमे श्री नाना पटील ने जनता 
के क्रान्तिकारी भ्रंश को संगठित किया ्रौरतुर्की-ब-तुर्की पृलिस का जवाब देने 
लगे । नाना पटील ने पृलिस वालो कौ नाक में दम कर दिया । कहीं मुखबिर 
मारे जातितो कहीं चौकीदार का घर फक दिया जाता, तो कहीं धमकी के पत्र 
भेजे जाते ¦ इस प्रकार सतारा मेँ विल्कूल सभान्तराल सरकार रही । पटीलकै 
लोग कभी पुलिस वालों का स(सना जानवर कर नहीं करते, पर कभी सामना 
हो जाता तो फिर दोनों तरफ से चलती । सरकार इनके मारे इतनी परेशान 
हुई किः किसी प्रकार उसका वश ही नहीं चलता था । जब काग्रेस मन्तरिमण्डल 
की स्थापना हई तभी सतारा के करान्तिकारियों ने ग्रपना भ्रस्त टेका। 

पवी पधिचमी खानदेश-पूर्वी तथा परिचमी खानदेशमे भी भ्रान्दोलन 
सतारा की तरह नही, पर जोरदार रहा । यहाँ विद्याधियों का एके जूलुस निकल 
रहा था, पुलिस ने लाठी चाजे किया । विद्यार्थी ्रगल-बगल के मकानों में घुस 
गए । कछ विद्यार्थी घुस नहीं पाए या नहीं घूसे। थानेदार उनकी तरफ, जिनमें 
छात्रा भी थी, बन्दूक लेकर लपका । इस पर एक लके ने सीना खोल दिया । 
उसे गोली मार दी गई | कूल चार छात्र मरे। एके वकील साहबमजोपाससे 
जा रहे थे, उन्होने कू सहानुभूति दिखलाई, तो उनको घसीट कर जृतो से पीटा 
गया 1 शाने गृरूजी तथा उत्तम पटील श्रौर उनकी स्त्री लीला पटील के नेतृत्व 
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म क्रान्तिकारी तोडफोड हृए । लीला पटील गिरफ्तार हो गई, उन्हं ६ साल की 
सजा भी दी गर, पर वहु माग गई । पति-पत्नी का इस प्रकार एक साथ कान्ति 
कारी होना बहूत ही सराहनीय है । यहाँ सब तरह के तोड-फोड के कायं हुए । 
पुलिस के साथ कई जगह खण्ड युद्ध भी हुए । 

लासिक-- नासिक मे प्रान्दोलन मामूली तरीके से गुरू होकर फिर तोड़- 
फोड़ मे परिणत हो ग्या । सरकार यहाँके श्रन्दोलन को भी वहूत दिनों तक 
दबा नहीं पाई श्रौर श्रान्दोचन वेग से चलने लगा । 

कर्नाटक कर्नाटक श्रान्दोलन में पीछे नहीं रहा, बत्कि डी० पी० कर्मकार 
का कहना है कि १८५७ के वाद इतना जोश कर्नाटक में कभी नहीं ग्राया था] 
कर्नाटक मैं तोड-फोड का कायं बहुत श्रधिक हुप्रा 1 कुद्धभ्र्थोमें सारा कर्नाटक 
ही सतारादहो चुकाथा । सरकारको इतनी परेशानी हृद कि क्रान्तिकारी नेताश्रों 
की निरप्तारी के लिए पांच हजार तक इनाम घोषित किया गया, पर जनता ने 
करिंसी को गिररप्तार नहीं कराया । 

तोड-फोड के काथं--हुबली मे एक जुलूस पर गोली चली श्नौर एक बालक 
शहीद हुघ्रा । बंलहुंगल में गोली चली, ७ मरे । निपानी मे डाकणखाना तथा कू 
ग्रस्य सरकारी इमारतों में उससमयम्रागलगादी गई, जबकि प्रदर्शनकारियों 
पर गोली चनी 1 सौँडटी मे तालुका के दफ्तर पर हमला हुश्रा ओर एक कदी 
छडा लिया गया । ११ सितम्बर को एक साथ हुवली के पास चार रेलवे स्टेशनों 
मेँ श्राग लगादी गई । इसके बाद पी° इन्ल्य्‌० के दफ्तर तथा भ्रन्य सरकारी 
इमारतों पर हमले हुए । १७ स्टेशनौ को नष्ट कर दिया गया । जिन लोगों के 
पास हथियार थे, छीन लिए गए । सरकारी गल्ला लूट लिया गया ¦ ये कामं बड़ 
संगठित तरीकेसे हए भ्रौर सबसे मजेदार बात यहु है कि लोग चाहते तो साथ- 
साथ भ्रफसरोकोभी खेटम करते जाते, पर उन्होने भारतीय समभकर किसी 
को नहीं मारा । बेलगांव मे बराबर तौड़-फोड़ के कायं होते रहै । कृ सरकारी 
नौकरों ने जसे मोरावकेपृलिस पटीलने नौकरी छोड दी । गोकाक तालुका दप्तरमें 
कुछ स्त्री तथा पुरूष घुस गए भ्रौर उन्होने रिकाडं जला डाला) बेलर्गांवके 
कडवी शिवपुर के एक वीरने पुलिस काहुक्मन मानकर गोली खाई} जब 
तक गांधी जी ने श्रनरन नहीं किया, तब तक यहाँ श्रान्दोलन चलता रहा । 
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पुलि बाले पर पुलिस की गोली-धारावार मे एक पृलिस श्रफसर पुलिस 
के हाथो से मारे जाते बच गया । पृलिस वालोंनेसुनरखाथा किं इधर से तोड- 
फोड़ करने वाले प्राने वाले है, इसलिए उन्हीने रास्ते पर ईट-पत्थर डालकर रास्ता 
वन्द कर रखा था । उधर से पुलिस श्रफसर श्राए तो उन्हने समभा कि तोड-फोड 
वाले सडक रोके बैठे है । उन्होने चाहा कि जल्दी मोटर दौडा दें, इस पर पुलिस 
वालों ने गोली चलाई तो इजिन ट्ट गया; पर वहां तो तोड़-फोड़ वालों की जगह 
एक पुलिस श्रफसर निकले । 

कर्नाटक पर साहे तीन लाख सामूहिक जुर्माना हृश्रा । ५ व्यवितयोंकोतो 
फसी की सजाही दी गई, करीब २० जगह गोलियां चलीं ! पुलिस की वर्दी 
छीन लेने तथा उनको निरस्त करने की बहुत-सी घटनाएं हुई थीं । 


+: 


मिल नाड ' दुरक्षिण क 

म्रा भ्रान्ध की जनता अ्रगस्त क्रान्तिमें पीछे नहीं रही। श्ान्धरमें 
मजदूर, विद्यार्थी, किसान, महिला सभी ने गौरवमय हिस्सा ्रदा किया । यहाँ 
तोड-फोड के कायं भी बहुत हए । सुदूर जिले के टेनाली ने विशेष बहादुरी 
दिखलाई । विद्याथियों ने नेतृत्व किया! १२ ्रगस्त को विद्यार्थी रेलवे स्टेशन 
में घुस गए, मरौर उस परकव्जा हो गया। पुलिस वालों कौ पगड़ी उतारली 
गईं, श्नौर बुक्रिग कल्को को घर जाने को कह दिया गया । तार टेलीफोन काट 
डाले गए । सवे बड़ी इमारत मँश्रार लगा दी गई श्रौर टिकट तथा नकद उसी 
मे फक दिया गया। मद्रास से उस समय एक गाडी प्राई्‌। उसके सव मुसा- 
फिरोको उतारकर उसमे स्नाग लगा दी गई! टेनाली दृनियासे कटचुकाथा, 
पर पावर स्टेरन के तार कटे नहीं थे उसने जिलेमेंकोईखबरदेदी। जिला 
मजिस्टेट भ्रा गए भ्रौर गोली चली । कई मरे। इस पर य्ह फौज रख दी गई, 
प्नौर इस फौज ने घोर अत्याचार किया । 

कुष क्ायंक्रम था--घ्रान्धर कौ गह्ती चिट्टी काहम पहले ही जिक्र केर 
चुके है, इसलिए र्हा के लोग भी कतई कारयक्रमहीन रहै हो, एसी बात नहीं । 
इस कारण यहा तोड़-फोड़ के काये बहुत सफलता के साथ हुए । भमीमावरम, 
राजमुंडी, कोकनाडा रादि कई जगह तोड-फोड़ का विशेष जोर रहा । रेल की 
पटरिर्यां मीलों तके उखाड़ गष्टं । एलोर मे सबसे मजेदार बात यह्‌ हुई कि वहाँ 
नोटिस देकर तार काटा ग्या! एसाम्योंन होता जब किं भ्रान्ध्र गर्ती चिट्टी 
कै कारण कांग्रेसी यहु समभरहैथेकिश्रब कौ वार तए तरीके का सत्याग्रह 
करनादहै ! एलोरमं ग्रान गरती चिट्टी सावेजनिक रूप से पठकर सुनाई गई । 
जता ने कड्‌ जगह कचहुरी, थाने भ्रादि पर फण्डा लगा दिया । कहीं-कहीं भ्राग 
भीलगादी गई । ्रान्घ्र पर बाद को ५६ लाख ज्‌मनिा किया गया । २००० 
के करीब व्यकिति जेल भेज दिए गए! भीमावरम मे सवसे श्रधिक प्रत्या- 
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चार हृभ्रा । यहाँ के लोगों पर इस तरह विशेष जुल्म इस कार्‌ किया गया कि 
यहां रेवेन्य डिवि जनल श्राफिस पर रष्टय भण्डा फहुराया गया था प्रौर वहां 
के ्रफसर को ण्डका श्नभिवादन करने तथा जनता के साथ जुलूस मे चलने 
के लिए सजबूर किया गयाथा ! इसके श्रतिरिक्त इधर तार बहुत काटे गए थे। 
वे किसीमभीप्रकारसरोकेन जा सके) 

कैरल-नेताग्रो की गिरफ्तारी के ६ षष्टे केश्रन्दरही केरल के प्रसिद्ध 
तेता के° कलपन तथा केऽ साधव मेनन गिरप्तार हो गए । श्नार० राघव मेनन 
ग्रौर गोविन्द मेनन बाद को गिरफ्तार हुए । १० श्रगस्त कोदही केरल कांग्रेस 
प्रान्तीय कमेटी गैरकानूनी करार दी गई श्रौर पुलिस ने इसके दपएतर पर छापा 
मारा । किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, पर छावीं ने फौरन हृडताल कर दी। 
कालीकट के जमोरिन कालेज, क्रिदिचयन कालेज श्रौरं प्न्य हाई स्कूलों मे हड- 
ताल हो गई । जुलृस निकालते हुए या समा मे बोलते हए मोईड्‌ मौलवी, एम° 
पी० नारायणा मेनन, करुणाकर मेनन तथा डा० चन्दर गिरप्तर हो गए । इधर 
नेता गिरफ्तार होते रहे पर जनता के सामने कोई कायंक्रम नहीं था, इस कारण 
लोग पिकरेटिग श्रादि करने तमे । कचहरियोः पर पिकेटटिग हई, जिसके कारण 
तेलीचरी का जिला कोटे श्रौर कालीकोट का सुंसिफ कोट, बडमगरा श्रोदरपलम 
भ्रौर्‌ पालधाट बन्द हौ गए श्रौर बहुत दिनों तके बन्द रहे । मलाबार की पुलिस 
ने बहुत जोर का लाटी चाजं किया! फिर भी प्रदकेन होते रह । १९४२ के २५ 
प्रगस्त को मलावार में जौ सावेजनिक हडताल हई थी वह्‌ बहुत ही स्मरणीय 
है । पालघाट, किलांडी, तेलचरी सवत्र हडताल रही । 

चर्वा केन मी भरकानूनी--यह एक मजेकीबात हैकि १९्४रमेभी 
केरल में रचनात्मक कायंक्तम की कथित बला जारी रही । २० चर्ख केन्द्र चले। 
मवर्य ये केन्द्र देशीय महिला समाज द्वारा परिचालित थे, इस कारण क्षम्य थे। 
पर्‌ ब्रिटिश सरकार इन वबातोंको भी बदति करवैके लिएरतयारम थी] इनं 
केन्द्रो पर भी पलिसने छापा मारा ग्रौरये केन्द्र भी गैरकाननी करार दिएगए। 

(स्वतन्त्र भारतम्‌' पन्च--इन्ीं सब कारणों से तोड-फोड के कायं शुरू हुए । 
गोविन्द नैयरने लिखा किं एक गैरकानूनी साप्ताहिक 'स्वतन् भारतम्‌" नाम 
से चला श्रौर बराबर निकलता रहा । इस पत्र की कापी जिसके पास भी मिलती 
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उपे सजादी जाती! पर जनतामें इस पत्रके लिए वडा जोश था। 

तोड़-फोड का जोर- केरल में तोड-फोड जोरोंसे हृश्रा । करई जगह सर 
कारी इमारतें विज्ञेषकर कस्वों की इमारतें जसे कुरुमद्रनद ताल्क कौ इमारतं 
जनाई गदं । चोम्बल नामकं डिपो जलाया गया । नड्‌वन्नूर तथा चमनचेरी के 
सब रजिष्टी दफ्तर जलाए गए । चमनचेरी कास्टेडन जलाया गया । एेरोक 
के रेलवाले पुल को उडानेकौकचेष्टाकी गर्द । कोरायनमें पटेल भ्राफिसि जला 
दिए गए  कालीकट श्रौर कलाई के वीचरेल का श्राना-जाना बन्द किया गया। 
पल्लीकुन्त्‌ का डाकखाना जलाया गया । इनके सम्बन्ध में वाद को तेलचरी 
बमकांड मुकदमा, तिरूवलपूर बमकांड मुकदमा तथा लिजरियापूर षड्यन्त्र 
मुकदमा चले ! खिजरिया पुर मेक प्रसिद्ध व्यक्तियों को १० सालकौ सजा 
हुई, जिनमें डा० के° वी° मेनन, एन० ए० कृष्णान नैयर, सी ० पी० शंकर 
तैयर श्रौर पी° केशवन्‌ नैयर थे । इन मुकदमों मजो लोग फंमे थे, उनके साथ 
वड़ा दुर्व्यवहार किया गया। लोग इतने सताए गए कि कई बीमार हौ गए । 
गोविन्दन नैयरने लिखाहै कि कम्युनिस्टोंने लोगोंको पृलिसके हेवाले किया। 
जेल में इतन) प्रत्याचार हुभ्राकि बहूुत-घेलोगजेलमेंही मर गश । ईहवरलाल 
दाराफ, कोम्बीकृ्टी मेनन, कुटी रमनन जेलमेँ मरे1 एल० एस° प्रभु जेल से 
बीमार हकर दछृटे मरौर मर गर्‌, 

कोचीन शौर टावनकफोर--जिस समय श्रलन्दोलन चल रहा था, उस समय 
केरल में कुछ प्राकृतिक प्रकोप भी हुश्रा, श्रौर सरकारी नीति के कारण दूभिक्ष 
तोथाही। श्री गोविन्दननैयर चिखतेहं किकेरलमें दो देही रियासतं कोचीन 
श्रौर टरावनकोर हं, इनमें से टावनकोरमें सरकारने शुरूषे ही इतना श्रत्थाचार 
कियाकि लोगों को दूनियासे काट दिया गया श्रौर वहँकी रियासत काग्रेस के 
१०० व्यवितयों को गिरप्तार कराके ही ठप पड़ गड ¦ कोचीन मे १५० व्यकित 
जेलो मे गए । चिचूर तथा एरनकूलम के विद्याथियो ने बहुत च्रच्छा काम 
किया। छच्रा्चोने भी श्नच्छा काम किया रौरवे भी पृलिसकौमारकी 
शिकार हुईं । देशी रियासरते दमन में्रिटिह् भारत से पीछे नहीं रहीं । 

ताभिलनाड--तामिलनाड में भ्रान्दोलन बहुत सफल रहा, यह भी जुलृसों 
तथा सभाग्नों से श्रान्दोलन शुरू हृभ्रा, साथ ही मजदूरोंने हडताल शुरू करदी। 


४६८ सारतीय कऋल्तिकारी श्रान्योलन का इतिहास 


मद्रास से कलकत्ता की गाडी कई दिन तक नहीं चली, क्योकि रेल कभंचारियों 
ने हडताल कर दी । मद्रास में विद्यार्थी सबसे ्रागे रहे । नेताश्रों कौ गिरफ्तारी 
पर फौरन हडताल हो गई । शिक्षाविभाग के ब्रधिकारियो ने बहुत चाहा कि 
लोग विद्यालयों यँ लौट श्रा पर कोई विद्यार्थी नहीं लौटा । जब तक मद्रास के 
ग्रन्दर श्रान्दोलन चला, वह्‌ विद्याथियों कौ बदौलत ही चला । चेतपुर में विदया- 
धियो पर लाठी चाज हृ्रा, भीडको तंश प्रा गया, श्रौर उसने एक दारोगा 
तथा सिपाहियों को खूब श्रच्छी तरह पीट दिया । यहां के मजद्ुर बङ्‌ क्रान्ति- 
कारी सिद्ध होते, पर कम्युनिस्टों ने उनको श्रपने कतैव्यसे रोका भ्रौर जितना 
चाहिए था, वे उतना कायं नदीं कर सके ! नहीं तो मद्रास एक देस प्रान्त था 
प्रौर यहा के रेलवे मजदूर इतने संगठित थे करि विना पटरियां उखाडे ही रेले 
बन्द हो जातीं । 

ताभिलनाड फे जिले--त्रिची जिले सें रेल की तोड़-फोड बहुत हुई । मन्तार 
गरुडी स्टेशन जला दिया गया । जिस समय स्टेशन जल रह था, उस समय उस 
स्टेशन कौ सहायता के लिए प्रन्य गाड़ी श्रादरं, पर भीड़ ने उक वापस लौट 
जाने के लिए विवक्ष किया! यहाँ ठेसी हालत हो गई थी कि प्रत्येक गाडी के 
साथ सशस्त्र पृलिस के दो डिन्बे रखे जाते थे) रामनद जिते मे पहले जूलूस 
तथा सभाश्नो से कायं शुरू हुश्रा, फिर इसके बाद प्रान्दोलन ते दूसरा रुख पकड़ा । 
यहम जनता की शक्ति इतनी प्रबलं मालूम पड़ी कि करई थानेदार श्रपने थानों 
को खाली करके चले गए । इसके बाद लोगों का थानो पर प्रधिकारहो जाता था। 
ग्रन्य सरकारी इमारतों मे श्रागलगादी गई, ओ्रौर यर्हां पर जेल तोड़कर कंदियों 
कोमी निकाल दिया गया । ७२ घंटे के लिए सरकार का कहीं पता नहीं रहा, 
पर धीरे-धीरे फौज राई श्रौर फिरसे सरकार का भ्रधिकार होने लगा । लोगों 
केषरोंमेंञ्मागलगादी गई, गव-के-गर॑व लूटे गए ग्रौर जिसकी चाही इज्जत 
रखी, ओ्रौर जिसकी चाही लूटी । तंजौर जिलों के तीरुवाड़ी के मुसिफ कोटे तथा 
ग्न्य सरकारी इमारतों में प्राग लगा दी गई भ्रौर उनमेजो कुछ भी भिलालूट 
लिया गया । कोयम्बट्‌र मेँ चहरे हवाई ग्रडडे पर प्राक्रमण हृश्रा प्नौर उसे खत्म 
कर दिया गया । इस कांड का बदलालेनेके लिए स्षरकारने आसपास के २० 
गावें को बिल्कूल उखाड़ दिया । जो पुरुष मिले भिरफ्तार केर लिए गए, श्रौ 
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जो स्त्रियां मिली, उनको मारा-पीटा गया तथा श्न्य श्रत्याचार किया जाता । यहुँ 
सरकारने जो श्रत्याचार किया वहु दिल दहलने वालाहै। फिर भी जिले-भर 
मे तोड-फोड का कायं बहुत जोरों के साथ हृश्रा। चायद ही कोई लाइन एेसी 
नचीहो जो उखाडीन गईहो | 

श्रन्थ जिले--कोमलकोनम, मदुरा श्रादि स्थानोंमेंभी कृ श्रान्दोलन हुभ्ना, 
पर इनमे कोई खास बात तहीं हुई । देवकोटा मेँ श्रत्याचारकी हद कर दी गई 
थी । यहाँ प्र श्री गोपाल केदवन की फरारी के कारणं उनकी पत्नी कोनंगी करके 
पेड में बाध दिया गया । फिर उनके ऊपर तरह-तरह कै ्रत्याचार हए, जिनके 
कारण वहं मर गई । 

कोट्हापुर-त्रगस्त भ्रान्दोलन का प्रारम्भ होते दही कोल्हापूर की रियासत 
कानफ़रंस ने ध्रान्दोलन कौ घोषणा कर दी, पर इस बीच कृ वार्ता हती 
रही भौर १९४२ के १८ प्रक्टूवर को ही भ्रसली संग्राम का सूत्रपातत हुम्रा। 
छत्र संघने भी मदद दी पर भ्रान्दोलन के प्रारम्भ होते ही सब सभार्ए, जुलृस 
ग्रादि गैरकानूनी करार दिए गए, प्रौर सब रष्टीयनेताश्रों की गिरफ्तारी हो 
गई । लोगो को जेल भेजने के लिए तथा प्रजा देने के चिए विक्ञेष श्रदालतें 
खोली गर्ह्‌ । श्रवतो तोड-फोडके कायं शुरूहो गए श्रौर २८६ चवा, ४ बंगलों, 
२ दप्तरो, ३ स्टेशनों पर हमले हुए । ६ डाक के थैले लृटे गए । बम्बरई के भूत- 
पूवं गवनेर लेसलि विलसन की मूत्ि बिगाड़ दी गहं । ८ जगह बम फटे। 
४४५५० रूपए सामूहिक जर्माना हुश्रा । पर इससे जनता का क्रारितिकारी जोक 
घटा नही, कु लोग जेल से भमीभाग गए । इस रियासत में १६ व्यक्ति 
दहीद हुए । 

भिरज-मिरजन मे £ भ्रगस्त कोही भ्रान्दोलन युरूटहो शया) मिस्टर 
चारुदत्त पटिल ने, जो प्रजापरिषद के सभापति थे, राजा को लिखमेजाकिवे 
फौरन ब्रिटिज्ल सरकार से भ्रपना सम्बन्ध तोडदे श्रौर जिम्मेदार सरकारकी 
स्थापना करं । इसका कोड उत्तर नहीं मिला, तव श्रान्दोलन तेज कर दिया 
गया । शिकार, पटिल भ्रादि नेता भिरप्तारहौ गए । पर जनताकी हालतसेमी 
थी कि सिरजके राजाने उरकर प्रजा परिषदसे एक समसफौता कर लिया कि 
जिम्मेदार सरकार की स्थापनाके लिए एक कमीश्न बैठाया जायगा} दसं 
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समते के भ्रनुसार प्रजापरिषद ने श्रपने उस अनुरोध को वापस कर लियाकरि 
राजा त्रिटि्च सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करे। इस समभौते के प्रनुसार श्री 
शिकरे के प्रतिरिक्त सभी राजनीतिक केदी छोड दिए गए । श्री शिकरे मे जेल 
मे यहु माँग रखकर ग्रनशन कियाकि गरीवोंको कम दाम प्रर राजा के कोषं 
मेँ जमा श्रन्न बेच दिया जाय प्रौर मिरज राज के छोटे कमेचारियों को मंहगाई 
भत्ता दिया जाय । इस पर उम्हं मिरज जेल से नासिक जेल भेज दिया गया। 
इस बीच मे राज्यमें कुछ तोड-फोड के कायं हुए जपे बरसी रेल स्टेरान जला 
दिया गया, दिगरसमे डाकका थलालृट लिया गया, बम फटे। इस कारण 
फिर गिरप्तारियां हृदं । श्रौर समभोता, वह्‌ तो कहीं मी नहीं रहा । 

मैसूर मैसूर मे भीभ्रान्यलन तेजी पर रहा । यहाँ प्रजा-परिषद ग्रौर मज- 
दूर सभा करीब-करीव एकं होने के कारण मजदूरो ने श्रान्दोलनों मेँ बहुत हिस्सा 
लिया । मैसूर मै युद्ध के उपकरण तैयार हो रहै थे, उनमें बहुत नुकसान पहुंचने 
लगा । इस कारण सरकार ने प्रन्धाधून्ध दमन करना शुरू किया । इलृसों पर 
गोलियां चलाई गई, रौर विना किसी परवाह्‌ के एक-एक श्रफधर पर सौ-सौ आदमी 
मारे गए । पुलिस की सवसे बड़ी बदमाशी यहथीकिमरे हुए लोगों की लाच 
तक नहींदेती थी) शायद पृलिस के भ्रधिकारी यहं दिखाना चाहतेथेिं 
उन्होने नरमी से बरताव किथादहै । फिर भी जनता नहींदबी श्रौर तोड-फोड कै 
काये जारी गए तार बराबर कटते रहे । भिरंगपटूम मे मालगाडी पटरीसे 
उतार दी गई । होतालकर, प्राजूर, सातापुर श्रादि स्टेशन जला दिए गषए। 
रेलों को यदि चलने भौ दिया गया तो उन पर लोग बिना टिकट सवारी करने 
लगे । विश्राथियों तथा मजदूर ने बहुत प्रागे बहकर काम किया मैसुरमें 
शायद सब रिथासतों से प्रधिक तोड-फोड तथा क्रान्तिकारी कायं श्रधिक हुए । 
साथदही वर्ह पर प्रव्याचारमभी अ्रधिकंहूश्रा। जनताकोनतो को कायंक्रम 
दिया गया था ग्रौर न कोई नेतृत्व ही था, एसी हालत मे उसने जो कुछ 
किया उससे उसको बहदुरौ का प्रमाणा मिलतादहै)। परसाथही हम यह्‌ कह 
गर नहीं रह्‌ सकते कि दमसे नेताश्रों की प्रयोग्यता ही साबित होती है क्योकि 





सारा वंन श्रसम्भव--यहु सस्भवनहींहै कि भारतवपं के प्रत्येक स्थान 
के ग्रान्दोलन का पूरं इतिहास दिया जाय । सच कहा जायतो भार्तवषंमें 
सभी जगह श्रान्दोलन हृभ्रा । इसलिए थोडं से एसे श्रौर एुटकर स्थानों का वर्णन 
करेगे जरह कोई विशेषता रही । 

ग्वालिथर--वालिग्रर हिन्द राजा की रियास्तत थी, पर श्रपने मतलव के 
लिए कैसे यहाँ की राजशवित ने हिन्द्र को मुसलमानों के हारा पिटवाया, यह 
द्रष्टव्यहै। ज्योही नेताघ्रों की गिरफ्तारी हई, स्योही य्ह कौ प्रजा परिषदने 
भारत छोडो कानारा दिया, श्नौर राजा को यह्‌ लिख भेजा कि ३० प्रगस्त तक 
ग्वालियर ब्रिटिश सरकार से श्रपना सम्बन्ध तोडदे, श्रौर रियासत में जिम्मेदार 
सरकार स्थापित करे! सरकार ते इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके 
विपरीत तेताभ्रों को गिरफ्तार कर लिया । १३ भ्रगस्त को विद्याधियों का ज्जुलूप् 
निकल रहा था। इस पर बोहरा मुसलमानों ने भ्राक्रमण कर्‌ दिया । स्मरण 
रहै कि यह जुलूस किसी प्रकार साम्प्रदायिक नहीं था, श्रौर बोहर कै विरुदतो 
थाही नही, फिरभी इस प्रकार बिनाकारण प्राक्रमण हृश्रा, उसका रथं स्पष्ट 
है 1 यहु मान लिया जा सकता है कि बोहुरे पागल नहीं थे, श्नौर उन्हुं उकसाया 
गया था तमी यह्‌ हमला हृश्रा । इस हमले के फलस्वरूप, या यो कहा जोय किं 
सरकार के षड्यन्त्र के फलस्वरूप बोहरो की दुकानें लुटने लगी, श्रव सरकार 
को यह्‌ मौका मिल गयां कि वहु १४४ लगा कर सबतरह्‌ के जृलूस, सभा 
ग्रादि बन्द कर दे। साम्प्रदायिक मनमुटाव बढाया गया, भ्रौर सब काम बन्दहो 
गया । इस प्रकार केवल त्रिटिक्च सरकार ही नहीं भारतीय रियासतं भी जब 
जरूरत पड़ती तो साम्प्रदायिक भगङ़े करवाकर उनसे फायदा उठा सकती थीं । 

कख श्रन्य व्योरे--इस पर भी १४४ तोड़कर कछ छोटे-मोटे जुलूस निकले । 
लइकर में विद्यार्थियों के जुलूस पर घोड़ा दौड़ाया गया । उज्जैन में वि्ाधियों 
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कै जृलूस पर पुलिस का हमला हृश्रा, कदं घायल हए । बाजारमे लोगों कौ 
पकडकर मारा गया । ग्वालियर में सितम्बर तक श्रान्दोलन जोरों से चलता 
रहा । बाद को स्थानीय नेताश्रो मे सम्ौता हो गया, जिसके फलस्वरूप सब 
राजनीतिक कंदी छोड दिए गए । 

भूपाल--मूपाल मे भी नबाव को उल्लिखित तरीके से भ्रव्टीमेटम दिया 
जाता कि ज्िटिश् सरकार से सम्बन्ध तोडदो भ्रौर जिम्मेदार सरकार कायम 
करो, पर वर्ह पच पकड लिए गएश्रौर लोग गिरप्तारदहो गए इलत्ताफ 
मजदानी जेल में बीमार हो गए, पर छृष्ते ही मर गए 1 भ्रन्य नेताग्रोंको 
सजाएं हृ । 

इन्दौर म जेल टृटी--इन्दौर मे ५०० के करीब राजनीतिक कायेकर्ता 
गिरप्तार करके मंडलेदवर स्थान में रखें गए । यहं राजनीतिक बन्दियों ते मौका 
पाकर जेल तोड़ डाली प्रौरलोग भाग गए। इनमे से श्रधिकांश बहुत जल्दी 
पकड़ लिए गए, प्रर कृ तोड-फोड के कायंभी हुए । भरन्त में प्रजा-परिषद 
ग्रौर महाराज में समफोता हौ गया । 

कोटा मे जन सरकार राजपूताने की कोटा रियासत कौ जनता में बहुत 
जोश फला । शहर पर जनता का क्व्जा हो गया) यह्‌ कन्जा कंसे हुभ्रा, 
इसकी कहानी यो है । १३ ्रगस्त को पुलिसने कछ नेताश्रों को “मित्रतापूणे 
बातचीत' के किए निमंत्रण दिया श्रौर नैता गिरफ्तार कर लिए गए। एकं 
नेता की पत्नी के साथ दुव्यंहार किया गया प्रौर कोतवाली कै सामने खड़ी कर 
लाटी चाजं किया । इस पर जनता क्षुब्ध हो गई, श्रौर उसने शहूर कौ दीवारों 
प्र कञ्जा करके शहर का रास्ता बन्द करदिया। राहूर की दीवारोंके पास 
जो तोपें रखी थीं, जनता ने उन पर भी कन्जा कर लिया श्रौर कोतवाली पर 
तिरंमा फहुराकर उसका नाम स्वराजभवन रख दिया) जब फौज श्राने लगी 
तो उपे शहर के फाटक बन्द भिले। इस पर फौज नावो पर चढ्कर नदी पार 
करके श्राने लगी । जनता ने उनके साथ ग्रच्छा व्यवहार किया, प्रौर गांधीजी 
की जय प्रादि कहकर उनका स्वागत किया । फौज से कहा गया कि वहु जनता 
प्र गोली चलाए । पर उसने स्रा करने से इनकार किया । कोटाके राजाने 
दूत भेज कर जनता से बातचीत कौ श्रीर्‌ प्रपनी सदिच्छा दिखाने के लिए फोज 
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तथा पुलिस को शहूर से वापस कर लिया! भ्रव जनताकाराज्यहौ गया) 
मजिस्ट्रंट, कोतवाल सब नियुक्त हुए । स्वयंसेवकों ने पलिस को जगहुले ली । 
तीन दिन तकर जनता का राज्य रहा श्रौरं उसमे खूब श्रमन चैन रहा । इसके 
बाद राजा के साथ वार्ताहुर्द, जिम्मेदार सरकार का वायदा हुश्रा, श्रौर बाकायद्य 
फिर शहर महाराजा को सौप दिया गया । तेतुत्नहीन तथा कायंक्रमहीन जनता 
से इससे श्रधिक क्या उम्मीदकी जा सक्तीथी ? 

मेवाड़--मेवाड कै राना से भी जनता नै श्रतुरोध किया कि वह्‌ व्रिटिश 
सरकार से सम्बन्धं खत्म कर दं भ्रौर जिम्मेदार सरकार बना दे, इस पर 
गिरप्तारि्यां शुरू हौ गर्ह) विद्यार्थियों ने श्रागे बहकर काम किया । एक श्रंगरेज 
ग्रफसर ने जुलृस ते छीनकर तिरगे फण्डे को पैर से कुचल दिया श्रौर पिस्तौल 
लेकर हरेक को धमकाया । कृ कार्यक्रम न होने के कारण ५०० भिरफ्तारिथों 
के बाद श्रान्दोलन समाप्त हो गया। बाद को उदयपुर के रानाने धीरे-धीरे 
कंदियों को छोड़ दिया । देहात मे भी श्रान्दोलन हुश्रा । 

तालचर मे जनक्रान्ति--उडीसा की तालचर रियासत मै श्रान्दोलन का 
ग्रच्छा जोर रहा । इस रियासत में खुला विद्रोह हृश्रा श्नौर गांधी जौ के श्रनशन 
के बाद तक विद्रोह जारी रहा । यह एक समान्तराल सरकार कायम कर्‌ दी 
गई, भ्रौर मृखिथों, चौकीदारे, जिलेदारो ने श्राकर इस सरकारको मान लिया 
ग्रौर पहले कौ पोचाक श्रादि ग्रपने हथ से जलाकर नईसरकार के ्रधीन काम 
करने लगे । रेल लाइन काट दी गई श्रनौर यातायात के सब साधनों पर रष्टीय 
सरकार काक्व्जाहो गया। सब थानो पर कब्जा हौ गया भ्नौर पुलिस का 
हेडक्वाटैर का श्रफसर भाग गया । रष्टरीय सरकारने फौजभीबनाली थी, 
देहात पर कब्जा करने के बाद यह्‌ तयहुभ्रा कि शहर पर भी कव्जा कर लिया 
जाय, इस उदेश्य से जिसकोजो कुछ मिला, टोपीदार बन््रुक, तीर धनुष, तल- 
वार लेकर ६ सितम्बरको लोग तालचर कीश्रोर वह) ग्रब तो रियास्षतने 
सरकार कौ मदद मांगी भ्रौर हवाई जहाज घूमने लगे तथा प्च प्रौरसाथदही 
ग्रशरुगैस छोडी गई । सरकारने मशीगन भी लगादिएथे। फिर भी जनता 
ग्रामे बही तो उन पर हवाई जहाज से बम फेका गया । इस पर जनता तितर- 
वितर हौ गई, इसके वाद तो भयंकर रूपसे देहातो मे पृलिस का प्रत्याचार 
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शुरू हुश्रा । इसका विस्तृत वणेन करने कौ श्रावर्यकता नहीं दै । इतना ही कह्ने 
से पता लग जायगा कि ८५००० की श्रावादी वाली इस रियासतसे १० लाख 
रुपये लूट मेले लिए गए । सामूहिक जुमनिा श्रलग हुभ्रा, जिसे बेरहमी से वसुल 
किया गया 1 

श्रमस्य रियासतै---उडीसा के नीलगिरि सियासत मे जनताने २६ सितम्बर 
को थाने पर स्राक्रमण कर भ्रपनेएकनेताको चुडा लिथा। नयागढ रियासत 
मे तोड-फोड का काये बहुत हुप्रा । सरकार की इमारतोंमेप्रागलगा दी गई) 
देकनाल रियासत में २ सितम्बर को विष्णु पटनायक के नेतृत्व मे चांदपुर थाने 
पर श्राक्रमण कर सब बन्दूकं छीन ली गडईं। 





जनता ही नेता, कोई दल नैता तही--जंसा कि मै पहले लिख चकारह 
इस क्रान्तिमेनजो कुछ किया गया, जनताद्वारा ही किया गया । यहं दिखाने की 
चेष्टा की गहै कि किसी-किसी वामपक्नी पार्टीने ही सब कृ किया, मँ तथ्यों 
के भ्राधार पर इस दावे को कतई गलत समभता हुं । मजे कीवातदहै किं कर्द 
दल एक हीश्रेय के दावेदार है, इस प्रकार उनके दावे एक दुसरे से कट जाते 
हँ । इस्त सम्बन्ध मे यह्‌ भी द्रष्ट्व्यहै कि श्रीमती भ्रस्णाश्रासफश्रलीतथाश्री 
मदनलाल बागदी श्रादि जिन लोगों का इस कान्ति में गौरवजनक भाग था, भ्रौर 
यह्‌ बता दिया जायकिश्री मदनलाल का भाग श्रधिक्‌ सक्रिय तथा गौरवजनक 
था, वे लोग उन दिनो काग्रेस समाजवादी दल में नहीं थे। 

क्र स समाजवादी इल--फिर इस क्रान्ति के दौरान में कमरिस समाज- 
वादी दलका भाग वहत ही गौरवपृणं रहा, क्योकि इसके सभी सदस्य जनता 
के पीर चलने में सफल रहे 1 इस दल ने सृरूपेदही द्वितीय महयृद्धको साम्ना 
ज्यवादी करार द्या, श्रौर रूस पर जमनी दारा भ्राक्रमण होने परमभीये 
साज्राज्यवाद विरोधी मोचं से च्यत नहीं हृए । यह्‌ कोई श्राश्चयं की बात नहीं 
थी क्योकि कामेच समाजवादी दलम एेसे लोगों की संख्या यथेष्ट थी श्नौर है 
जो रूस के समाजवादी होने मँ शक रखते थे । सचतो यहु है कि जयप्रकाश जी 
ने जेल श छृटने के बाद भविष्य समाज के सम्बन्ध में एक एेसी लेखमाला लिखी, 
जिसमे यह्‌ आत होता दहै कि वे सवेहारा के श्रधिनायकत्वं वाले समाजवादी 
सिद्धान्त को मानते ही नहीं म्रौरवे एक एेसा राष्ट चाहते हृ, जिसे इग्चैण्ड की 
लेबर पार्टी का प्रादे कहा जा सक्ता है । 

दलं की एक गलती- यह बहुत से लोगों को नहीं मालूम, ग्रौर कामस 
समाजवादी दल स्वाभाविक खूपसे इस बात को छिपाना चाहता है कि १९४२ 
के क्रिप्स प्रस्ताव के समय इसकी कायंकारिणी ने यह्‌ प्रस्ताव क्ियाथाकि दल 
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युद्ध के प्रति उदासीन है, बाद को चलकर दल ने इस प्रस्ताव मे संशोधन किया । 
उस समय तक इस दल के नेत्रो ने कांप का पुशल्ला बना रहना ही श्रपना भ्रादशे 
बना रखः था, इसलिए यह्‌ कोड श्रादचयं की बात नहीं थी । इस एक गलती के 
सिवा, श्रौर यह्‌ दल के नेताश्रों की सिद्धान्त सम्बन्धी श्रज्ञता को व्यक्त करता 
है, दल ने १६९४२ कौ क्रान्ति में वहत गौरवजनक हिस्सा अ्रदा किया । 

फारवडं उलाक श्रौर श्रार० एस ० पी०-इस महायुदध के समय फारवाडं 
ब्लाक बराबर साग्राज्यवाद विरोधी मोचं पर डटा रहा, इसके सदस्यों का इस 
प्रान्दोलन मे बहुत गौरवजनक हिस्सा रहा । इसमे के बहुत से व्यित इस युद्ध 
मे जापान तथा जमनी की विजय चाहते थे, पर जसा किं श्राजाद हिन्द फौज 
के सम्बन्ध मे हमने दैख लिया किं जापानी संगठन कै ्रन्त्भुक्त होते हुए भी वे 
जापानी गुलाम नहीं इए, एसा इनके इरादो के सम्बन्धमे भी कहा जा सकता 
है। इस सम्बन्धमें ्रार० एपसण्पीणन्कामभी यही सिद्धान्त रहा । इस दल के 
नेता (सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नैता भी) योगेश चटर्जीने एटा सँ श्रपने मुकदमेे.यह 
कहाथाकिवे उम्मीद करतें कि पूवंसे जापान श्राएगा भ्रौर पर््विमसे 
जमनी, इस प्रकार भारत स्वतन्त्रे होकर रहेगा । श्राजाद हिन्द फौज काभी 
यही विचारथा! ये विचार कहँ तक सही थे, श्रौर इसका राजनीतिक पहल 
कर्हा तक दोषशन्य था, इसमे हमे सन्देह है । मेजर जनरल लाहनवाज कौ 
्राजाद हिन्द फौज सम्बन्धी पुस्तक की भूमिका में पं० जवाहुरलास नेहरू ने 
ग्राजाद हिन्द फौज के लोगों की देशभक्ति की प्रसा करते हए भी यह जो कहा 
हैकिश्रभी इसके राजनीतिक पहलू पर विचार करने का तथा भरन्ति मत 
कायम करने का समय नहीं श्राया, यह्‌ बहुत ही ठीक दहै श्रौर इस सम्बन्धमें 
एकमाच सही मत है । श्राजाद हिन्द फौज का, तथा उसकी तरह्‌ के विचार वालों 
का राजनीतिक पहलू करां तक सही था, श्राज यह प्रश्न बहुत कृ भ्रवांतर है, 
हम इतना जानते हं कि भ्राजाद हिन्द फौज के कारणदही भारतीय फौज कीं 
मनोवृत्ति में एकाएक वह्‌ क्रान्तिकारी तवबदीली भराई, जो कदाचित्‌ दूसरे तरीके 
से बीसियों वर्षोमेभ्रातीयान श्राती। 

योगेक्च चटर्जा-भ्रार० एस० पीके तेता श्री योगेश चरर्जी श्रनदान के 
कारण देवली जेल की नजरबन्दी से छट चुके थे । वे १६४२ की क्रान्ति के समय 
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बाहर मौजृद थे प्रौर उन्हे इस क्रान्ति कौ संगस्ति करने कौ एक वहत मौरव- 
जनक चेष्टाकी। इसी सम्बन्ध में उन पर पहले एटा भँ एक मुकदमा च्ला 
प्रौर फिर वह्‌ उस षड्यन्त्र मे भी नैता करार दिएगए,जो वादको बारार्बाकी 
षड्यन्त्र केनामसे मशहूर हुश्रा । उन श्रगस्त क्रान्ति के समय लम्बौ सजा 
मिली । 

जनता का नेतत्व-- जसा कि मैने बार-वार कहा दहै कि इस क्रान्ति के 
नेता न जयप्रकाश थे, न श्ररुणा अ्रासफश्रली थीं, श्रौर न योगेश चटर्जी, इस 
क्रान्ति की नेत्री जनता खुद थी | फिर भी यह्‌ कहा जा सक्ता है कि कम्युनिस्ट 
पार्टीके श्रतिरिक्त इस क्रान्ति के समय सभी पाध्यिों काभाग गौरवजनकं था। 
कम्युनिस्टपार्टीकाक्याभागथा, इसे समभने के लिए कूछव्योरे में जाना 
पड़गा । 

रूस के समाजवादी सिद्धान्त पर डटे रहै-- १६१४१०८ के सास्राज्यवादी 
महायुढ मे केवल स्स की वोत्शेविक पार्टी ही उन सिद्धान्तो पर डटी रही, 
जिनको केकर १६१० की कोपेहहुमेन काग्रेस मे तथा अरन्य भ्रन्तर्यष्टीय सास्रा- 
ज्यवादी कानफ्रसों में प्रालोचनाएं हुई थीं । इन भ्रन्तररष्टीय कानफ़सों में यह्‌ तय 
हुम्रा था किं यदि लडाई छिंड जाए तो मजदूरो कौ पार्टी क हैसियत से समाज- 
वादी दलोंको इनमे किसी प्रकार भाग लेना नहीं है, बल्कि इनका विरोध करना 
है; क्योकि ये लड़ाइयाँ उपनिवेरों के बटवारे तथा श्नन्य साम्राज्यवादी उहेस्यो को 
लेकर होती ह मजदूरों को इन लडादयो से कृं फायदा नहीं है, इसलिए वे 
क्यो नाहक पूंजीवादियों की इन श्रापस की लडादयो मे अ्रपनी गरदन कटा | 
केवल यही नहीं, लेनिन के नेतृत्वमें रूसी वोल्टोविक पार्टी नें यह्‌नारादिया 
कि इस साभ्राज्यवादी युद्ध को गृहुयुद्ध मेंपरिणतकरदो, ्र्थात्‌ इस श्रवसरका 
फायदा उठाकर श्रपने य्ह की तानाशाही को खत्मकरदो | रूस की वोत्शेविक 
पाटी की इस सही नीति का क्या नतीजा हूभ्रा, यह्‌ सब जानते! स्सके 
क्रान्तिकारी दुसरोंके दिए हुए देशरक्ना सम्बन्धी नारो मे बहक नहीं गए श्नौर 
उन्होने, जारशाही जो लडाई लड रही थी, उसे सचमुच ग्रहयुद्ध में परिणत कर 
दिया । इसका नतीजा रूपी मजदूर क्ान्तिहै। यह्‌ क्रान्ति इतिहास में एक 
विश्षेष स्थान रखती है, किन्तु हमें यहं पर उसके विषय में ्रालोचना नहीं 
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करनी है। 

पहले नाम सोशल डिमोकरेट था-- यह्‌ महान क्रान्ति जिस पार्टी के नेतृत्व 
मे हुई, उसका नाम पहलेसेही कम्युनिष्ट पार्टी रहाहो, एेसी वात नहीं है। 
पहले इस पार्टी कानाम सोशल डिमोक्रेट पार्टीथा। इसपार्टीके ग्रन्दर दौ 
गुटहोग्एयथे। जोग्रुट सुधारवादी था ग्रौर यह सोचताथा कि पंजीवादी दलो 
कै छत्रछाया मेँ मजदूर पार्टी को चलना चाहिए तथा पग-पग पर समोते का 
प्रौर जरा कुर खतरा पड़ने पर ही पार्टी के ग्रप्त हिस्सेको तोड़कर पार्टीको 
तिरी कानूनी बनाने कानारादेदेती धी, उसभरुट कानाममेनशोविक था । इसके 
विपरीत जिस गुटके नेता लेनिनथे, जो यह्‌ समभतेथे किन केवल समाज- 
वादी क्रान्ति मे मजदुरों का नेतृत्व रहेगा, व्कि पूंजीवादी लोकतात्त्िक क्रान्ति 
में भी सवंहारा वं का नेतृत्व रहेगा, श्रौर किसान वग सवेहारा वेका 
साथ देगा, वहु ग्रेट वौल्लेविक पार्टी कहलाता था । एक गुट भुधारवादी थातो 
दूसरा क्रान्तिकारी । वोल्लेविक पार्टी कासारा कायंक्रम मलदुर ग्रौर उसके 
मित्रवर शलोपित किसानों पर निर्भर था, जबकि मेनशेविक बराबर पूंजीवादी 
वगं का मुँह ताका करते थे । इसके प्रतिरिक्त इन दोनों गरदो में बहुत मे श्रौर 
मतभेद थे, पर जहाँ भी जिन बातों मे मतमेद थे, उनमें मेनरोविक हमेशा क्रान्ति- 
विरोधी पक्ष लेते थे, वोर्ोविक क्रान्ति का पक्ष लेते थे । जव १९१७ की फरवरी 
मे क्रान्ति हो गई मरौर उसके फलस्वरूप जार निकोलस गही से उतार दिए गए। 
मेनशेविक इतने ही से खुश हो गए भ्रौर उन्होंने यह्‌ भुला दिया कि इस लडाई 
को प्रागे चलने में मजदूर वगं काकोई हित नहींहै प्नौर उन्होने म्ब यहु नारा 
देना शुरू किया कि म्रब लडाईहमारौ हो गई । इस प्रकार मनशेविकों ते इस समय 
यह्‌ नारा दिया कि रूपके मजदुरोकोसाघ्राज्यवादीयृद्धमें भागलेना चाहिए; 
क्योकि भ्रव युददेदराकी रक्षाके लिएुसरूसी जनताको प्रोरसे लडाजा रहा 
है। यही नही, मेनशेविक खृल्लमखुल्ला इस विषय मे रूप के पंजीपतियों का 
साथ देने लगे ! एसे समय मे भी बोल्शेविक दल टससे मस नहीं हुश्रा । उसने 
कहा, यह्‌ लडाई हमारी नहीं है, हेम ह्मी पंजीवादी वगं के हाथों मैं कठपृतचे 
होकर नहीं लड़ सकते । फिर रूपी पूंनीवादी वगं तो इस समय लडाई के प्रन 
को भ्रपने हित की हृष्टि से नहीं देख रहा है, बल्कि वह्‌ स्पेन; प्रसि रौर ईग्लेड 
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के पुंजीवादी वर्गोके हाय का कट्पुतलाहोस्हादहै? 

कम्युनिस्ट पार्टी चाम पडा-फरवरी क्रान्तिके बाद लेनिन जब स्समें 
ग्राए, (श्रव तक वह्‌ रूस के बाहर रहकर सारे श्रान्दोलन का वैतृत्व करते थे) 
तो उन्होने यह्‌ श्रनृभव किया कि इस तमाशेका भरन्त करना चाहिए । विशेषकर 
वह॒ एेसा करने के लिए इसलिए म्नौर भी उत्सुके हुए कि उन्होने यूरोप की सोराल 
डिमोक्रेट पार्टियों के साग्राञ्यवादी यृद्धर्मे मदद करने तथा अन्य सुधारवादी 
नीतियों से श्रपनी पार्यं को श्ल करना चाहा । देरमेंजो काम मेनशेविक 
कर रहै थे, वही काम यूरोपके भ्रन्यदेदों में सोशल डिमोक्रेट पार्टियां कर रहीं 
थीं । लेनिन इन युरोपौय पाट्यों पर इसलिए सबसे श्रधिक नाराजथे कि वहु 
समभतेथे किये पारिया पने देश के मजदूरो-किसानो को पंजीदादियों के 
निमित्त गदेन कटाने तथा युद्ध के मंदानमें भ्रपते ही मजदूर किसान भारईका 
गला काटने के लिए भेज रही हँ । इसलिए लेनिन ने श्रपने मशहूर भ्रप्रंच-वक्तव्य 
मे यह्‌ प्रस्ताव पे कियाकिपार्टीका नाम बदलकर कम्यूनिस्टपार्टी कर दिया 
जाय । पार्टीके लोगोंने इस प्रस्ताव को मान लिया) यहींसे रूसी वो्शेविक 
पार्टीकानाम केम्युनिस्ट पार्टीहोजाताहै। याद रहै कि यह्‌ नःम १६१७ मं 
ठीक मजदुर क्रान्ति कै कछ महीने पहले ग्रहण किया गया धा। 

नया श्रन्तर्रष्टीयता का नाया-इसी ्रप्र॑ल वक्तव्यमें लेनिनने यह्‌ भी 
प्रस्ताव रखा था कि चूंकि दुनियाके समाजवादियों कीजो भ्रन्तर्रष्टरीय संस्था 
श्ितीय भ्रन्तर्यष्टीय' के नाम से मशहूर है, वह भ्रव दुनिया के क्रान्तिकारी 
ग्राम्दोलन के प्रति श्रपनी युद्ध नीत्तिके कारण गहर सावितहो गई है, इसलिए 
प्रव उसकी जगह पर तृतीय श्रन्तररष्टरीय या कम्युनिस्ट प्रन्तरसष्टीय = स्थापना 
कौ जाय, किन्तु इसी बीचसरूसमं मजदूर कान्ति दहो जाने से काम इतना बढ 
गया कि माचं, १६१६ के पहले यह विचार कायंरूप्‌ में परिणत नहीं किया 
जा सक । | 

पहली कात्र स--इसी समय प्रन्तररष्टरीय कौ स्थापना हई । १६१९ वाली 
इस पहली कांग्रेस मे बहुत थोडे से देशों के मजदुर प्रतिनधि मौजूद थे, किन्तु उस्ती 
समय लेनिन ने यह्‌ स्पष्टकर दियाथा कि किन उद्यो के लिए नए म्नन्त- 
रष्टरीयकौस्थापनाकीजा रहीदहै) इस सस्बन्धमे उनके विचारक्यादहैं? 
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संक्षेप मेये उदटेस्य दो थे-(१) विद्व क्रान्तिको श्रंजाम देना (२) स्सकी 
रक्षा करना। 

कई वषं क्रान्तिकारी परिस्थिति- संदेह नहीं ये दोनों उदेश्य बहुत महान 
थे, प्रौर ह्ितीय प्रन्तर्खष्टीय या उसकी ्नन्तगेत पार्टियां इन उहेश्यों को लेकर 
चलने मे श्रसमथं थीं । १९१४-१८ के महायुद्ध के दौरान मे जव रूस मे मजदूर 
क्रान्ति हो गई, तो उस क्रान्ति को देखेकर लेनिन का यह्‌ विचारथा कि यह्‌ 
क्रान्ति केवल रूस तक ही नहीं सकेगी, बल्कि यहां से ज्वाला सारी दुनिया 
मे भडक उकेगी श्रौर तमाम देशों मेँ मजदूर-क्रान्ति हौगी । यह्‌ केवल कु 
क्रान्तिकारियोंकास्वप्नही नहीं था; बल्कि हंगरी श्रौर बवेरिया मे १६१६ 
की वसंत ऋतु में समाजवादी क्रान्ति्याँ हुई भी थीं; किन्तु अ्रन्त्यध्वीय पजी- 
वादियों ने खानान देकर तथा श्रन्य उपायों से यहाँ की क्रान्तियों का गला घोंट 
दिया । सच बात तो यह कि म्रन्तर्सष्ीय पूंजीवादने स्सकौ क्रान्ति का गला 
घोंटने मे कोई कसर उठा नहीं रखी थी, सूस पर एक साथ २३ मोर्चीसे हमले 
हए थे, किन्तु रूस की क्रान्तिकारी लालसेना ने इन सब प्राक्रमणों को विफल 
कर दिया। जो कृछमभी हो विदवक्रान्ति हौनैजा रही दहै, यह्‌ विचार इस युग 
के क्रान्तिकारियों में ग्राम तरीकेसे फलाहृम्राथा । यह्‌ विचारक ञदोंमे 
सही था, यह्‌ तो हम बवेरिया भौर हंगरी के हष्टान्त से देख चुके । यह्‌ क्रान्ति- 
कारी परिस्थिति कई वर्षो तके रही । 

दोनों उदेश्य सामंजय्ययुणं --इन दो उददयों मे प्रथम श्रौर द्वितीय उहश्य 
परस्पर विरोधी नहीं हं । एसी परिस्थिति कौ कल्पना ही नहीं को जा सकती, जब 
एक समाजवादी राष्ट का हित विहवक्रान्ति के विरुद्ध जाएगा, फिर भी यह 
मानना ही पडगा कि विदवक्रान्ति का उहेश्य विस्तृत है। इस लिए यह्‌ नहीं 
हो सकता कि केवल ्स की क्रान्ति की रक्षाके उदहेद्यसेही सारी बातें सोची 
जाएँ श्रौर उतने ही में विश्वक्रान्तिका तकाजा पूराहो जाय । सभी क्रान्तिया 
रूसी मजदूर राष्ट की रक्षा विश्वक्रान्ति के ्रन्दर श्राजतीदहै, पर केवल रूस 
कीरक्षाकादही काम किया जाय तो विकश्व-क्रान्ति का सब तकाजा पूराहो 
जायेगा, एेसा सम्रना गलत होगा । हमे तो इस प्रकार कौ भ्रालोचनादही बुरी 
मालूम होती है कि विश्व-क्रांतिप्नौर रूसी क्रान्तिमे किसी प्रकारकाविरोधहौ 
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भी सक्ता है, पर हम देखेमे कि दुनिया की कम्युनिस्ट पार्यं ने बहुत बड़े हृद 
तक चीजों की इतना गडंबड़ा दिया हैकि हमे इस प्रकारकी बाल की खाल 
मूलक श्रालोवना प प्रवृत्त होना प्डतादहै। हम तो यह्‌ बहुत स्पष्ट क्षसे 
सममत हं करि वहु व्यक्ति समाजवादी ही नहींहैजो रूपी मजदूर रष्टकी रक्षा 
ग्रपना पवित्र-से-पवित्र कतव्य नहीं समभता है, किन्तु क्या एक समाजवादी का 
कतंव्य यहीं पर खत्पहौजतादहै?ख्सकी रक्षा तो वैर किसीभी हालत में 
करनीही है, पर सबदेलों मे सवंहारा राष्र स्थापित करना प्रत्येक समाजवादी 
का बृहत्तर कतैव्यदहै। इसी बुनियादी बात कोन समभपानेकेही कारण 
कोई तो विरवक्रान्ति कौ रट लगाते-लगाते रूपी मजदूर रष्क ही लेकर बीतना 
चाहता है ग्रौर रूसी मजदूर र्का यीत गते-गाते यह्‌ भूलगयाकिरूपी 
क्रान्ति का ही यह्‌ तकाजा है कि विश्व के ग्रौर देशों मेंसरूसकीतरह' 
क्रान्तिर्यां हों । 

संयुक्त मोचं का नारा- भ्रव हुम संक्षेपमें यह्‌ देखेगे कि भारतीय कम्यु- 
निस्य पार्टी ते जिस संयुक्त मोचं की पालिसी को वींक्राग्र॑स की हिदायत 
समकर कार्यरूप मे परिणत किया, उसका क्या म्रथं श्रा । क्या इसके फएल- 
स्वरूपम सास्राज्यवादी शक्तियों में एकता बही, या कुछ , मजबूती श्रई? दुपरी 
बात को जाने दिया जाए, क्या इसके फलस्वरूप वामपक्षी शक्तियों काभी 
संयुक्त मोर्चा बना ? हमे बहुत दुख कै साथ इन दोनो प्रश्नों का उत्तर ना' में 
देना पडता है । भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने जवसे काग्रेस मेँ प्रवेदा किया, तब 
से उसने काग्रेस मे फूट मरौर बुद्धिमेद ही उत्पन्न किया । काग्रिसके अ्रन्दर तथा 
वामपक्ियों के साथ इनकी नईनीति का क्या प्रसर रहा, इसे हम कुछ विस्तार- 
पूवक कगे, इसलिए मजदूर श्रान्दोलन के श्रन्दर इस नई नीतिका क्या ्रसर 
हुश्रा, यहं हम पहले वतादें। हमे इस बात को मानने में कोई हिचकिचाह्ट 
नहीं है कि उपरसे हिदायत पाकर कम्युनिस्टों ने दंड यूनियन के जो टुकड़े 
वचा रखे थे, उनको एक करने के चिएजो चेष्टं हो रही थीं, वे एकाएक 
इसं हिदायत के कारण मजबूत हो गई, भ्रौर प्रनत तकं टृड यूनियन कौ एक 
संस्था हो गई | अ्रवदय इसका प्रथं यहु कदापि नहीं समना चाहिए किं भीतर 
से यह्‌ संस्था कछ तगड़ी हुई, बल्कि इसके भीतर कम्युनिस्ट पार्टीकेश्रा जाने 
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से तरह-तरह की पार्टीबाजौ, एक-दूसरे को लडाना, भूठी बातों का प्रचार 
इत्यादि जो बातें भारतीय कम्युतिष्ट पार्टीकी विशेषता रही, वे उसी श्रोर 
बहुत जोरों के साथ हुई । इसके फलस्वरूप मजदूर श्रान्योलन कौ वृद्धिमें बाधादही 
पहुंची न कि विदोषप लाभ । 

६ नहे बाद चेते- जब दहिव्लरने स्सपरमभी हमला बोल दिया, तो 
रूस को भ्रात्मरक्षाथं लडाई मेँ भ्राना पडा, श्रौर वह खूब जोरों के प्षाथ लडाई 
मेश्राया। अरब हम इसके भ्रागे राजनीतिक श्रौर सामरिक घटनाश्रोंपरन 
जाकर भारतीय केम्युनिष्टपार्टीने इसपर जो स्ख लिया, उसी पर श्रायेमे | 
जिस समय १६४९१ मे रूस पर ज्ैनी का हमला हुभ्रा था, उस सपय भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी के वतमान मन्त्रीके भ्रतिरिक्त सभी बड़ नेता देहली में तथा 
म्रन्य नजरबन्दी के स्थानों बन्दथे। इस सम्बन्ध मे यह्‌ बहत ही दिलचस्प 
है किं बहुत पहले से केम्युनिस्ट पार्टी कीस्मालोचनामें लोग प्रक्सर कम्थुनिस्टों 
से यह्‌ पहा करते थेकिक्यों जी, यदि कोई लडाई हो भ्रौर उसमे रूस ग्रौर 
त्रिटिक्ञ सा्राज्यवाद एक तरफ लडते हो, तो तुम लोगतो सास्राज्यवादकी 
तरफदारी करोगे । इस पर कम्थुनिस्ट हमेशा बड़ी संजीदगीसे यह्‌ कहा करते 
थे कि कदापि नही, हम उमक्रे विलाफक जार्येगे । जब रूस करे विरुद लड़ाई छिड़ी 
तो उन लोगोंसे यह्‌ प्रन पुछा गयाम्नौर कहागयाकिश्रनव तो तुम्हारी थीसिस 
बदल जायेगी । परवेबडेजोरोंसे इस बात का विरोध करते रहै श्रौर जेलों 
में श्रपने साथियों से कहते रह कि एेसाकभी नहीं सक्ता। जोलोग इन 
दिनों देवली मेया श्रन्य किसी जेल मे किसी कम्पुनिस्टकेसाथरहैहवे इस 
बात को ग्रपने तजरबे से तस्दीक कर सक्रतेहुं। हमें जितनी भीजेलों की खबर 
मिल सकी, उनमें यही हाल रहा । इस बीच कदं महीने गुजर गए । मालूम 
होता है कि लडाई की परिस्थिति में थीसिस श्राने में कुछ देर दहो गई, भ्रन्तमें 
लन्दनसे थीस्िसिप्राही गई । पहूलेतो बाहर के कामरेड ते इसपर स्प्पा 
लगाया, फिर तरह-तरह से इस थीसिसि को विभिन्न जेलों मेतथा देवली में 
भेजा गया । यह्‌ नारा इतना श्राहचर्यं जनक था कि कदाचित लिखने पर लोग 
विर्वास नहीं करते कि जेलोंके बाहर इस प्रकारका नारा बदला गया है, इसी 
बात से बचने के लिए कहा जाताहै कि उन दिनों एक बहुत प्रसिद्ध कम्युनिस्ट 
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नेता जो फएरारथे, सरकार की सहायता से देवली जेल मं श्रपने साथियों 
से मिलने गए, श्रौर वहं लोगोंको बताया कि किस प्रकार लन्दन से नया 
हिदायरतनामा भ्रायादहै । हमने यहजोलिखादहै कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
रूम पर जमनी द्वारा हमला हौ जाने के बावजूद बहुत दिनों तक साम्रा- 
ज्यवादी यृद्धकानारा देती रही, इसका कारणा यह है कि उनके पास वाहुरसे 
हुक्मनामा नहीं पहुंचा, इसका समर्थन कम्युनिस्यो के अ्ननन्य समर्थक सुप्रसिद्ध 
लेखक एडगर स्नौ ने कियादहै। वे लिखते ह-- 
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संक्षेप में एडनरस्नो का वक्तव्य यहुहै कि लड्ाई्‌के करई साल पहलेसे 
वाहूर के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सम्बन्धदट्ट गयाथा। तभीरूस 
पर जमनी के द्वारा हमला हौ जानैके ६ महीने तक भौ कम्यूनिस्ट पार्टी 
सास्राज्यवादी यृद्धका राग भ्रलापती रही । एडगरस्तोकी लेखनी से यह्‌ तथ्य 
प्राने के कारण किमी कस्थुनिस्ट को यह हिम्मतन हौ सकी कि वहुइस से 
इनकार करे । हते करते कोई दिसम्बर १ तक देवली तथा श्रन्यान्य जेलो में 
यह्‌ नई थीसिसपासहो गई । इस इतिहास को हमने इसलिए दिया कि यह्‌ 
ज्ञात हो जाय कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मे स्वतन्त्र विचारों के लिए कितनी 
गुंजाइश हे । 

जनयुद्ध का नारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रव यह्‌ नारादियाकि 
रूस के लडाई मं प्राने से यह्‌ लडाई श्रव साम्राज्यवादी नहीं रह गई, बत्कि यह 
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जनता की लड़ाईहौ गई । फिर एक बार वे उसी गलती के शिकार हुए जिसके 
कछ प्रपवादों के साथ वे बरावर दिकाररहे श्रौरजैसाकिहमदेख वुकेहंकि 
ये श्रपवारमभी गलतीके कारणहीदहौगएये। श्रव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
ने नकेवल यहु नारा दिया, बल्कि उन्होने न्रिटिर सरकारसे मिलकर बराबर युद्ध 
मे मदद देनी शुरू की । इनमेसेजोलोग जेलोंमेंथे, वे बृला-वबुलाकर पृलिस 
ग्रफसरों से मिले भ्रौर उन्होने कहा कि हम दछृटने परं सरकार की मदद करेगे 
प्रतएव हमे छोड दिया जाय)! सचबाततो यहहैकि ब्रिटिश सरकारने भी 
कृछ जांच पड़ताल के बाद इनको छोड़ दिया, इनमे से सिफवे ही लोग जेलो मेँ 
रह्‌ गए, जिनके सम्बन्ध में त्रिटिश सरकारको यहु विदवास्था किये केवल 
छटने के लिए कम्युनिष्ट हुए हं ग्रौर सही श्रथ मेग्रभी दिलमें ब्रिटिश साभ्राज्य 
की युद्ध चेष्टा मे मदद करनेके लिए तैयार नहींहं। इसनारे की तब्दीली 
केबादही कम्पनिस्ट पार्टी कानूनी हौ गई कहा जाता है किं ईस प्रकार 
कम्युनिष्ट पार्टी पर से रोक उठा लिए जानेमें काग्रेस से संधि-वार्ता करनेके 
लिए श्राए हए सर स्टेफोडं क्रिप्स ने बहुत भाग लिया । भ्राखिर्‌ जो लोग विद्व 
क्रान्ति का नेतृत्व करने के लिए चल दिए, इनको इतना तो समभना ही चाहिए 
थाकि भारतवषं एमे देशों कीसमप्याक्ृछश्रौरहै, रूस को समस्या कृ श्रोर। 
नात्सी जर्मनी ने जब सोवियत रूस पर हमला कर दियातोसोवियतसरू्सका 
कतव्य साफ था) उपने उसको बहुत बहादुरी मसे निभाया श्रौर श्रन्तर्यष्रीय में 
जहाँ तक रूस का सम्बन्ध है साफनारा दिया, किन्तु भारतवषे की समस्या 
स्ससे श्रलगथी । मारतवषं यदि साञ्राज्यवादी राष्ट यासमाजवादी रषौ 
का युनियन होता, साथ ही वह्‌ ग्रपने ग्रन्दर समाज-भर को मजबूत अना चुका 
होता (यह दूसरी बात पहली बात से कम जरूरी नहीं है) तो उसके लिए 
कतव्य स्पष्ट होता, श्रौर वह्‌ कतंव्य यहु होता है कि वह्‌ रूस की मदद के लिए 
सक्रिय रूपसे युद्ध में उतर पड़ता । यहं तक बात बिल्कुल साफहै। एकश्रौर 
काल्पनिक ्रवस्थाभी ली जाय। मान लीजिए भारतवषे समाजवाद राष्रन 
होकर केवल लोकतान्त्रिक र्र्‌ होता, ओ्रौर यहं देखा जाता किं वह्‌ लडाईमं 
उतर सकता है श्रौर उतर कर रहैगातो उस हालत में यहाँ के समाजवादियों 
तथा प्व प्रगतिशील उपादानों का यहु कतव्य होता किवे इस भ्रवसर से वहं 
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समाजवादी क्रान्तिकरे, भ्रौर इसीके लिए रष्टरपर सा प्रभाव डाले कि वहू 
रूस के पक्षम लडाई मे उतर पड़े । यहाँ तक भी कतव्य साफ है, प्र जब श्रभी 
भारतवषें स्वयं पराधीन था श्रौर साम्राज्यवाद के शिकजों कै प्रन्दर तडफडा 
रहा थातो उसके लिए क्या कतव्य था ?उसके.लिए क्या यह्‌ कतंव्य नहींथाकि 
वह्‌ जिस परिस्थिति मे था, उसमे समाजवाद की श्रोर बढृनेके लिए जो कृञ्ध 
भी कतेव्यहै, उसी कोकरेग्रौर इस्त प्रकार समाजवाद के प्रति, प्रतएव रूस 
के प्रति भ्रपना काम करे । यहाँ पर बहुत ककेग हीते हुए भी कुछ लोगो को यह 
बात याद्‌ दिलनेकी जरूरतदहैकि हमलखू्सको कोई बृत नहीं बनाते प्र्थात्‌ 
यदि बुत बनाते हं तो उसके समाजवादकेलिएदही बनाते ह । रूस की सरजमीन 
सेयासूसके सागरो श्रौर पहडोंसे हमे कोई विशेषप्रेम नहीं बक्कि रूसमें 
जो समाजवाद की स्थापनाहुर्ई है, वहां पर जो मनृष्य के द्वारा मनुष्यका 
शोषण खत्म करदिया गयादहै, इसीसे हमे प्रेमदहै, इसकी हम रक्षाकरना 
चाहते ह, मरौर यह्‌ हमे प्राणोसे प्याराहै। इसलिए समाजवादी सू्पसेप्रेम 
रखते हुए भी हमे यह्‌ भूलना नहीं चाहिए कि विद्व मे समाजवाद की स्थापना 
ही क्रान्तिकारियों का मख्य कतव्य है ! हम पहले ही वता चके ह, इस कतव्य 
का सम्पादन विभिन्न देशो मे विभिन्न रूपसे होगा क्योकि प्रत्येक देद्य विभिन्न 
सामाजिक, श्राथिक स्तर पर स्थित है! इसलिए उनकी समस्यार्णं भिन्त हैँ ञ्नौर 
स्वाभाविकरूपसे उनके समाधानम भिन्नहोगे। इसी भ्राधारगत तथ्यको 
न समभन के कारण विभिन्न देशो कौ केम्यनिस्ट पार्यं ने एक ही तात्कालिक 
कतव्य को भ्रंजाम देने की कोशिश की ग्रौरउसीमेंवे गुमराहहो गए। 

एक नीति श्रसम्भव-ऊपर की सब बातोंको देखते हुए हम यह्‌ समते 
ह कि भारतीय कम्थुनिस्ट पार्टी ने जनयृद्धका नारा देकर यहु के स्वतन्त्रता 
म्राल्दोलन को अ्रपती तरफ से बन्द कर दिया । 

१९४२ श्रौर सजंदरूर--१६४२ में भारतीय राष्रीय काप्रे्के नाम पर एक 
विराट्‌ भ्रान्दोलन देश-भर मेंचिडा। हम इस श्रान्दोलन का विद्लेषण करं 
चूके, केवल इतना श्रौर कर्हैगे कि यह्‌ ग्रान्दोलन बहुत प्रंशो मे १६१०५ कीसूसी 
क्रान्ति की तरह था । यद्यपि इस ्रान्दोलन में तथा १६०५ कौ क्रान्ति में सवं- 
हारा ही प्रधान शक्तिथी, पर १६४२ की भ्रगस्तक्रान्तिमें सवेहाराका हिस्सा 
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बहुत मामूलो रहा । पर इसके प्रधानतम कारणो में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
तथा भ्रन्य इस प्रकार कौ पार््योंकौ नीति थी । नहींतो यह के मजदूर इतने 
राजनीतिक रूप से पिछ्डे नथेकिवे क्रान्तिकारी पार््यों के नारे पर वित्कृल 
न उठते । एेसा कहने में कहीं यह गलतफहमी न हौ जाय कि मजदूरो पे 
कम्युनिष्ट तथा इस प्रकार कौ पार्यं का अ्रधिक प्रभाव था, इसलिएवे क्रान्ति 
मे श्रधिक शरीक नहीं हुए, इसलिए यह बता देने कौ श्रावद्यकता है कि भार- 
तीय मजदूर जो इस समय खुलकर नहीं खेले, उसका सबसे. बड़ा कारण प्राथिक 
था । श्रौर वह्‌ ब्राथिक कारण यह्‌ था कि मंहगाई के बावजूद मजदूर श्रपेक्षा- 
कृत खुराहाल थे, उनको बराव्रर मंहगाई का मत्ता श्रादि दिया गया, तथा थोड़ा 
प्रसंतोष उठते ही कूछ-न-कृद्धं उसकी दवा की गई । इसके प्रतिर क्त लडाईके 
कारण उद्योग-धरन्धो मजो वृद्धि हुई, उसे वहत से नए मजदुरो को जगह मिल 
गर, ये नए मजदुर बिल्ल क्रान्तिकारी इस लिए नहींथे कि श्रमी ये मजदूर 
भी नरींह्योपाएषे, ्रौर जिस परिस्थितिमें प्राए थे, उसे इनकी परिस्थिति 
प्रच्छी हो गर्ईथी। भारतीय मजदूर की एेसी परिस्थिति थी, इसी के कारण 
उन्होने १९४२ के प्रान्दोलन मे क्रान्तिकारी पध्यं की पुकार नहीं सुनी श्रौर 
वे कम्युनिस्टो के गलत-सलत प्रचार कायं के शिकार हौ गए । इस श्रवसर 
पर एक यहु जो गलतफहमी १९४२ के तजरये ते फल गई है कि माक्सं वादियों 
का यहु कहना है कि सवंहारा वगं क्रामति का नेतृत्व करेगा, यह्‌ भूठा पड़ गया, 
हम इसका प्रतिवाद करना चाहते हं । प्रव्वल तो यह्‌ क्रान्ति हो नहीं पाई, दुसरे 
जिन कारणो से मजदूरो ते इसमे खुलकर भाग नहीं लिया, वहु भी हम दिखा 
चूके, श्रौर यह कारण मावसेवाद के बाहर नहीं है, बल्कि उसीको लाग्‌ करने 
परये कारणा दिखाई पडते हं इस प्रवसर पर एक श्रसाधारण प्रषनग्रौरभी 
उठता दहै, वह्‌ यह है कि इसके माने तब यह हुए किं लडाईके कारण कोड 
क्रान्तिकारी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई । ऊपर से देखने पर यह्‌ समालोचना 
कटू ज्ञान होने पर भी कछ हद तक सही है प्रौर यहं सही है इसीलिए तो क्रान्ति 
नहीं हुई । क्रान्ति के लिए जो दृष्टिगत (8] ९०४७) ग्रौर दृश्यगत (०१०५ 
४९९) परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए, वे सचमुच इस समय मौजूद नहीं 
थीं । जहाँ तक मजदुर वै का! सम्बन्ध है हम उस परिस्थिति को दिखा चुके । 
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प्रन्य वर्गो में श्रव्यं बहुत श्रसन्तोषथा } भारतीय पंजीवादी वग भी इस श्रव 
सरसे कछ कामस निकालना चाहता था। वह्‌ चाहता थाकिं तमाम परिस्थितियों 
से दवाव पड़ श्रौर उसे कुछ जबरदस्त लाम दहो 1 जरह तक हष्टिगत परिस्थिति 
का सम्बन्ध है, हमने यह्‌ लिखा है कि काग्रेस के नेतृत्वमें या उसकी पुकार परं 
म्रान्दयोलन का सूत्रपात हृश्रा, पर उसके नेता किस प्रकार सोचते थे, श्रौर उनका 
ग्रसली इरादा किस प्रकार केवल धमकी देना था क्रान्ति करना नही, यहु उनकी 
रिहाई के बादके उनके वयानोंसे खष्टहो चुकादहै। जो दूरी समाजवादी 
नामधारी पार्टियां थी, उनमें कम्मृनिस्ट पार्टी तो पीछेहट गई! बकीजौ 
पायां बचीं वे भी बहुत कमजोर थीं, यहां तक किएक बार चालू कर दिए 
जने प्र उपे जारी भी नहीं रख सकती थीं) 

सर्कारसे दोस्ती-मारतीय कम्थुनिस्ट पार्टीके लोग यदि केवल श्रपना 
प्रचार-कार्यं करके ही चप रहन, तो वह्‌ बात एक हद तकं सम्मानजनक हती, 
पर वे इतने ही से सन्तुष्ट न रहकर वहूत भ्रागे बढ़ गए । हम यह नहीं कते 
कि उन्होने जो कुछ किया, जसे तार काटने, पटरी उखाडने वालों को पक्ड़वाया, 
यह किसी भी तरह उनकी थीरस्िस के विरुद्ध था। जब उनके मतानुसार वह्‌ 
सारा श्रान्दोलन ही पांचवे दस्तेकाथा तोफिरवे रेपे लोगों को गिरफ्तार 
क्यो न करवाते ? उन्होने इसके श्रलावा मजदूरोंकोभी बरगलाया म्मौरएेसा 
त्रिटिल् सरकार से मिलकर किया, जव अ्रन्यलोगों के लिए मिलएरियामे 
सभा ्रादि करना मनादहो गया, तब भी कम्यनिस्टो को बरावर वे रोक-टोक 
निषिद्ध स्थानों मेँ जाने कौ इजाजत बनी रही ्रौर इन्हं विशेष पास भिले रहे | 





प्रगस्त क्रान्ति में 


भ्रगस्त क्रान्ति की नेत्रियांँ : श्ररुणा श्रौर सुचेता--हम पहले दिखा चुके है 

किं प्रातंकवादी क्रान्तिकारी श्रान्दोलन मे स्वियोंकाभाग कोई मामूली नहींथा, 
फिर १६४२ मे यदि उनका भाग प्रधान रहा, इसमे प्राश्चयं क्या ? लायद समस्त 
प्रान्तों की ग्रपक्षा म्रासाम मेँही स्त्रियों काभाग सबसे प्रधिक रहा, पर यह्‌ 
ग्रधिकां लोगो को नहीं मालूम प्रौरन किसी लेखकनेही लिखा दहै कि ठीक 
नेताश्रो की गिरप्तारी के वाद क्रान्तिको संगस्ति करनैके लिएजो कमेटी बनी 
उसमें श्चरीमती ्रासफम्नली तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी मी थीं । किसी कारण 
से इन लोगों ने उसके इतिहयस को नहीं लिखा, प्र श्रीमती श्रासफञ्मली तथा 
ग्रच्यत पटवर्धन ने १९४६ के दिसम्बरमें फरारी हालतमें जो वृहत पत्र 
मौलाना प्राजाद कोलिखा था, उसते इस ग्रान्दोलन की नेत्रियों में उनका 
स्थानतोज्ञातदै। सुचेताजीकेमभग को बहुत कम लोग जानते है, पर 
उनका भी इस भ्रन्तरग कमेटी में उतनादही भाग था जितना श्रीमती श्रास्षफ 
ग्रलीका) स्मरण रहै कि इस क्मेटीमे कोई वामपक्षी या दक्िणपक्षीकी 
हैसियत से नहीं थेया थीं, सभी काग्रेस तथा श्रगस्त विद्रोही केरूपङेथेया 
थीं । हर फंसले मे सब की रायहोतीथी । दुःख है कि श्रगस्त क्रान्ति के इसं 
पदं के पीके इतिहास को प्रभी लिखते के उपादान प्राप्त नहीं है, कभी प्राप्त 
होगा कि नहीं, इसमें श्रभी सन्देह दहै। अ्रभी तक श्रगस्त क्रान्ति के इतिहासमें 
घटनाँहीभ्रारहीं हं, पर इसयुग में जो बुलेटिन निकले, जो पर्चे निकले, 
उनका कौन लेखक तथा लेखिका थी, प्रत्ये क फसले मे किसका कितना हाथ रहा, जब 
तक यह न जाना जाय, तब तक हम प्रसली इतिहास से दुर ही होगे, अरस्तु । 
कुछ दक्षिणपंथी जिन्होने वास्तविक तोड़-फोड में हिस्सा लिया, गनौर खूब लिया, 
बाद को गांधीजी का रुख देखकर कपने कार्यो पर चुप्पी साध गए, जिससे प्रन्तरंग 
इतिहास लिखना बहुत ही मुर्किल है, इस कारण नेतृत्व मे स्त्रियों का कितना 
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हाथ रहा, यह भी बताना मृदिकल है। कहीं गलतफहमी न हौ जाय, इसलिए 
हम यहु बता दें कि भ्रन्तरंग कमेटीनजो भी बनी हो, उसका प्रयास स्तुत्य होने 
पर भी मँ यह्‌ समभता हूं कि जनता ने अ्रपनी मौलिक क्रान्तिकारी बुद्धि 
ते काम लिया, श्नौर जसा कि प्रच्युत तथा प्रर्णा ने अ्रपने उल्लिखित पतर में 
लिखा--- “जो हजारो-लाखों मन श्रौपादात्िक रक्तया मक्त हुई, उनकी एक 
भ्राध मा्ा परिचालना हमने दी 1" इनका यह्‌ एक भ्राध माला केवल नम्रता- 
सूचक दाब्द नहीं है । सचमुच ही इनकी श्रावाज बहुत दुर तकं नहीं पहुंची । भ्रस्तु ) 

सुचेताजी बाद को श्रलग-एेसा पुना जातादहै कि बादको जवर्गाधीनजी 
के श्रनरन (१६४३ फरवरी ) वाले पत्र प्रकारित हुए, तब सुचेताजी इस श्रन्तरंग 
कमेटी से श्रलग हो गर्ह्‌ । पर उस समय तक तोप्रान्योलन बहुत कुछ खत्म हौ 
च्‌काथा, फिर तो कमेटी कै लोग पच॑ंबाजी करते रहे। इसलिए यह्‌ कहना 
प्रनृचित न होगा कि श्रन्त तक सुचेताजी इस कमेटी की उतनीदहीनेतरी थीं, 
जितनी म्रस्णाजी । 

धन्य नैत्रिर्या--इन दोनों के ्रतिरिक्त इस श्रान्योलन मे छ्रोंके साथ 
छात्राश्नों ने बराबर बहुत गौरवजनके भाग लिया। हिन्दु विरवविद्यालय की 
छात्रा ने, बम्बईकी देरसेविकाश्रों ने तथा श्रन्य स्थानोंकीस्त्रियोंनेजो 
भाग लिया, उसका कृ-क वणेन भ्राता गया है । मातततिनी, पुलेरवरी, 
कनकलता प्रादि का यथास्थान वणेन श्रा चूकाहै। | 

स्त्रियं त्याग मेःपुरषो से श्रगे-- पुरुषो के साथ-साथ सब व्याग करने प्र 
भी, श्रौर कईक्षेत्रो मे उनका व्याग श्रधिक नीरवदह्येनेपरभी स्त्रियों को एक 
त्याग पुरुषों से भ्रधिके करना पड़ा । वह्‌ है फौजियों के तथा पुलिसों वालों के हाथों 
उनकी लज्जाहानि तथा सतीत्व कानाश । कर्दक्षेत्रों मतो लज्जा तथा भ्रन्य 
कारणों से स्तिया तथा उनके पति भ्रादि इस प्रकार कौ घटनाभ्रों को दबा गए 
होगे, फिर भी सैकड़ों घटनाएं प्रेख मे श्राई, भ्रौर जितनी थोड़ी-बहुत घटना 
श्राई, उन्हीं से यह्‌ कहा जा सक्तारहै कि ब्रिटिश सास्राज्यवाद को इसक्षेत्र में 
नात्सीवाद के मुकाबले मेँ पने की कोई जरूरत नहीं । जिस प्रकार किराएके 
टटृट््नोने हमारी म्र तथा बहनों कौ इज्जत को बात-की-बात मे नष्ट करके 
धर दिया, उसे पद़कर श्राने वाली सन्ताने हमेशा खून के सू रोयेगी । 
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यहाँ हुम कछ एेसी घटनाग्नो को उद्धृत कर रहे हं -- 

काश्चीबाई की लजञ्जाहानि-बम्बईके प्रधान मंत्री (उन दिनों श्र्थाति & 
दिसम्बर, १६४४ को भूतपुवे प्रधान मन्त्री) श्री बी० जी° खेर के सभापतित्व 
मे एक जांच कमेटी ने जो नतीजे निकलिवे इस प्रकार हँ | यहु घटना कोल्हापुर 
राज्य की पुलिस ने १६४२ के श्रान्दोलन के सम्बन्धमे जो भ्रातंकवाद फलाया 
था, उसी का भ्रंश है। मल्ल नामक एकं व्यक्ति १६४२ की क्रान्ति के सम्बन्ध 
मेँ फरारथा। उसी का पता लगाने के लिए उसकीर्मां कारीबाई पर श्रत्या- 
चारकिएगए। यंतो पंगीरे नामक गाँव के सभी लोगों पर ्रत्याचार हृए। 
कमेटी ने जाँच करके इस बाति को प्रमाणित पाया कि काशीबाई, उसका पति, 
उसके छोटे बच्चे तथा दो श्रन्थ व्यक्ति १६४४ के १६ श्रक्ट्बर को चिखावल 
के पुलिस पटिलके धरपरले जाए गए । वहां कालीबाई को इंगवाले नामक 
दारोगा के सामने पेश किया गया । उससे पहला पररन तो यह्‌ पूछा गया कि 
तुम मल्लूकीमांँहोया बीबी । फिरदारोगाने काशीबाई के बाल पकड लिए, 
उसे जमीन पर गिरा दिया गया, श्रौर उसके पत्ति सेकहाकि तुम इते नंगी कर 
दो। कारीवाई नंगी की गई श्रौर उस पर हंटर पडने लगे। उस पर थोडा. 
थोड़ा पानी भी चिंडका गया, यह शायद इस कारण कि हंटरके दागन पड़ । 

गुप्तस्थान मेँ मिचं कौ ब्ुकनी--कमेदी के सदस्यों नेदेखा कि काशीबाई 
के ररीरपरश्रवभीहंटरके दबे हुए दागथे। चार सनदी यानी इनामी 
जमीन प्राप्त चौकीदारों की गवाहीसे जो घटनास्थल पर मौजूद थे, कमेटी को 
यह्‌ ज्ञात हृश्रा कि फिर उस दृष्ठ दारोगा ने कारीबाई को धमकाया कि यदि 
वह्‌ मल्लू का पता न बतायेगी तो उसके पुप्तस्थान में मिर्चौ कौ बृकनी डाली 
जायगी । अरन्य गवाह से यह सावितहोतादहैकि मिर्चोँकौ बृकनीयातौो 
दारोगा ने खुद डाली, या उसके लोगों ने डाली । शुक्रवार को सवेरे फिर वह्‌ 
नंगी की गई, श्रौर मारी गई । कारीबाई का पति, दो वच्चे तथाश्रन्यजोदो 
प्रादमीथे,वेभी मारे-पीटेगए। एककोतो इतने जोरसे धक्का मारा गया 
किदीवारोंकी ईटोमेभी दाग पड़ गया कमेटी के सदस्योते इस दीवारको 
देखा था । पटिल के षरमेही यहु सब मारपीट होती र्ही। इन सबको जब 
तक पुलिस उस र्गावमें रही तब तक खाने को दाना नहीं दिया गया] बाहूर 
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से लोगों ने मारपीट की श्रावाज सुनी । इसमे सन्देह नदीं कि काहीवाई के 
गुप्तस्थान में मिर्च कौ वृकनी दी गई । कोल्हापुर सरकारी ्रस्पताल मेँ कारी- 
बाई का इलाज हुभ्रा था, पर कोरिल करने पर भी डक्टिरया नर्सोँको गवाही 
देने को इजाजत नहीं दी गई । पृलिस के इंस्पेक्टर जनरल से इजाजत मांगी 
गई किवे उक्टिरको प्राज्ञादं, पर यह्‌ ग्राज्ञानहींदी गरई। एकमस्त्रीने यह्‌ 
गवाही दी कि घर लौटकर कारीवाई के गप्तस्थान से रक्तघछ्लावदहोरहाथा । 
स्मरण रहै करि यह्‌ ब्रत्याचार शिवाजी के साक्षात्‌ वंशधर कोल्हापुर के राजा के 
राज्यमेहुभ्रा। श्रौर उनके प्रधान सन्त्री नेइसवातकीपरीवचेष्टाकौकि 
कमेटी को काशीबाईं पर श्रत्याचार के सम्बन्ध में कोर गवाही न भिल्लै, फिर 
भी चार सनदियों ने तथा पटिल ने समथंनात्मके गवाही दीदहै। 

सिन्धूबाला माइति पर बलात्कार-वंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल 
इलाके के चंडीपुर मौजाके श्री श्रधरचन्द्र माइति की पत्नी श्रीमती सिन्धृबाला 
माइति ने बयान दिया था- 

"मेरी उम्र १६ सालदहै, श्रौरमेरा एक बच्चा है । १६४२ की € जनवरी 
दिन के € वजे "एक पुलिस श्रफसर' कुछ फौजियों के साथ मेरे घर में दाखिल 
हुश्रा। उन लोगों ने मेरे पत्ति को जबरदस्ती पकड़कर श्रलग कर दिया, फिर 
मु पर बलात्कार किया! में बेहोश हौ गई थी बलात्रृता होने का यह्‌ 
दुसरा मौका था! 

इस स्त्री पर १९४२ के २० अक्टूबर को एक दफे ग्रौर बलात्कार किया 
गयाथा। दूसरी बार बलात्कृता होनेके बाद इसस्वीको कोहं भयंकर रोग 
हो गया जिससे बहु चल बसी | 

खुदिबाला पर बलात्कार--इसी गाव के हरिपद पंडित की पत्नी श्रीमती 
खुदिबाला पंडित ने यह्‌ बयान दिया था-- 

“मेरी उञ्न २१ वषं है, मै तीन बच्चियों कीं । १६४३ की & जनवरी 
को सवेरे "एक पूलिस प्रफपतर' क फौनियों के साथ मेरे घर मे दाखिल हमरा । 
मेरे पति को गिरफ्तार केर कहीं श्रौरले जाया गया । वहु व्यित फिर मेरे 
कमरे में भ्राया, भ्रौर उसकी हिदायत के अनुसार दौ फौजियोंनेमेरेमृहको 
कपड़े से बाँध दिया, रौर उन लोगों ते धमकाया कि यदि मै चिल्लाञ्गीतो 
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मे गोली मार दी जायगी । इसके बाद उन दोनों फौजियों नें एक के बाद 
एक मुभ पर बलात्कार किया । मै बेहोश हो गई“ होर में भ्राने के बाद 
देखा कि मेरे पति लौटम्राए हं, उनके शरीर परबचोटे ह, ्रौर उनचोटेसे 
सून टपक रहा है ।“ 

जिस समय इस स्त्री पर बलात्कार किया गया था, वहु गभेवती थी) 

सुहासिनी पर बलात्कार इसी गांव के श्री मन्मथनाथ दास की पत्नी 
श्रीमती सृहासिनी दास ने यह्‌ षयान दिया-- 

"भेरी उस्र २० सालरहै, भ्रमी कोई बच्चा नहींहै । १६४३ कौ & जनवरी 
को "एक पुलिस भ्रफसर' कछ फोजियों के साथ मेरे घर पर श्राया । उन्होने मेरे 
पति को पकड़कर कहीं श्रलग पहंचा दिथा । उस ग्यक्ति के हुक्म सेदो फौजियों 
ने कपडे के एक दुकड़े से मेरा मुंह बन्द कर दिया, ग्रौर मुभे धमकाया कि यदि 
मै चित्लारजगी, तो मुभे गोली मारदी जायगी । उन दोनों फौजियोंने मेरे 
साथ जबरदस्ती की । मै लज्जा तथा धृणा से बहशो गई, प्राप लोग ह्मे 
फिरसे सामाजिक बनाएं ।'' 

इसस्व्रीकोटैजाहृश्रा था, भ्रौर बलात्कार के तीन दिन पहले ही उसने 
स्वाभाविक खाना खाया था। 

विधवा पर बलात्कार इसी गाँव के स्वर्गीय सुरील मुखर्जी कौ श्रीमती 
स्तेहबाला ने यह्‌ बयान दिया-- 

"मेरी उम्र र२८्सालदहै। मेरे चार लड्केहं। १६४३ की & जनवरी को 
एक पुलिस भ्रफसर' क फौज्यों को लेकर हमारे घर पर भ्राया । उनमेसे 
कुछ ने मेरे बडे लडके को पकंडकर ग्रौर कहीं भेज दिया । उस व्यक्ति की 
म्राज्ञासे फोजी मेरे कमरे मे अ्राए, ग्रौर उन्होने मुफे पकड़ किया । फिर मेरे 
मह में कपड़ा टंसकर मुभ पर बार-बारी से बलात्कार किया! मँ बेहोलहौ 
गई, फिर जब होमे भराई तो देखा कि लड़का लौट भ्रायाहै, पर उसके शरीर 
पर चोटें हु, ग्रौर उसके घावों से खून वह्‌ रहा है 1” 

तीन फौनियो द्वारा बलात्कार इसी थाने के डिही मसुरिथागविकेष्री 
गिरीश मापारू कौ पत्नी श्रीमती वसन्तबाला मापारूने इसी प्रकार का बयान 
दिया । उस पर तीन फौजियों ने जबरदस्ती कौ । 
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राइमणि पर बलात्कार-इसी गव के श्री भुवनं पाडिया की श्रीमती 
रादमशि पाड्याके बयानमेभीये ही बातें थीं। उनके बयान में विशेषता 
यह्‌ टै कि वहु भागकर एक बसि केजंगलमेजारही थी, पर पकड़ ली गई, 
ग्रौर मुँह में कपड़ा टंसकर उस पर बलात्कार किया गया । यह्‌ स्मरण रहे कि 
एक ही थानेदार ने यहु सब कराया । मालूम होता है कि उस पञ्च ने बलात्कारों 
का एक का्येक्रम बना लिया था । यदि इन निर्यातनो के रिकार जापानी विजयं 
चाहते भी तो बेजा न होता, क्योकि जिटिशगण पाशविकता मे कम क्वथे ? 

कृरीब-करीव भारत-भर में सर्वत्र श्रगस्त क्रान्ति को दवन के लिए स्वियों 
की लज्जाहानि तथा उन पर बलात्कार किया गया । 





जेलो मे इतिहास बना-- १९८२ का कोई भी वणंन उस सम्बन्ध मेँ राज- 
बन्दियों पर किए गए श्रत्याचारों के वशेन के बिना श्रधूरा रहेगा ।योतो श्रन्य 
म्रत्याचारों के साथ-साथ जेल के ्रत्याचारो काकु वणन हम करभ्राएहै, 
पर इस श्रध्याय में प्रगस्त कंदियोंके साथ जेलमें हए दुव्यंवहारों का कृ 
वणंन किया जाता दहै सच तो यहु है कि राजनीतिक कदी जहाँ भी रह, उनके 
साथ दव्य वहार हृश्रा, पर यहाँ कृ ही जेलों का वणन दिया जायगा । हांडी 
के चावल न्यायसे' एेसे सभीजेलों की दशा सभश्री जाय! 

प्रलीपुरम जेल को मार-पहले दक्षिण के ्रलीपुरम जेलसे चला जाय । 
यर्हा बहुत से प्रतिष्ठित राजबन्दी बन्द थे, जिनमें वकील, डाक्टर सभी तरह के 
लोगथे। एक राजबन्दी तथा एक वाडंर मेंक्‌ृछ भगडाहो गया था, पर वह्‌ 
निपट गया था, ग्रौर किसीने उस पर ध्यान नहींदियाथा ! एकाएक सीटी 
बजी, श्रौर लोग राजनीतिक बन्दी वाड की तरफ दौडते हुए देखे गए । सामरे 
देखा गया तो जेल सुपरिण्टेण्डण्ट, जेलर तथा रिजवं पलिस भ्रा गरईथी। फिर 
सुपरिष्टेण्डेण्ट ने लाठी चाजं का हुक्म दिया । बस फिर क्या था, लोग वात-की- 
बातमे गिरा दिए गए, जैसे जंगल मेँ पेडनिरा दिएजतिरह, ग्रौर धूल कई फुट 
तक उड़ने लगी | लोग उने कौ चेष्टा कृर रहं थे, पर फौरन भिरा दिए गए 
प्रौर फशे खून से लालहो चला । कख राजबन्दीजो भ्रमी बैरक के अन्दर थे, 
वे बचेथे, पर श्रधिकासियों काध्यान शीघ्रही उधर गया, ग्रौरवेभीगिरा 
दिए गए । सुपररिष्टेण्डेण्टके वार्थे हाथमे पिस्तौल थी) जोलोग टद्री मेँ बेठे 
थे, वे वहीं परगिरादिएगएथे,श्रौर उधर भी लोग कराह रहै थे। 

फिर भार प्रौर डिल ???-एकाएक सब राजबन्दियों के नीच की जगह 
पर जाने को कहा गया । लोग बताइं हदं जगह पर जाकर बैठ गए । लोग यह्‌ 
समभे कि प्रव मारहो चुकी, कू उपदेश होगा 1 पर यह्‌ क्या, प्रव फिर लाठी 
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चाजं गुरूदौ गया श्रबतो लोग एसी जगहपरथेकिभाग मी नहीं सकते 
थे। इसङफेवादलोगोको बाहुरनले जाकर चार-चारकी कतारमें खड़ा होने 
को कहू" गया । कईं तो खड़े नदींहो सके, पर बाकी खड हुए । जो खड़े हुए 
उनपे डिल करने के लिए कहा गया। परलोगड्लिनकरसकेतो उन पर 
कोड पड़े | कोड़ोकीमारसेलोगोंको इल कराया गया | इस प्रकार राज- 
बन्धियों को एक वाडर के साथ गडा करने का सवक दिया गया। यह्‌ १४ 
सितम्बर, १९४२ की घटना है । 

शिम्बनलाल पर जेल मे सार--७ सितम्बर, १९४२ को डीण० श्राडं० जीण 
मिस्टर लक गोरखपुर जेल में श्री शिन्बनलाल सक्सेना से मिले। उसी दिन 
उन्होने यह्‌ पत्र विलायत लिखा-- 
प्रियतमे, 

**"टाबटन तथा उसकी सेना परसो यहसेजारहीदहै, श्रौर उनकी जगह 
परसफोकसेनाप्रारहीहै। वे बड काम की रहीं | करई बार ट्‌ाबटन की सेना 
ने श्रपने श्रधिकारसे बाहर प्राकर हमारी मददकी | मृभेश्राशाहै कि सफोक 
सेना भी इसी प्रकार सहायक सिद्धहोगणीःˆ प्रसिद्ध काप्रेसी विद्रोही शिम्बनलाल 
सक्सेना जिसके लिए हम इतने दिनों तक परेशान थे, कल महाराजगंज में एक 
गवि के मुखिया के हारा पकड विया गया । इसमे बड़ी चिन्ता दूर हुई । यही 
वह्‌ श्रादमीदहैजो एरिक मासकी हृत्या करनेकीचेष्टामे लगाथा, ्रौर इस 
जिले की तोड-फोड का बहुत कछ इसी व्यक्ति ने संगठन किया था । ्राज मैने 
उससे जेल मे मुलाकात की । इससूप्रर ने कहाकिं इसे संयुक्त प्रान्त तथा 
विहार मं काग्रेस विद्रोहियों के द्वारा होने वाले तोड-फोड के काय ऊ सम्बन्ध 
मे कुछ नहीं मालूम । भने उसे बतलाया कि किस प्रकार थानेदार जिन्दा जला 
दिए गए, इस पर उस्र बदजात ढोगी ने कुछ घडियाली सू निकाले भ्नौर कहा 
कि वाकई एसी वटनाएं कांग्रेस के फडके लिए कलंक स्वरूपहे, श्रौर कहीं गांधी 
जी कोये घटनाएं मालूमहो गईूतौ वे इसके लिए भयंकर प्रायरिचत्त करेगे । 
मुभेतो रक ही नहीं विश्वासहै कि इस पाजी सृभ्ररने ही कईटेसे काम कराए 
होगे । कांग्रेसी देशमक्तों का यहु दोग देखकर बदनमें प्राग लग जाती द्र । सच 
तो यहदहैकिजो कछ उपद्रव, प्राफत तथा गुंडई हुई है, उसके लिए इसे कछ 
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भी प्रफसोस नहीं था । यदि उमे श्रफसोसथा तो इस बात प॑र कि श्रौर ्रधिक 
बदभाशी करने के पहले पकड़ा गया । फिर र्मैने उपतेजेल की कोठरी मे मारते- 
मारते करीव्र-रदीवब 7ार डला । उप्के पकडे जाने पर एरिक को इतनी खुशी 
हुई कि उने हषे तास मे हराया । वड़ो खुशीहैकितुम खूब पाघ्िोंमेंजा 
रही हौ, पर प्रधि रातत तकन जगाकरो । परमै जानता हंकि तुम बहुत 
ग्रच्छी हो । मेरी प्यारी स्त्री, बहुत प्यार । 
तुम्हारादही 
जिम 

१६४२ तथा उसके बाद के दिनोंमे लाहौर का किला श्रव्याचार के लिए 
मशहूर हुश्रा । यहाँ पर जयप्रकार जी, डा लोहिया, शीलभद्र याजी श्रादि 
कितने ही राजवन्दी रखे गएथे। श्री शरत बोस के भतीजे तथा श्रन्य लोगों के 
सम्बन्ध मै बयान हृए । हम बाद को उन्हुं उद्धृत करेगे । पहले हम देखे किं 
संयुक्त प्रान्त की फतेहगढ़ सेष्टरूल जेल मेँ श्रगस्त बन्दियो पर क्या प्रत्याचार हए । 
लेखकः वहीं पर स्वयं रहा, पर यह्‌ विवरण कानपुर स्टेन बम कांडकेश्री 
निरजन सिह (सजा कालेपानी) हारा संग्रह किए गए विव्रण कै ्राधार पर 
हैः जो लेखक के पास चोरी से लेखक के जेल रहते समय ही १-१०-४७ को 
दिया गया था। 

फतेहगढ़ का हद्यविदारक इतिहास-फतेहगढ्‌ सेष्टल जेल संयुक्त प्रान्त का 
म्रंडमन है । यहीं बड़ी दयनीय परिस्थिति मे क्रान्तिकारी शहीद श्री मणीन्द्रनाथ 
वनर्जी की मृत्यू हुई थी । यद्यपि इस बार बरेली जेल मे जंसे श्री दीवानसिह्‌ की 
मृत्यु हुई थी, वैसे यहाँ कोई राजबन्दी नहीं मरा, पर राजबन्दियो के साथ इस 
जेल में जो व्यवहार हुभ्रा, वह्‌ हूदयविदारक दै । 

हर बहनि सार-मेनपुरी के भ्रगस्त बन्दी बाबूराम तथा मास्टर गयाप्रसाद 
फतेहगढ़ प्राते ही चक्की पीसने के लिए भेजे गए । किसी मामूली -सी बात पर 
मास्टर गयाप्रसाद को इतना मारा गया कि उनके बाएं पैर की एकं हडडी टूट 
गई । प्रौर वे जीवन-भरके लिए र्लगड्दहो गए । इसमारके बाद उन्हे एक 
प्रधेरी कोठी मँ बन्द रखा गया, ्रौर उन्हुं तीन दिन तक पानी नहीं दिया 
गया । चौथे दिन वहु फिर निकाले गए प्रौर उन प्र फिर तड़ी डाली गई । श्र 
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मास्टर साहवसे प्रौर सहन नहीं हुप्रा, ओर उन्दने उसी हालत गें ्रनशन कर 
दिया । यह श्रनशन ४० दिन चला। जव ४० द्वित पर उनकी हालत खरब दये 
गईं, प्रौर भ्रधिकारियों ने वायदा किया करि श्रागे उनके साथ दुव्यंवहारन होगा, 
तब उन्होने प्रनशेन तोडा । इस वायदेपरभी प्रनरनकरनेकेही कारण उन 
पर मुकदमा चला ब्रौर उन्हुं ६ महीने कौ सजा दी गई। 

मारा भौ, भ्रौर मुकदमा भी चलाया--इसी प्रकार इटावा के कन्दैयालाल 
जी को पहले चक्को दी गई, फिर इतनी मार पड़ी कि खोपड़ी टृट गई, श्रौर 
कर्ता तथा जधिया खून से लथपथ हो गए । फिर वह बेहोश हौ गए! बिना 
क(रणा मर पर उन्होने श्रनशन किया, श्रौर ग्रनदान के लिए उन पर दफा ५२ 
का मकदमा चला । श्रदालत ने उन्हं बीस बेत की सजादी। इटावा के वावूराम 
गन्त श्रौर श्रोकार सिह तथा मैनपुरी के रामनारायण प्राजाद ने उनकी सहा- 
नुमूति मे श्नपलन कर दिया, इसके लिए उनको भी २०-२०बेतकीसजा दी 
गई । खेरियत यह्‌ हृदं कि अ्रपीलमेंभीक्तकीस्जाही दी गई। 

फालिन तथा भूखों रखना इसी जेल में कानपुर के शिवराम सिह, रामनाथ 
वम, रामरतन, गाजीपुर कै सिद्धिनाथ, गिरिराज, फश्खाबादं के हनचल, 
बच्चीलाल, बलिया के रामनगीना तथा मूलराज सिह को इतना मारागयाकि 
उनके मुहसेतथाय्टी से खून गया । कन्हैयालाल तथा शिवराम सिह्‌के कान 
भी फट गए । कू राजबन्दियों के भ्रतिरिक्त फतेहगढ़ के सब सी" श्रेणी के राज- 
बन्दियों पर फालिन हृभ्रा ! गिरा करर्टग उठाकर मारने को फालिन कहते हं। 
जब इस प्रकारकी मारसे राजबन्दी बेहोश हो जाते थे तो उन्हं घसीटकर 
ग्रन्धी कोठरी मे बन्द कर दिया जाता था} जिष समय इन कंदियों पर फलिन 
होता था, उप्त समय गांधीजी तथा श्रन्य नेताश्रों को गालियां दी जाती थीं । 
जवये मारकर कौठरीमें डाल दिए जतिथे, तो किती नम्ब्ररदारया मामूली 
कंदीको दया श्रा जाती थी, तब उन्हं पानी गिल जाताथा | पर यदि ग्रधि- 
कारियों को इसका पता लम जाताथा, तो उस कंदी की दामत ग्रा जाती थी । 

नमस्ते पर भारे गए-- राजनीतिक केदियों पर क्यों सार पड़ती थी, यह भी 
देखा जाय । कुछ पर तो इस कारण मार पड़ी कि उन्होने जेलरसे शर॑फत से 
नमस्ते कह दिया । राजनीतिक कदी इस लायक भी नहीं समभे जति थे कि 
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उनका नमस्ते निरा जाय) यदिक्रिसी की तवीयत खरावहौ. श्रौर वह खाना 
न खातातो उस परभी मार पडती । इलाहाबाद के अम्‌नाप्रस्लाद, रामचन्द्र, 
जगन्नाथ, मेरठ के सिठनलाल श्रौर कामता प्रसाद पर कई वार मार पड़ी। 

कामन करने पर सारे यए- मैनपुरी के सरदार मन्तार्सिह पर इस कारण 
मार पडी किवे जेल की मशक्कत परीन केर सके । इस पर प्रतिवाद मे वह्‌ 
प्रनशन करते रहे ! कई मौकों पर पूरी मशक्कत करते वाले राजबन्दी भी इस 
कारण सारे गए कि उन्होने खुदतो काम किया, पर वे्रपने साथियोंसे काम 
करानेमें श्रसमथं रहं | | 

रामदत्त शुक्ल जेलर -ये सारे प्रत्याचार रामदत्त शुक्रल जेलर कै जमाने 
म हृए । मजे कौ बात यह्‌ दवै कि रामदत्त शु्लके छोटे भाई श्वी जगदीश शुक्ल 
एके क्र न्तिकारी रहे । रामदत्त शुक्ल कौ हृदयहीनता का परिचय इसी से मिलेगा 
कि उसने श्रपने छोटे से लड़के को पुलिस कौ इस शिकायत पर हुमेशा के लिए 
घर से निकाल दिया कि उसने किसी राजनीतिक जलूसंमें भाग लियाथा, श्रौर 
यहु बेचारा दाने-दाने को मुहताज हौ गया । रामदत्त शुक्ल के बाद प्रजीनतुलं 
रहमान जेलर होकर श्राए, पर वह्‌ भी रामदत्त की लीक पर्‌ चलते रहे । 

मुपत में बेत-इसी जेल में श्रनुशासन भगके कारण कानपुर के शिवराम 
सिह, रामराखन, मन्नालाल द्विवेदी, इटावा के राधाकृष्ण ओ्रौर कन्हैयालाल, 
बनारस के देवनन्दन दीक्षित मिरजापुर के विहारी राम, नैनीताल ॐ दलीपसिह्‌ 
को प्रनुशासन भंग पर सात-सात बत लगे | श्रसलमें इनको बत इस कारण 
लगे कि इन्होंने जेलोँ के श्राई° जी० के प्राते समय परेड पर खड़होनेसे इनकार 
कियाथा। 

खूब मार पड़ी-खीरी कै रामेर्वर दयाल, मुन्नालाल, काशी राम, जगन्नाथ, 
कोमिल राम, छोटेलाल, बदाॐ के हरिनारायणसिह्‌, फंजाबाद के रामसुन्दर, 
प्रतापगढ के लाला माधो सिह, पीलीभीत के पण रामलाल दार्मभी मारे गए। 
इटावा के जगदीशचन्द्र यादवं पर इक्त कारण मार पड़ी कि उन्होने दीमकद्ारा 
खाए हुए कम्बल कोलेनेसे इनकार किया । रामलाल शर्मा प्रौर प्रेम सिह को 
लकड़ी ढोने को कटा गया, इससे इनकार करने पर उन पर मार पड़ी | 

एक साथ परच-्पाच सजाए--जेलर्‌ शोकतवेग ने तो श्रपने हुवेम से राज- 
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बन्दियों का राशन घटा दिया, कहा करि वे इतना हजम नहीं कर सकते क्योकि 
वे पुरी मशक्कत नहीं कर रहै) कृ कंदियों को गैरकानूनी तरीके से पाच 
पच सजाएं एक साथ दी मर्ह--(१) डंडा बेडी (२) हयक्ड़ी (३) कौठरी 
(४) केम खाना (५) कड़ी मशक्कत । इसके ग्रलावामारतो वटे में पडती 
थी । खीरी के काशीरास ने प्राथना की कि उनकी मदक्कत बदल दी जाय, इस 
पर उन्ह गिराकर मारा गया। 

स्वास्ण्य नगिरा--इन कारणों से कई कंदी बीमारहो गए । पर बीमार होने 
पर भी ्रस्पत्ताल नदीं मेजाजाताथा | फिर भी इटावाके स्वामी बुदूलाल, 
बदाऊं के हरिनारायण सिह, बलिया के हरगोविन्द सिह तथा फरंखःवाद के 
वच्चीलाल को बराबर श्रस्पताल में रखना पड़ा)! यही हाल इटावा के भिजाजी 
लाल का रहा। 

सब को “सी श्रेणी--ग्रव्यन्त प्रतिष्ठित अ्रगस्त कंदियोकोभी सी श्रेणी में 
रख; गया ! इटावा के भारतवीर ध्री मुकन्दीलाल जी ककरी षड्यन्त्र के कंदी 
की दरैसियतसे साल "वीः श्रेणी के कंदीये, पर श्रगस्त कंदी (सजासात माल) 
की हैसियत से वहबराबर सी'श्रेणी्मेही रखे ¶ए। वह्‌ ४० पौँड घट गए । 
जौनपुर के श्री रामबली गप्ताके घर को लृटकर पुलिस ७२,०००) रु° ले गई 
थी, पर वह्‌ भी बी' श्रेणी के योग्य नहीं समभे गए । इसी प्रकार भ्रन्य कंदियों 
की हालत रही । 

ष्टिज् बोस तथा मि० ऋषि का बयान--श्री शरतचन्द्र बोस के भतीजं 
श्री द्विजेन्द्र धोने, जो लाहौर के किलेसे रिहाकिए गएथे, श्रपनी रिहाई 
के बाद लाहौर की एक विराट्‌ सावंजनिक समभा में भाषणा करते हुए जेल के 
घृणित भ्रत्याचारों का केरुणाजनक वर्णन किया । इसके साथ ही पंजाब के 
डँव्रटर ऋषि का वक्तव्य भी हम प्रकारित कर रहैह, जिससे कि लाहौर के 
किले मे राजनीतिक बन्दियो के प्रति होनेवाले घुशित व्यवहारो का पता चले। 

स्वास्थ्य भिर गथा--शध्रौ द्विजेन बोस ने बतलाया कि एक वार मुभे एक 
एसे श्रलग कमरेमें ले जाकर बन्दकर दिया गया, जिसमे ११६ डिग्री तक 
गर्मी पहंचाई गई थी श्नौर मुभे तव तक उसमें रखा गया, जब तक कि गँ बेहोश 
नहीं हयो गया | 
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श्री वोप इतने ्रधिक दुबल थे कि वहु मंच तक भी नहीं भ्रा सकते थे, श्रौर 
प्रपते भाई सुशील बोस की सहायतासे मंच पर ्राए्‌ । मंच पर भी वह्‌खडेन 
रह सके, श्रौर वैट-ही-वैठे भाषण किया, बोलने के कारण बीच-बीचमेग्राप 
को थक्रानका श्रनुभव होने लगता था, ग्रौर सुस्ताने के लिए रुक जाना पड़ता था 

गोली से उड़ाने फौ धमकी - भ्रापते कहा कि मै करीव साढे चार वषं तक 
जेल में बन्द रहा, प्रौर भ्रव जाकर प्रंग्रेजी राज्य के कसार्ईखानेसे छुटकारा 
पासकाहं। जवै लाहौरके क्िलिमे था, उस्र समय खुफिया पुलिस का एक 
ग्रफसर मुभ से दिन-रात सवाल किया करता था--'वया सुमाषवबाव्‌ महात्मा 
गांधी की सलाह से हिन्दुस्तान से भागे? “क्या पंजान के माल मन्त्री सरदार 
बल्देवसिह्‌ सृभाष बाबू केमित्रहुं!"* “क्यासरदार बल्दव सिह ने सुभाष बाबू 
को भागने मे मदद दी थी ?” जब इन प्रश्नौ का उत्तर देने से इनकार कर 
देता था, तो धमकाया जाता किं तुम्हं गोली से उड़ा दिया जाएगा । 

ऋषि का बयान-पंजाव के उक्टर शिवनन्दन ऋषिने, जो लाहौर के 
किलेसे रिहा किए गए थे, एक वक्तव्य प्रकारित कर लाहौरके किलि मे बन्द 
राजव्रन्दियों कै प्रति होने वाले दुव्यंव्रहार पर प्रकाश डाला है भ्रौर श्रध्यक्ष 
ग्राजादसे श्रपील की कि देश-भरके जेलो मेँ राजबन्दियों कै प्रति हने वाले 
दुव्यं वहार की जच के लिए कमीदन नियुक्त करे । 

णृण्वी पर नरक--ग्रापने ग्रपने वक्तन्यमें कहादहैकिश्वी द्विजेन्द्र नोस 
इसलिए धन्यवादके पात्रहुंकि उन्दने लाहौर के किले के नारकीय दुश्योंको 
जनता के सामने उपस्थित किया । यहु महत्व कौ बात है कि दिल्ली काकिला, 
प्रहुमद नगरके किले, प्रागाखां के महलया देवली कम्म जेल की तरह नजर. 
बन्द शिविर नहींथा | उस प्रर इन्सपेक्रटर जनरल श्राफ प्रिजन्स का कोई 
प्रधिकार नहींथा ग्रौर पुलिस वाले भी, जो कानूनी हुवालातों के जिम्मेदार थे 
लाहोर के क्लिमेंकृछ नहीं कर सकतेथे। वह्‌ किलापुरीतौरसे पंजाब के 
खुफिया पुलिस विभाग की स्पेशल ब्रँचके हाथमेंथाजौत्रिटिश सरकार के 
दण्ट लिजेन्स ब्यूरो की सहायतासे काम करताथा । इसलिए पृथ्वी पर इस 
नरक' को व्यवस्था का पूरा दायित्व खुफिया विभागकेहाथमेंही था) 

बिल्कुल श्रलग कमरे मेँ बन्द करना, चयोटेसेश्रंधेरे कमरे में बन्द कर 


जलौ में श्रगस्त-बन्दिथो पर भ्रत्याचारं ५०१ 


देना, उपी कमरेमेषोटेसे खुले हुए बरतन मे शौच श्रादि से निवृत्त होना, जिस 
मे चौबीस घंटे बदव्‌ से नाक फटती है, हप्तों हजामत बनाने से रोककर, कपड़े 
साफ करने से रोककर, प्रौर नहाने से रोककर प्रस्वास्थ्यकर जीवन के लिए 
विवह करना लाहौरके किलेकी मामली घटनाथी | इस प्रकार गन्दी भाषा 
का प्रयोग भ्रौर गालिर्यां भी साधारण-सी बात थी। 

तरह-तरह की यातनायं- लाहौर के किले मे स्वयं श्रपनेदो मासके बन्दी 
जीवन में मुभे इतनी लारीरिक ओ्रौर मानसिक यातनारएं सहनी पड़ीं कि उस 
जीवनस मृत्यु करीं ्रधिक ्रच्छी मालूमहौतीदहै। मुभे कड्केकीसर्दीकी 
तीन राते विना विस्वर श्रोढे के वितानी पड़ी, जिससे मुभे १०१ डिग्री तक्र 
ज्वर चढ़ श्राया, छाती मे कफ इक्ट्खाहौ गया ्रौर कफ के साथ खून 
गिरने लगा, फिर भी मेरे म्रौषधोपचार की कोई व्यवस्था नहीं कौ गई । इसका 
फल यह्‌ हृश्रा किदो दिन बाद मुभे निमौनियाहौ गया प्रौर बहुत शोस्गुल 
मचाने पर एक डाक्टर बुलाए गए । मभ यह्‌ देखकर श्रार्चयं हूभ्रा फि उक्त 
डाक्टर भी एक पिक्शसचर का नुस्खा लिलकर चलने लगे । इस पर मने उनका 
ध्यान इस श्रोर श्राकरष्ट किया कि विना बिस्तरोके सील में पड रहुनेसे केसे 
ग्रच्छा हो सक्ता हँ । इसके दो-तीन दिन वाद किसी तरह मेरे लिए एक 
विस्तर की व्यवस्थाकी जा सकी) 

मेरे लिए सबसे श्रधिक शारीरिक यातना यहुथी कि मुके लगातार तीन 
दिन श्रौर रात सोने नहीं दिया गया । इन ७२ घंटों तक मुभे भ्रखिं खुली रखने 
के लिए विवश किया गया । इस यातना की कल्पनासेही रोमांचदहो 
जाता है। 

श्रजीब प्रशन -मुभसे जो प्रन किए जाते भे, उनका सम्बन्ध “श्राजाद 
पृजाब गजट से होता था जो शिन उपनामधारी व्यक्ति के सम्पादकत्व में 
प्रकारित होता था रौर पजाबके भारत छोडो प्रान्दोलनसे था । प्ररनकर््ता 
इस बात का बहुत प्रयत्न करते थे कि विध्वंसक कार्या का सम्बन्ध कांग्रेस 
नेताश्रों से जोड़ा जाए । मैने उन्हुं बताया कि “्राजाद पंजाब गजट" ने कभी 
हिसा या विध्वंस के कार्योँका प्रचार नहीं किया ग्रौर पंजाब में सबसे पहली हिसा 


कै 


तोवहीहैजौ खास त्रिटिड सरकार की देख-रेखे मे लाहौर के इस क्लिमं 
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नजरबन्द, श्रसहाय, एकाकी लोगोंकेसाथकीजा रही थी) 

जौनपुर जेल में दिन भारषीटसे श्युरू--जौनपुर जेल कै सम्बन्ध मेँ यह्‌ 
ज्ञात हुभ्रा दहै कि श्रगस्त बन्दियो की दिनचर्या कुछ दिनों तक मारसे ही कराई 
जाती थी। उन दिनों वह ८०० राजवन्दी थे । श्रगस्त बन्दियों के साथरएेसा 
व्यवहार था, जव रि मामूली बदमाशों के साथ मी एसा नहीं किया जाता था) 

बीस-बीस बेत-बरेली जिला जेल के क्रान्तिकारी बाडं पर सरकारकौ 
विश्चेष कृपा रही । वहं राजनीतिक कंदियों से कहा गया कि श्रपने कर्तो पर 
नाम स्टैन्सिलि करवालो । कंदियोंने दसा करने से इनकार किया तो उनको 
गाली-गरपफता दिया गया, इस पर उन्होने श्रनशन कर द्विया । इस पर श्राजमगद्‌ 
के मुक्तिनाथ उपाध्याय, फंजाबाद के जगदीश शुक्ल, महाराष्ट के विरूपाक्ष, 
बनारस-गाजीपुर के हूदयनारायश पाठक, जौनपुर के हिवव्रतसिह्‌, जौनपुर के 
दुहरण मौयं, गोरखपुर के केशव पांडेय, बलिया के मृगराजसिहु, गौडा के 
जगन्नाथ पुरी को बीस-वरीस बत मारे गए । बरेली मे रोज ६ वार तलाक्षी 
होती थी । 

श्रापसी लडार्‌ से सरकार को फायदा--इसी जलमें १६४३ कै जाडेमें 
विभिन्न पाध्यो के राजबन्दियो में लड़ाई हृदं । कम्यनिस्ट श्रौर्रारण० एस° 
पी० वाले एक तरफ तथा दूसरी तरफ एच० एस प्रार० ए०्वलेिथे। सी 
एस०्पी० का वहाँ ्रस्तित्व नहीं था । इस लडाई में तसला, स्लेट चला । इस 
पर पचासौं बन्वियों को तीन-तीन महीने की बेड दी ग । श्रापसी फगडाथा, 
ग्रापस में निपट जाता, पर त्रिटिलसरकारतो मौका दुंढाकरती भी । इस 
भगड़ के बहाने लालटेन, पुस्तकं श्रादि छीन ली गड । 

भगियों से कहा भारो--इसके बदजेवके भगियोंको भड़का दिया गया 
कि राजबन्दि्योकोमारो । भला उन बदमाोंको क्या चिन्ताथीवे इसके 
लिए तयार होः गए । इस पर राजनीतिकं बन्दियों ने मौका देखकर खुदहीटदटरी 
काटना शुरू किया, श्रौर काकि हमारे वामे भगियोंके श्राने की जरूरत 
नही, हम सुददही ट्टी काट लेगे। तीन दिनों तक ट्टी काटना जारी रहा, तब 
मद्धी वदल दिए मए । 

प्रनशन किथातोबेत लगे--वहां १९४४ के २८ जनवरी को २४. राज- 
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बन्दियों ने श्रनशन किया । उनका भ्रतशन दुन्येवहारके विशुद्ध था । उसी दिनं 
प्रनशन की हालत मेँ निम्नलिखित बन्वियों को बीस-बीस वेत मारे गए- 

(१) भिठर्ईलाल गुप्त (२) रामराज यादव (३) रिवत्रत सिहं (४) 
दुखहरण मौये (५) सूर्ेनाय उपाध्याय (६) वैजनाथ सिंह (७) दयाशंकर (ये 
सातों जौनपूरकेथ। }), (८) हृुदयनारायण पाठक (६) कालका राय (१०) 
रमाशंकर राय (येतीनों गाजीपूरकेषथे । ), (११) शान्तिस्वरूप त्यागी 
(मेरठ ), (१२) नेकराम दर्मा ( भ्रागरा ), (१३) उदरेश सिह ( जौनपूर) 
(१४) मृगराज सिंह ( बलिया }, (१६) शंभुनाथ ( सी ) (१७) गणेश 
चतुर्वेदी ( प्रोरई }, (१८) विह्पक्ष ( महारण्टर्‌ ), (१९) बद्रीनारायण मिश्च 
( गोरखपुर ), (२०) केशव पांडे ( गोरखपुर ) 

सरकार को महापा -इन लोगों को बत लगानेके बादजो घाव हुए 


उनमें किसी प्रकार मरहुम-प्टरी नही की गरईथी । लोगों कोवेत लगाने के वाद 
वैरकृ मे घसमीट कर बन्द कर दिया । छः सनि तक कोई खवर नहीं दी 


शई । कडाके की सर्दी पड़ रही थी, पर कम्बलनले लिएगएुथे। कनल ज्लेख 
ग्राए, कहु कोठरी बन्द करो 1 बन्दी बत कौ मार तथा एकर सप्ताह के श्रनरान 
से दुबल हो गए थे, इ कारण उर्होने स्थ्चर के विनाकोठरीमेजाने से 
इनकार किया। इम पर वे एक फर्लाग तक घसीटकर कोठरीमेंले जाए गए । 
कैदी दुढु वने रहै, इस पर १६ फरवरी को समभोता हो गया | 


द्रस्य श्रत्याचार--१६४४ के १ नवम्बर को कूजविहारी सिह, हदय पाठक, 
म्र्ुन सिह पर दफा ५२ चला, ग्रौर उनकी सजा ६ महीने बडा दी गहं । इनको 
६ महीनों तक्र एक लंगोट तथा एक चादर पर रला गया इस पर उन लोगों 
ते प्रतिवाद में कोठरी से निकलने से इनकार किया, इक्ष कारण ये रोज घसीट 
कर बाहर लाए जातेथे। गोरखपुर के हरि प्रसादको टदी फिरते समय घसीट 
कर लाया गया, उन पर यह्‌ ्रभियोग थाक्रिवे परेड कै समयटद्रीगएथे। 
इसके प्रतिवाद में ३४ राजबन्दियो ने भ्रनशन किया जौ ९० रोज चला । इनमें 


से श्री भगवान शुक्ल को १२ दिन पानी नहीं दिया गया। भ्रनन के जमाने 
मे मी लोग चरसीटे घनौर मारे जातेथे। 


दीवार्नासिह्‌ तथा उभाश्चंकर--इसी जेल मे दीवानसिह्‌ मरे । प्रत्याचारके 
कारण वह्‌ घूल-बुल कर शहीद हए । गाजीपुर के उमाशंकर को निमोनिया होने 
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पर भी वह्‌ ्रप्पताल नहीं भेजे गए । श्रन्त में उनकी हालत इतनी खराबहो 
गहं कि उन्हं सदर प्रस्तालले जाया गया, भ्रौर वह्‌ वहीं मर गए । 

विष्णं कुमार द्विवेदी पर श्रत्याचार--ललनऊ के श्रणस्तं नैता श्री शिवे 
कुमार द्विवेदी के छोटे भाई विष्णु कुमार द्विवेदी एक छोटे स्टेशन प्र पकड 
गए । कड तम॑चे एक साथ उन पर तान दिएग्एुथे, उनकोखूबमारा गया, 
प्रौर बार-बार उठा-उठाकर पटक्र दिया गया। तीन दिन तक उन्हु विना दाना- 
पानीके एक कोठ्रीमे वद रक्वा गया। फिर चौथे दिनसे उन्हं रोज तान 
ग्रानेकोखुराकदीजातीथी। इसी के बाद से उन्हं मुखबिर बनानेके लिए 
तरह तरह को यन्वरणा दी जाने लगी । ज्र इन्होंने इनकार किया, तौ उन पर 
लाटी, जृतो, घूसों कौ मार पड़ी, गौरवे बेहोशदहौो गए । होश भ्राने पर फिर 
मार पडती, प्रौर फिर पछठाई शुरू होती । जव श्री द्विवेदी ने पुलिस श्रफ- 
सरोँसे ब्रात करनेसे इनकार कियातो उन्हुं टांग दिया गया । रोज करई घण्टे 
तक़टांगनानजारी रहा । नाघूनों में सृई्‌ चुभोईं गई । उनके सीने पर कई 
लाठियां जाकर फिर दोनों तरफ कदं पुलिस वाले बैठे । मारके कारण पेशाब 
तथाटट्ीहौ जाती थी । श्री द्विवेदी बहादृरी से इन प्रत्याचारो को सहते रहे, 
प्र उनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया । 

वीर योगेश्च चरटर्जा--ग्रगस्त क्रान्ति दे ग्रन्यतम वीर नेता श्री योगेश चटर्जी 
दन प्रत्याचासों कौ वात सुनते-सुनते ऊब गए, विशेषकर सब श्रगस्त बन्दी सीः 
श्रेणी मेँ रखे जति थे, इसका उन्हँं बहूत मलाल था क्योकि बन्दियों के वर्गी- 
करणा तथा राजनीतिक कंदियौं के लिए लडकर सहुलियते दिलाने मैः उनका 
जितला स्थान रहा, उनना कम व्यक्तियों को ही रहा। इस कारण उन्दने 
१९४५ मे प्रामरण भ्ननशन शुरू कर दिया । सारे भारन में तहलका मच गया | 
भरन्तमें लोगों के ्राग्रहु पर उन्होने श्रनशन तोड़ दिया । इस प्रकार इस महा- 
वीरनेताका २५ साल जेल काटने पर भी जोश बराबर बना रहा, श्रौर वह॒ 
ग्रगस्त क्रान्तिकारियों की ्रगली कतार मेँ रहै । उनके भ्रनशन के कारण देश 
भरके लोगों का ध्यान प्रगस्त बन्दियों की दृरदशा की श्रोर गया। 








एक प्रसिद्ध वक्तव्य-- १६४२ कौ क्रान्ति के विषय को समाप्त करते हुए 
यहु उचितहीदहैकि उसके दो वीर नेताश्रो ने उस्षके सम्बन्ध मेंफरारीकी 
हालत मेँ जो बयान दिया था, उसे उद्धृत किया जाय । १९४५ के दिसम्बर में 
काग्रेस काये-सपिति ने १६४२ पर जो प्रस्ताव किया था, उसी के फलस्वहू्प 
श्रीमती भ्रर्णा भ्रासफश्रली तथा श्री भ्रच्यृत पटवर्धन को वहु बयान देना 
. पड़ा था-- 

एक गुप्त संस्था - “हम लोगों ने ब्रहिसा पर २१-१२-४५ को पास किया 
कांग्रेस कायं-समिति का प्रस्तावदेखादै। दस प्रस्ताव का गत तीन वर्षोकी 
घटनाश्रों पर क्या भ्रसर पडा है तथा काग्रेस के इस प्रस्तावके प्रनूसार परि- 
चालित होने पर श्रागामी प्रान्दोलन यासंग्राम पर क्या श्रसर पड़ सक्तादै, 
इस पर हमने खुब विचार कियाहै। बम्बर्ईमें श्रापकौ गिरफ्तारी के बाद कोई 
एक दजन बहुत जिम्मेदारी का्रेसी मौजूदथे। इनलोगोंमे कृछएेसे साथीयथे 
जिनके सम्बन्ध में यह्‌ सम्देह भी नहीं किया जा सकता किवे कभी र्गधीजी 
के सत्य श्रौर श्रहिसा कै प्रति विह्वासवात भी कर स्कतेरहँ। इन साथियो के 
साथ हमारी यहु जिम्मेदारी दहै कि हमने एक एेसी संस्था संगस्ति की जिसके 
दारा हुम उन हजारों का्रेसियों कोतथा दूसरोंकोजोभ्रब भी जेल.कै बाहुर्‌ 
थे श्रौर १९४२ के ठ ्रगस्तके प्रस्ताव को कार्यान्वितं करने के लिए उत्सूक 
थे, एसी हिदायत दी जाती थी, जो जरूरी समी जातीथी । हम इस बात की 
बहुत श्रहुम जरूरत समभतेथेकिजो शक्तियाँ मूक्त हो रही थीं, उन्हें नेतृत्व 
दिया जाय । करीब-करीव श्रापक्री गिरप्तारी के तुरन्त बाद से हिदायतें, अवे- 
दन, घोषणाएं (कांग्रेस रेडियो से समय-समय पर दी जाती थीं, न्रौर यह्‌ स्षारा 
काये श्रखिल भारतीय काम्रेसकेनामसेहोताथा। यदि हम इस सिलसिलेमें 
ग्रपने कार्यो का उल्लेख कर रहै ह, तो यहु केवल इस कारण कि इन वर्षोके 
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दौरान मे जिस नीति का श्रनुसरण किया गथी, उसके लिर्‌ वैयक्तिक जिम्मेदारी 
लेते से हम नहीं ह्िचिकते । इस सम्बन्ध मेँ ्रखिल भारतीय कम्रे्के नाम पर 
हमने जो जिस्मेदारीनेली थी, कभी फिंसीनें हमारे हुक पर प्रश्न तहीं किथा । 
ब्कि सबने दिल खोवकर हमारी सहाफ्ताकी । कर्त की पुकार पर जनता 
ने श्रपते श्राप जवाव दिया, यह्‌ ्रावुनिक इतिहास कौ सवसं बेडी घटना है| 
जब जनताने एक वार खुले विद्रोह के मागमे पैर रखा, तो उसने इसकी मांग 
की कि बाग्रसर श्नौर साहसपुणं नेतृत्व दिया जाय । उन्होने यहु चाहा कि सर- 
कारी श्रातंकवाद मे जरह तक सम्भवदहै, वहू तके संगसित हुप्रा जाय, ग्रौर कृ 
समयके लिए इस सम्बन्ध मे उनकी प्रतिभा विजयी रही । रेल कौ पटरियों 
को उाडने, तार काटने, ग्रप्त कार्य, सरकारी लोगों का जोरदार बायकाट तथा 
म्रन्य बहुत से विषमे स्पष्ट निर्देश दिए गएकिक्याकरनाहै। 

प्रफेला गठन सम्भव नही" काग्रेस ने यह्‌ नारा दिया थाक 
ग्रहिसात्मक रूप से बड़-से-बड़े पमाने पर जन संग्राम जारी किया जाय | वह 
कहा गयाथाकिजोौ मी भारतीय भ्राजादी चाहता है, श्रौर उसके लिए काम 
करना चाहता दै, वहु श्रपना पथप्रदशंक बने, प्रौर विश्रामहीन रूप से कठिन 
मागे पर चले।'' यह्‌ सब टैकदटहै, पर प्रत्येक व्यक्तिनतो मौलिक वृद्धिका 
श्रधिकारी हो सकताहे, श्रौरन संगस्तिचेष्टा ही कर सकतादहै) 

हम भगोड़े नही--““ ˆ -श्राप का यह्‌ मी निरदिचत कहना है कि जिस-जिस 
प्रकार से संग्राम किया गया, वहु कामस की श्रह्सा नीतिके विर्द्धदहै, श्रौर 
उससे मेल नहीं खाते | इस प्रकार हमारे सामनेदोही रास्ते रह्‌ जाते ह! एक 
तो यहदैकिजौ कु हुम्रा उपे जनता का बिल्कृल स्वतः स्फूतं विद्रोह का 
विस्फोटन मान छे ्रौर प्रपते कोउसी से प्रभावित समभे, रौर भविष्यके 
लिए भ्रापके फंसले को शिरोधायं सममकर काम करें! दूसरा तरीका यह्‌ हौ 
सकता दै कि उपमे हमारयाजो भाग रहा दहै, हम उससे मुकर जायं, ग्रौर भ्रापके 
फौसले को चुपचाप कबूल करं । पर ईमानदारी साथ ही विश्वास हमें दूसरे मागं 
को भ्रपनानेमे रोक रहें! हमको बरावर यह्‌ चेतावनी दी गईथी कि हमारे 
कार्यो को ग्रस्वीकार कियाजा सकताहै, श्रौर सही प्रतिरोध तथा संग्राम क्या 
है इस सम्बन्ध मे हमारी व्याख्या गलत मनीजा सकतीहै। फिर भी हमने 
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एक ही व्यावहारिक कसौटी का प्रनु्षरण किया कि जिन वातोँंसे भी प्रतिरोध 
तथा संग्राम कौ शक्ति स्थाई होती है प्रौर स्वतन्त्र होने कीभावना तमगड़ी पडती 
है प्रर श्रधिकहोतीदहै,वे जायजदहै । हुम श्रान्तरिकरूपसे इस बात के लिए 
मजबूर क्रि हुम फिरसे ग्रपना विशवास व्यक्त करे । 

जनता से श्रस्तसी मैतृत्व-- “हमने उपर से जनता पर कोई बात लादी नहीं 
किरएेसाही करो, श्रौर्‌ श्रवश्य करो । इसके विपरीत हमने श्रपनी क्षुद्र वुद्धि से 
जनता के तौर-तरीकों का अ्रध्ययन किया, श्रौरफिर इस बातकीचष्टाकी कि 
दुर के विद्रोह केन्द्रोसेहमे किस वात सेव्या तजरबाहो रहाहै । इनतरीकोंको 
कामम लाते हुए हृजारोंने जीवन बलिदान करदिया। एसी हालत में यदि 
हम उनसे मुकर जाएंतो वह्‌ काथरता होगी । हमारा संग्राम त्रिटिद्च पद्धति के 
विषरुढ सामूहिक संम्रामथा,न कि यह्‌ हमारा निजी संग्राम था 1" 

गलती नहीं मानतै-- “हमारा यह वक्तव्य है कि कायं स्भितिने श्रपनी 
सुख्यात्ि पर इस बात से बदूाही लगाया दहै कि स्वतन्वताके संग्राममेंजो 
ेतिहासिक कृत्य किए गए, उन्ह श्राप-से-श्राप होनें वाली भावुकतापूणं गलत 
कृतिर्यां बतला दिया । हम श्रपनी गलतियों को समश्ने मे श्रसमथं हु, यद्चपि 
सभीतरह्‌के संगठनों मे जिप्त प्रकार की भ्रौसत गलतियां होती हँ, वे हृई 
ही होगी । 

संगठन की जिम्मेदारो-“ जो लोग जनताको इस बात के लिए कहते 
हं कि एकदम से विद्रोही हौकर एक मुहूतं में श्रपना स्स्व बलिदान करदे, उन 
पर स्वाभाविक रूपसे इस बात की जिम्मेदारी तथा मजबूरी हैकिसंग्रामकी 
उपलन्य शक्तियों को नेतृत्व दिया जाय, तथा उनमें सहयोग स्थापित किया 
जाय । यह बहुत ही जरूरी है, ग्रौर उस हालतमेंप्नौर भी जरूरीदहौ जातादहै 
जब कि प्रतिरोधका दंग विकेनद्रीकृत है । 

फिर वही पुराना राण--'इसी बात को न समभनेके कारण हम यह्‌ 
देखते हँ कि संगठन की श्रद्मृत प्रतिभा को एक देशीय तरीकेसे काममें लाया 
जातारहै, लोगो मे जोश तो पैदा किया जाता है, पर उसी के भ्रनृपात से जोक 
कौ संगटित कर कामम लगानेकीचेष्टा नहीं कौजातीदहै। इसी नीति पर 
भ्रगे भी चलते जाना इस बात को जाहिर करता है कि गत तीन वर्षो में ~ 
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तजरबे हए, उसमे इनकार क्रियाजा रहाहै। मरेहृए लोगों को वीर तथा शहीद 
करके तारीफ करना, साथ ही उन कार्यो कौ निन्दा करना जिनको उन्हैते 
सामूहिक रूप से निमय होकर किया, इसका भी वही नतीजा हृप्रा कि जोन्ञ को 
कार्यं से प्रलग कर दिया गथा । इसप्रकार की नीति के कारण भूतकाल में 
. वहत से ्रच्छे कार्यकर्ता कागरिससे श्रलगहोचुके हुं) इसलिए हमारी यह्‌ प्राथैना 
है कि इन वजनी विषयों परर फिरसे विचार किया जाय । 

भदिष्य पर बुरा श्रसर-““इस प्रस्ताव फा भृतकाल की घटनाश्रों तथा 
वेतेमान के कतव्य पर जो गम्भीर श्रसर पडगा, उसके श्रलावा भविष्यके संग्राम 
पर इसका प्रसर बहत ही ग्रौर इसमे कहीं भयंकर है 1“ ˆ" इस प्रस्ताव के 
प्रनुसार प्रागे इस समय देर के सामनेजोकामदहै, वह दै गांधीवादी रचनात्मक 
कथक्रम । कहूने को तो धारा सभाश्रों का कायंक्रम रचनात्मक कायंक्रम की 
तुलना मे गौण दै, पर वास्तवमं कृष्श्रौरही बातदहै ` ˆ 

प्रहिस्ा का सार--श्रहिसा के सम्बन्धमे काग्रेस कौ नीति मुख्यतः परि- 
स्थिति के भ्रनुसार रही है । समय-समय पर काग्रेस ने व्यावहारिकता के भ्रन्दर 
प्रहिसा के दायरे कौ परिभाषा कौहै। भूतकाल में भी क्रे ने गांघीवादी 
ग्रहिसाके कटर तकं को मानने से इनकार कियाद । काग्रेस के प्रस्तावों के 
हारा यह्‌ प्रमाणित किया जा सकता `` ˆ`" ग्रहुसा का सार यहुहै कि 
हम यह्‌ मानते हंकिजो लोग सरकारी पद्धति को चलाते ह, वे उतने जिम्मेदार 
नहीं, जितनी कि यहु पदति जिसको सरकार कहते ह, सारी बातों के लिए 
जिम्मेदार है'" `` 

हमारी सेवा बहुत साधारण “हमारा उदहेष्य यह्‌ नहीं है कि विपुल 
परिमाणं मे जौ श्रौपादानिक शक्तियाँ मुक्त हुईं, उनकी ्रवज्ञा की जाए, श्रौर 
हम साराध्रयलें । फिरभीजो हजारों लाखों मन श्रौपादानिक शक्तियाँ मुक्त 
हुई, उनको एक श्राध माशा परिचालना हमने दी 1" 

यह्‌ वक्तव्य बहुत ही सुन्दर है, प॑र इसमें एक त्रुटि यह है कि लेखकों ने 
ग्रपने समाजवादी ध्येय को स्पष्ट नहीं किया । 
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१९ १४-१८ के महायुदध के समय भारतीय क्रान्तिकारियों ने किस प्रकार 
त्रिटिश् सरकार की शतक्षक्तियों से मिलकर भारत को स्वतन्त्र करने का प्रयत्न 
किया था, उसका विस्तृत इतिहास पीषेदियाजाचकादहै। उस प्रवसरपर 
भी पकड़ हृए भारतीय संनिको को समावृ ्राकर श्राजाद हिन्द फौज वनाई 
गर्‌ थी । 

जापान र्मे रासबिहारी--इस बार भी भ्राजाद हिन्द फौज बनी, रौर रब 
की बार इस प्रान्दोलनकाप्रारम्भ १९१४-१८के युगके प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
रासबिहारी बोसके हाथों हुप्रा । रासविहारी के १९१४-१८युगकी सारी कथाएं 
पीठे बताई जा चूकीहं । वहु भारतसे फरार होकर जापानमे जाकर वस गए 
थे, श्रौर एक जापानी महिला से सादी कर पूरे जापानी होकर रहतेथे । पर 
उनके मन में भारत के लिए उत्कट प्रेम बनाहृभ्राथा । इस वीच मे वह्‌ प्रग्रेजी 
तथा ज(पानी भाषा में मारतीय स्वतन्त्रता तथा संस्कृति पर बोलते, लिखते 
रहते थे । बंगला में भी उनके लेख जब-तब प्रकाशित होते रहते थे । पर 
भारतीय रहने के साथ ही साथ वहु श्रपनी जन्मभूमि जापान कोभी प्यार करते 
थे, श्रौर इस प्यारके कारण उन्होने १६३७ मे जब जापानने चीन पर बेजा 
तरीके से श्राक्रमण किया तो उन्होने जापानी भ्राक्रमण का समथेन ही किया । 
उन्होने इस सम्बन्ध म श्रपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए भारतवपं में कुछ 
पचं भी भेजे । 

माणल युगियामा से मेट--पवेमे जापान की विजय का र्ताता शुरू होते 
ही रासविहारी जापानी सेना के इम्पीरियल जनरल स्टाफ के प्रान फील्ड- 
माशंलं सुगियामा से मिले, ग्रौर उनसे कहाकि इस युद्ध से मारत को स्वतन्त्रता 
मिलनी चाहिए, म्रौर यदि जापानी इसका वायदा करं तो भारतीय इसमे हाथ 
बेटा सकते हैँ । उन्दने उनको प्रपनी योजना समाई । सुगियामाके दिमाग 
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मं यह बात नहीं प्राई, श्रौर उसने कहा किं भारतका ब्रिटिश सरकारसे युद 
हो रहा दहै, इस कारण भारतीयों के साथ चातरृतापूुणे बरताव होगा । 

इण्ड्पेष्डेण्त लीग कां गठन--रासविहारी सम गए कि सुगियामाका 
दिमाग विल्कुल कानूनी है, उस्म को क्रान्तिकारी योजना धेस नहीं सकती, 
इस कारणा वह उपसमरसचिव से भ्रिले, प्रौर रासविहारी को इस सम्बन्धमें 
कायं करने कौ सब सुविधाएं दे दीं । तदनुसार इण्डियन इण्डिपेण्डेन्स लीग का 
जन्म हुग्रा, श्रौर रासवबिहारी इसके सभापति हए । यह लीग श्रब इस कोशिश 
में रहने लगी कि कंसे ्रंम्रेजों को नीचा दिखाकर भारत की रवतनत्त्रता हासिल 
की जाए । 

जापान सरकार श्रौर भारतीय--जब थाईभूमि पर जापानियों ने कन्जा 
कर लिया, तो ज्ञात हुप्राकति वहां भी बहूतमे भारतीय, फिरतो स्वामी 
सत्यानन्द पुरी के नैवृत्व मे बेकाक मे भी इण्डिपेण्डन्स लीग कौ स्थापना हुई । 
इस प्रकार ज्यो-ज्यो जापानी सेना भ्रागे बढ़ती गई त्यो-त्यों इस संस्था के दूत 
पटंचने लगे श्रौर इम्रकी शाखाएं खुलने लगीं । इस प्रान्दोलन का भारतीयों पर 
बहुत श्रच्छा प्रभाव पड़ा । एक क्रान्तिकारीके रूपमे रासविहारी प्रसिद्ध 
ही, फिर लोगे यह्‌ भी जानते थे कि जापानी सरकार उन्हँ वहुत मानती है। 
जिन देो मे जापानियों का कञ्ञा होता जाता था, वहाँ के लोगों के साथ बहुत 
बुरा बरताव होताथा,वे लूटे जाते थे तथा उनकी स्त्रियों की इज्जत खराब की 
जातीथी) पर रासबिहारीके प्रभावके कारण जीते हुए देश की किसीभी 
भारतीयस्तीके साथ कभीमभी दुर्व्यवहार नहीं हुमा, मालूम होता है इस 
सम्बन्ध मेँ जापानी सेनाको ऊपर से कोई कड़ी हिदायत मिली हुई थी । 

कंष्टन मौहून्ह शामिल हृए-रासबिहारी इस बात की कोशिश करने 
लगेकरिजो भारतीय संनिक पकड करभ्राते जा रह हं, उनको जल्दी-से-जल्दी 
सेनाकेखरूपमं तो संगठित क्रिया ही जाए, साथ-ही-साथ शत्रु सेना के प्रन्दर 
घुसकर भारतीय सेनिकों को यह्‌ समश्रायाजाएकिवेबेकारके लिए जपानियों 
के विर लडइरहहु, जापानी तो हम स्वतन्ततादेने वाले ह भ्रौर यदि हमें 
लडनादहैतो जापान कौ मदद । इसी उदश्यको लेकर वहत से भारतीय 
क्रान्तिकारी श्रगरेजी सेना मे धुसने लगे । इसी के प्रनुसार श्री प्रीतमरसिह कैष्टन 
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मोहन सिह से सिले । कंष्टन मोहन्सिह उन दिनों भर॑ग्रेजी सेनासे श्रलग कटकर 
प्रलोर स्टार नापक स्थानम पडहुए थे । प्रीतमरसिह्‌ के बहुत समाने पर 
कैष्टन मोहनसिह ने भ्रात्म समपंणा कर दिया ग्रौर वरह श्राजाद हिन्द फौज के 
संगठन मेँ लग गए। 

संख्या बहतो गरई--इसके बाद तो वराबर जापानियों की जीत होती रही, 
गौर नरई-नई भारतीय फौज जापानियों के हाथ मे गिरप्तार होती रहीं । शुरू 
मे कैप्टन मोहुनसिह के दल मं कुल मिलाकर २०० ध्रादमी थे पर धीरे-धीरे 
दनकी संख्या ३० हजार तक पहुंच गई । 

टोक्यो कान्फ़स--१६४२ के साच मे इण्डियन इण्डिपेष्डेन्स लीगकी 
एक बडी कान्फेस हुई, जिसमें कंप्टन मोहनसिह के भ्रतिरिक्त कैप्टन मोटृम्मद 
ग्रकराम खां, कनल गिल, राघवन, मेनन श्रौर गोहौ गए । स्वाती सत्यानन्द 
पुरी श्रौरप्रीतमसिह भी इसके लिए रवाना हृष परवे इष कन्फ़न्समें पहंुवन 
सके क्योकि राप्ते में हवाई जटाज की दृधटनासेये मरग्ए । कुछलोगोंका 
यहु कहना है कि जान-बू करर जापानियों ने इन्र मरवा डाला क्यौँक्ियं त्रिटिश्च 
विद्धेषी होने के साथ-ही-साथ जापानके भी विरोधी थ] 

बिदादरी सम्मेलन-टोकियोमेपूरी गतनहौ सकी, ग्रौर यह्‌ तय हुभ्रा 
कि १९४२ के जुनमें बकाक में प्रधकितर प्रतिनिधिमृलक कन्फेस हो । यह्‌ 
कान्फरेस हुई, पर उसके पहले सिगाप्र में बिदादरीमे १९१२ केष्चप्रंल में 
प्रधान अ्रफसरों की एक कान्फस हुई, जिसमें यह तय हुभ्रा कि हम लोगं 
भारतीय हं श्रौर भारतीय स्वतन्त्रता के लिए लड रहें रौर इसी उह्यसे 
ग्राजाद हिन्द फौज की रचना होगी । 

देकाक कान्फ़स-- १९४२ की मई तक गिरफ्तार भारतीय भ्रफसरोमेसे 
बहुत से लोग यह समभ गए कि जापान ईमानदारी के साथ भारतीयोंकी 
मदद करना चाहूतादहै। यहज्ञात हो गया कि भ्रव यहु मेना संगसिति होकर 
रहेगी । १९४२ के १५ज्‌न को बेकाक मे फिर एकं कान्फ़रसं हृरद, श्रौर इसमें 
श्री रासविहारी बोस सभापति चुने गए । काक्छस में १४ प्रस्ताव पास हुए । 
एक प्रस्ताव मेँ रासबिहारी, केष्टन मोहन सिह, राघवन, मेनन भ्रौर जिलानी 
इस सारे यान्दोलन के प्रिचालकं नियुक्त किए गएु। यह्‌ तयहुभ्रा कि भारत 
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एक श्रौर ्रविभाज्यहै। कार्त एकमात्र प्रतिनिधिमूलक संस्था । जापानी 
सरकार के सम्बन्ध में काक्फसने यह्‌ निश्चय किया कि वह भारतीयों को स्व- 
तन्त्र नागरिक समभे, पूर्वी एशिया के भास्तीयों कौ सम्पत्तिको शत्रु सम्पत्ति 
न समभे! यह तयहुश्रा कि यृद्धोप्करण प्रादिके रूपमे भारतीय जौ कुछ 
लेगा, उसे स्वतन्त्र भारत चुकता करेगा । निश्चय हूश्रा कि भ्राजाद हिन्द फौज 
का बाकायदा सगठन हौ, कप्तान मोहनसिह उसके कमाण्डर हौ, श्राजाद हिद 
फौज धुरी हक्तियों के हारा एक स्वतन्त्र देश कौ सेना करे रूपमेँ स्वीकृत हौ । 
इस कान्फ़रमने यह भीतय किया किश्चौ सुभाषवन्र बौससे श्रनुरोध किया 
जाएकि वह्‌ यहाँ प्राकर कायभ।र संभाल । 

क्रान्ति कौ खोज में दीवाना सुभाष--हम पहले ही वताच्केहं कि किस 
प्रकार सुभाष बाबु प्रनरनके कारण १६९४१ मेंजेलसे छट गए, उसके बाद वह्‌ 
चोरी से कावरल पहुवे, श्रौर वहाँ से जमनी पहुचे । यह्‌ एक व्रश्ञेष ध्यान ३ेने 
योग्य वातहै क्रि सुभाष बाब्‌ नैजेलमेंजो श्रनक्लन किया था, उसी सपय उन 
के दिमागमें यह बात थी कि श्रनशन के फलस्वरू्पयातो हम दाहीदहो जाते 
है, श्रौर क्रान्तिके इधनदहोजातेह, ्रौरयातो सरकार हमे छोडदेतीहै, 
ग्रौरद्छृटते ही हम यहाँसेफरारहोजातेदहैँ। इन सारी बातो का इरादा करके 
ही वह्‌ श्रनशन मं प्रवृत्त हुएथे । सरकार को यह्‌ हिम्मत नहीं हुई कि उन्हँ 
ग्रनशन मे मार डाले, इसलिए वहं छोड़ दिए गए, प्रर छूटने के दिनसेही वहु 
योजना बनाकर भागने की तैयारी करने लगे । कहा जाता दहै कि ६२ खुफिया 
उनके धर के इदं-गिदे घूमते रहते थे कि कौन उनसे बात करता है तथा मिलता 
है, पर उन्होने सारा काम इस सफाई से किया किं उनके काबुल पहुंच जाने के 
बाद सरकार ग्रौर जनता को यह्‌ पता लगा कि वह्‌ गायबहौ गए । जबसे वह्‌ 
जर्मनी पहुचे तब से वह बराबर इस बात का षड्यन्त्र करते रहे किभारतकी 
ग्राजादी की शक्तियो को संगठित किया जाए । वंयवितक सत्याग्रह की विफलता 
से वह्‌ इतने निरास हो गएथे कि उनको गांधीजी के तरीकों पर या उनके 
भ्रान्दोललन पर कोई विरेवास नहीं था । 

भारतीय जापानी कव्पुतली नही- जिस समय भारतवषं मे श्रगस्त क्रान्ति 
कानार दिया गया, उस समय तरक पूर्वी एशिया के भारतीय बहुत क संगि 
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हो चकेथे। ११ ग्रगस्त को मलयमेंकरोयामरोःकानारा तथा भारतीय 
तेताश्रों की गिरप्तारी की खबर पहुंची । क्वरालालमपुरके भारतीयों ने यह्‌ तेय 
किया कि उस दिन एकरेनी की जाए । तदनुसार एक विराट रली हुई, 
जिसमें भारतीयों के श्रतिरिव्त प्रन्य जात्योंकेलोगमी थे इस रली में 
लाहनवाज ने यहं बताया कि प्राजाद हिन्द फौज कोई जापानौ कस्पुतली नहीं 
है, इस पर लोगों ते बहुत खुरी जाहिर की, रौर तालियां बजाई । भारतीय यहं 
कभी नहीं चाहते थेकिवे जापानी कठ्पुतली बनें । कम-मे-कम इसी श्रादशेक्रो 
लेकर भारतीय प्रागे बहे । 

पत्र तथा धंगठन--ग्रब भ्राजाद हिन्द फौज की तरफ से श्राजाद हिन्द 
नाम का एक श्रलबार भी निकलने लगा! यह्‌ पत्र प्रगरेजी, तामिल, मलयालम, 
रोमन, उद्‌ तथा गरूजराती मे प्रकारित होता था । कई इण्डिपेण्डेन्स लीग वाले 
कई रेडियो स्स्रनों से भारतीयों में प्रचार काये करने लगे । तीन रेजिमेण्ट बने, 
एक गांधीजी, दूसरा मौलाना श्राजाद, श्रौर तीसरा पंडित नेहरू के नाम पर 
लना । यह्‌ न समश्ाजाए किसभी भारतीय ्रफसरजो कंद हुए थे, वे प्राजाद 
हिन्द फौजके साथटहोगए 1 सचतो यहद कि बुरू-शुरू में कप्तान राह्नवाज 
भी श्राजाद हिन्द फौजके विरोधौथे,परबादको वहु समभ गए, श्रौर तब से वह्‌ 
बरावर इसमे जी-जान से काम करने लगे, श्रौर इसके नेताध्रों मेदहोगए) जो 
ग्रफसर श्राजाद हिन्द फौज में शरीक नहीं हुए, उनके लिए एक प्रलग कम्प 
खोला गया, रौरवे बन्दीकै रूपमे रखे गए 1 उनके लिए श्रलग नियम बने । 

जापानि्यो से मनघरुटाव--इस बीच जापानी भ्रधिकारी वर्ग तथा भ्राजाद 
हिन्द फौजके बीच कईबार मनमुटावहौ गया । १६४२ के ्रक्टूबर में 
इण्डपिण्डेन्स लीगने जापानी श्रधिकारी वग के सामने यहु दावा पेश किया कि 
वर्मा में भारतीय जो सम्पत्ति छोडकर चले गए हुं, वह्‌ सब प्राजाद हिन्द फौज 
के सुपृदं की जाए) पर इस पर जापानी राजी नहीं हए । इसकी खबर जब 
जनरल मोहनर्सिह को लगी, तौ उन्होने इस पर हुक्म दिया कि ठेसी हालत 
मे बर्मा में श्राजाद फौजन भेजी जाए । इस पर किसी तरह एक समभोता 
हो गया । इसी प्रकार श्रौर भी कई घटनाएं हहं । मिस्टर राघवन ने एक 
राजनीतिक विद्यालय खोल रखा था। जापानियौँने इस पर छापा माराग्रौर 
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विद्यालयके कु लोगों को उडालेग्ए। इसपर राघवनमे क्रोध मेँ १९४२ 
के २९ नवम्बर को वहु विद्यालय वन्द कर दिया) 

भारतीयों व असन्तोष-उन्हीं कारणों से भारतीयों कौ सर्वोच्चि समिति 
ने जापानी सरकार को एकं भ्रावेदन पत्र भेजा, जिसमें जापानके इरादोंमें 
स्मविरवास प्रकट किया गया} इसं पर तोजो ने श्रपनं एक बयानमें काकि 
भारत मैं जापान के राज्य विस्तार का कोड उदेष्य नहींहै। इसके साथही 
हस्तक्षेप न करने के वायदे किए गए । १६४२ के श्र्ट्ूब्रर में फिर एक बखेडा 
खेडा हुप्रा । जो श्रफसर भ्राजाद फौज मे शरीक नहीं हृएथे, जपानियों नै 
उनको भ्रपने श्रधिकार में रखना चाहा, जनरल मोहुनसिह्‌ ने कहा कि नही, वै 
हमारे श्रधिकारमें रहगे इधर ८ दिपतम्बर को कनंलमिल जापानियोंकेद्ारा 
लायद इस शक पर गिरफ्तार कर लिए गएकि वह्‌ सब वखेडे कौ जड़ ह| 
` इस पर भरतीय कौसिल श्राफ देक्शन ने त्यागपच दे दिया | 

मोहुर््मसह भिरफ्तार-पहले ही बताया जा चुका कि रासबिहारी यदि 
भार्तीयथे, तोजापानीमभी थे, उन्होने यह्‌ कहा करिये सवो मामले है 
प्रौर जापानी मरकार के साथ बातचीतसे सव मामला तयौ सकता । पर 
दूसरे लोग जापान के इतने भक्त नहीं थे! रासबिहारी ने मोहनसिह्‌ को बृला- 
कर समाना चाहा, पर वहु इतने नाराज थे फ्रि उन्होने रासबिहारीसे भेट 
करने से इनकार किया । इस पर रासबिहारी ने जापानी सरकारसे यह्‌ श्रनुरोध 
किया कि मोहुनरसिह्‌ गिरफ्तार कर लिए जाएं । तदनुसार २० सितम्बर को वह्‌ 
गिरफ्तार किए गए 

भ्राजाद हिन्द फौज भेग-मोहनर्सिह्‌ गिरफ्तार करके पहले सिंगापुर के 
पास एक टापु में रखे गए, फिर सृमाव्रा भेज दिए गए) उनके गिरप्तार होते 
ही उन्हीं कौश्राज्ञा के अनुसार श्राजादं हिम्द फौज भंगकर दी गई, श्नौर उसके 
सारे बज कागजात भ्नादिजला दिए गए) साथदही जापानी सरकार से यह्‌ कहु 
दिया गया कि प्व उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है रौर प्रव भारतीय युद्ध-कैदी 
समे जाएं, पर जापानियों ने न तो इन्हँ कंदी माना, श्मौरन उन्ह कहीं 
जाने दिया । 

रासबिहारी श्रसफल-रासविहारी बाब ने भारतीर्यो से साफ-साफ यह्‌ कहु 
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दिया कि उन्हींके हुक्म से मोहनर्सिह गिरफ्तार हुए थे । उन्होने कहा कि मोहन 
सिह को इस बात का कोई प्रधिकार नदहींथा कि वह श्राजाद हिन्द फौज को 
तितर-बितर करे । रासविहारी ने फौज को फिर संगटित करना चाहा, पर वहु 
प्राजाद फौज संगस्ति करने में ध्रसमथं रहे | 
वार्ता सणएल- १६४३ की फरवरी मे जापानियों ने भ्राजाद हिन्द फौज के 
कोई ३०० श्रफसरं की एक कान्फरस बलाई, जिसमें जापानियों की तरफसे 
बताया पया फि किपम-किस प्रकार से मोहनसिह गिरप्तार हृए थे । मोहनरसिह्‌ 
को यह्‌ ्रस्तिधारथा कि बहु कर्माडरीसे इस्तीफादं, पर इस फौज को तितर- 
वितर करने का उनको कोई अधिकार नहीं था इस पर कप्तान शाहुनवाज नें 
कहा कि वह्‌ जापानी कठ्पुतला बनने को तैयार नहीं है । उस दिन की कान्फ़रस 
ये को बात तय नहीं हई । पर अ्रगले दिन से बातचीत शुरू हुई, श्रौर यह्‌ तय 
हुग्रा कि फिरसे प्नाजाद हिन्द फौज का संगठ्नहो। 
रासनिहूारी नए युग को नहीं समभे--जापानियों ने थबकी वारजो संगठन 
क्रिया उनमें इस बात कौ गन्जाइश नहीं रखी कि एक व्यवितके हाथमे सब 
ताकत श्रा जाए साथ-ही-साथ जापानी भीतर-भीतर श्रपनी चलाने लगे। एक 
फासीवादी हवति सेभ्मौर व्या श्राह्लाथी, पर कृष्छुदंग का संगठन हौ सका। 
रासबिहारी चीजोंकोभश्रौरदही तरीकेसे देखने के श्रभ्यस्त थे, वहु भारतीयों 
की मनोवृत्ति को समभ नहीं पाए, पर जव १६९५३ कौ ४ जुलार्द्‌को सुभाष 
बाबू श्रा गए, तो वहु बड़ी खुशी से उनके हाथ में प्रपनी दाकिति देकर श्रलगहो 
गए । वह्‌ १९४५ कौ जनवरी मे टोकियोमेंही मर गए । उनकीदेहजापानही 
मे रही वहु जापान की कबाहुत देख कृर नहीं मरे । 
जापति में नेताजी-- श्री सुभाष बोस पहलेही से एक सवमेरिन में जापान 
पहन गए थे । १६५३ के २०ज्‌नको टोकियोरेडियोने इस बात को घौषित 
कर दिया करि वह श्रव जल्दी दही इधर के भ्ान्दोलन का चाजं लेने वाले हुं। 
सृभाष वाव्‌ एक जमन सबमेरिन से मडागस्किरकेपास लाए गए थे, वहाँसे 
एक जापानी सबमेरिन उन्हं जापान ले माया । कितना जोखिम उठाकर वहु श्राए 
थे, इसका श्रनुमान इस बातसे कियाजा सकतादहै कि उन्ह यहु कह दिया गयां 
थाकिराचर्रों के पह्रे भे बचकृर्‌ ्रपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने को बहुत ही 
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कम सम्भावना दै, परर प्रकतौमय सुभाष इससे कब उरने बले थे? सुभाष बाब 
जमनी में रहते समय वहाँ म्राजाद हन्द फौज का संगठन कर चुके थे टोकियो 
मेँ वई पहुवे तो उनका सार्वजनिक स्वागत हूप्रा । सुभाषबाव्‌ ने जापान मे 
पहूव्ते ही यहु सख्न्ट करदिया किं उनक्राया ग्न्य मारतीपर क्रन्तिकरारियोंका 
यद्‌ उहेद्य कया नदींहैकिप्रप्रिनोकेजुए्‌ की जगह पर जपनीजुप्रा श्रा 
जाए, वह्‌ तो मारत क्रो त्रिटि्च गलामी से मक्त करना चाहते ह ग्रौर इस सम्बन्ध 
मेँ जापान की मदद चाहते ह्‌ । 

संगठन का लक्ष्य--टोकियो के बाद सुभाष बाबू १६९३ को जुलाई में 
सिगापुर पधारे ! कितनी तेजी से उन्होने काम किया यह इसी से अ्रनुमान किया 
जा सक्ता है कि १९४५२ कौ ५ जृलार्ईको श्राजाद हिन्द फौज का बाकायदा 
संगठन हौ गया । वह्‌ व्रराबर फौजियों मे राजनीतिक व्याख्यान दिया करते थे, 
प्रौर उन्हे यह समाया करतेयथे किवेभ्राजादीके सिपाहीहनकिग्रौर कुछ 
& जलाई को श्रपने व्याख्यान मे उन्होने कहा किं जेल मे पड़ा रहना उनके लिए 
कहीं प्रासन होना, पर उन्होने यह्‌ समफाकिदेश कौ स्वतन्त्रता का तकाजा 
यटदहैकरि वह्‌ विदेश जाकर संगठन करं । तदनुसार “तीन महीने तक प्राथना 
तथा ध्यान के वाद मैने यह्‌ तय क्रिया कि पु पँ यह्‌ दाज्ति है करि श्रपने कतव्य 
को निमानेमे जौवनकौ बाजी लगादुं। जेल से निकलना था, भ्रौर इसलिए 
ग्रनरन करना था, पर यहय्दीखीरथी। टेरे भेकस्वीनी श्रौर यतीन दास 
ग्रनरान मे मरचुकैथे, पर मैते प्रनुभव किशरा कि मुभे एक एेतिहासिक कायं 
करना । मने प्रनशन किया, श्रौरजेलसे द्ूट गया 1" मँ फिर चल दिया । 
मुभे जो कछ तजरुवा था, मने उससे यह नतीजा निकाला कि केवल भारत के 
प्रन्दरकी कोरिशसे कामन होगा । भारत छोडनेमे मेरा उदेश्य यहुथाकि 
बाहर की चेष्टाश्रोसेभीतरकरीचेष्टाध्रों को वल पहूंवाया जाय 1" इस व्याख्यान 
से यह समभमेभ्राजाता है कि उनका क्या लक्ष्य था। 

सुभाष बाब्‌ की महानता-- जानकार पाठक इस बात को जानते हँ कि 
कप्रेसकी नेतालाही दारा उन्हं किस प्रकार जलील करते-करते कांभ्रेस से निकाला 
गथा था । पर इसके लिए उनके सन मे कभी कोई विद्रेष नहीं था, यह इस बात 
से ज्ञात है कि २५ श्रगस्त को नेताजी ने प्राजाद हिन्द फौज का नेतृत्व श्रपने 
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हाथमे ले लिया, इसके कृ दिनं बाद दही प्रक्टूबर में उनके तेतत्वमे गांधीजी 
का जन्म दिवक्त सारे पूर्वी एरिया में मनाया गया । इस श्रवसर पर नेता जी 
ने गधिीजी का गुगगाने करते हुर्‌ यह्‌ कहा किं यदि १६२० कौ भ्रसहाय हालत 
मे गांषीजी संग्राम के श्नपने नए तरीकरोंकोलेकरनम्राते, तो भारतवषं शायद 
ग्रबभीन्योका त्यों पतित होता । 

ग्राजाद हिन्द सरकार की स्थापना - १६४३ के २९१ ग्रव्ट्ूवर को ब्राजाद 
हिन्द सरकार कौ स्थापना हुई । इस उपलक्ष्य मे सिगापर मे बहुत बड़ा समारोह 
हुश्रा श्रौर नेताजी ने एक बहुत एतिहासिक व्याष्धान दिया । 

रासबिहारी का भाषर-सवबसे पहले मंच पर श्री रासविहारी वोम श्राए। 
भाष ममस्पर्शी था। वहु बोले--पिदछले बीस सालोसे भे श्रपनीमांकी गोद 
से दुर हं। कितनी बार भारतमांने हाथ बढ़ाकर मु जसे जिहीरिशुको 
प्रपनी गोद में घसीटना चाहा, मगर माताके हाथों मे हथकड्यां जकड़ी हुई 
थी, इसलिए मै नहीं ग्या । परश्राजमेरा दूसरा भाई, उस्रमेंदछोटा. मगर 
लडाईमे मूसे भ्रागे सुभाप, मसीहा बनकर इन्सानियतके घावों कौ ्राजादी 
के फाएसे ठीक करनेश्रायादहै। हम २० लाख नंगे भूखे प्रवासी भारतीय 
स्वतन्त्रता के दूत का स्वागत करते हुं! 

कनल चटर्जी का स्पष्टीकररण-उसके वराद कनल चटर्जी ने श्राकर्‌ रिपोर 
पटी । उन्होने यह्‌ बताया कि पूर्वो एरियामें श्राजादी का ग्रान्दोलन कंमे चला, 
भारतीय स्वतन्त्रता संघ कंसे वना, जापानिर्यो ने सहायता के बदले रास्तेमें 
कितनी रुकावट डाली, मगर श्राजादी के दीवाने इस तरह मे नहीं भूकते, वे 
हर जगह, हर हालत में भ्रपना सरञऊंचा रखते हं 

सुभाष का भाषण श्रौर ज्ञपथ ग्रहुण--ईइसके बाद सुभाष श्राए, ग्रौर उन्होने 
ड्ड्‌ घंटे तक एक ममेस्पर्शी भाषण दिया । उन्होने भारत कौ राजनीतिक परि- 
स्थिति का विदलेषण करते हुए यह बताया कि प्राजाद हिन्दसरकार का क्या 
महत्व है, श्रौर घ्राजाद हिन्द फौज कोभ्नाज क्या स्थान मिल रहादहै। उन्होने 
कहा -““मुभः इसमें रत्ती-भर सन्देह नहीं है कि जब हम हिन्दुस्तानी सीमा को 
पार कर हिन्दुस्तान के भ्रम्दर पहंवेगे उस वक्त एक विशाल कान्ति होगी, जिसमें 
एकं भी रिटि सत्ताधारी न टिक सकेगा |" 
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उपमके वाद उन्होने खड़े होकर शपथली। भयंकरक्षणथा वहु । सारी 
जनता स्तन्ध थी, सन्नाटाछाणाथा, हिन्दुस्तान का पहला प्राजाद नेता मातु- 
भूमिके प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करनेनजाररहाथा। सुभाष श्रपनीकूर्मीसे 
32, रौर सामने प्राए । उनके गोरे, भोने-भाले मुँह पर एकं प्रजीव गम्भीरता 
थी, वमी दी गम्भीरता जै्ीतूकान के प्रहूने छा जाती है। वह उठे श्नौर मादक 
के पसि श्राए्‌ । बहुत गम्भीरस्वरों में उन्होने कहा--मगयान को साक्षी कर 
म यह्‌ प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत कौ श्राजाद करनेके लिए प्रन्तिम साँस तक 
एक सिपाही कौ तरह लता रहुंगा । मँ सदाभारतकासेवक रहंगा प्रौर भारत 
काहिति मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहेगा । स्वतन्त्रता मिल जाने के उपरान्त 
भी जव कमी स्वतन्त्रता की रक्नाके लिए मेरी जरूरत होगी तो द श्रपने रक्त 
कौ अन्तिम कृंदतक मां कै चरणों पर चहा दगा! 
सव कारापयम्र इसके बाद हिन्द सरकारके हर ्रधिकारीने प्रागे 
वदृकर गपरथ ली--भगवान को साक्षी करमे यह्‌ पवित्र शपथलेताहंकि 
भारत को स्वतन्त्र करनेकेलिएर्म नेताजी प्रो सुभाषचन्ध बोसका आज्ञाकारी 
रहंगा ग्रौर भारत को स्वतन्त्रता के लिए प्रपना सर्वस्व बलिदान करनेमे जरा 
भीन हिचरकगा। 
ग्राजाद हिन्द सरकार का घोषा पत्र--उसके वाद ्राजाद हिन्द सरकार 
का घोषणा पत्र पढ़ा गया । वह्‌ घोपशणा पत्रहुरएक भारतीयके हदय में खन के 
ग्रक्षरो से प्रंकित रहैगा--"पलासी मेँ १७५७ कौ हार के बाद १०० साल तक 
दुस्तानी भ्रपरनी स्वतन्त्रता के लिए बरावर लडते रहै । इस युग का इतिहास 
स्वतन्त्रता कौ खूनी लडाई का इतिहास है । सिराजुहौला, टीपु सुल्तान, हैदर- 
ली, ग्रवध शी बेगमे, राक्रितिसिह्‌ ग्रटारीवाला, फांसी की रानी, तांतियालेपी 
मोर नाना प्राह का नाम इतिहास में स्वणक्षरों मे लिखा जायगा । दुभग्यि- 
वश हमारे पूर्वज यह नदीं समते थे कि विजय के लिए एकता पटली रतं है 
इसलि7 १०५७ में उनकी हार हो गई | उसके वाद कायर प्रगरेजों ते भारतीयों 
से हथियार छीन लिए । कुछ दिनोंतक भारतीय शान्त रहे, मगर १८८५ में 
क्स की स्थापना से एक नई जागृति का प्रादुरभावि हुश्रा 
१९२० मे जव हम निराशो रहै थे तब गांधीजी ने ग्रसहृयोग श्रौर 
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सत्याग्रह का प्रस्तर हमे सौपा । ग्रतः राजनीतिक चेतनाके साथ-साथ हममे राज- 
नीतिकं युद्ध कौ भी चेतना जगी । क्रे मन्त्िमंडलो के श्रन्तिम युग के समय 
हमने यह भी दिखा दिया कि प्रबन्धे मे हुम श्र॑प्रेजौंसे प्रधिक कदल हैँ। इस 
हितीय लहायुद्धमें हमे श्राजादी की अन्तिम लाद छेडनें का ्रवसर सिलादहै। 
हुम भूखे मारकर, हमे वर्बादिकर व्रिटिश् सरकारने हमसे सारी श्रद्धादछीन नली 
है । उप्त पारशविक शासन के श्रन्तिम ्रवशेषों को नष्ट-धरष्ट करते कै लिए एक 
भयानक क्रान्ति-ज्वाला की भ्रावश्यकता है । भ्राजा हिन्द सेना उस ज्वालाको 
सुलगाने के लिए चलप्ड़ीहै। 

“इस स्वतत्त्रता के प्रातःकाल में हमारा पहला कतव्यहै कि एक भ्राजाद 
सरकार की स्थापना कर उक संरक्षणमें हम भ्राजादी कौ लड़ाई शुरू कर 
दं! यह्‌ प्राजाद हिन्द सरकार प्रत्येक मारतीयक्रे प्रति वफादार है, ग्रतः प्रत्येक 
भारतीय को इसके प्रति वफादार होना चाहु । भगवान के नाम पर, भ्राजादी 
के लिए मर जने वाली पिछली पीद़योंके नाम पर हम प्रपील करते कि 
तिरगे भंड के नीचे इकटटे होकर हम श्रपनी लडाई छेड दें, श्रौर तब तके लङ्‌, 
जब तक कि दुरमन देश से वाहुर न निकल जाए श्रौर हुम स्वतन्त्र न हो जाप 
उसके बाद सबने मिलकर राष्ट्रीय गीत गाया, ग्रौरप्रव्येक भारतीय प्राजाद 
हिन्द्स्तानी लडाई कौ तैयारियां करने चल पड़ा । 

मारत के श्राजाद सन्त्री--दस घोषणा पत्र पर प्राजाद हिन्द की स्थायी 
सरकार के सदस्यों के दत्तखत थे, दस्तखत करने वाले ये थे-सुमाषचन्द्र बोस, 
राष्ट्नायकः, प्रधान मत्री, वैदेशिक तथा ृद्धमत्री; कप्तन श्रीमती लक्ष्मी, स्त्री 
संगठन कीनेत्री; एस० ए० एेयर, प्रचारमंत्री; लेफिटिनेण्ट कनल चटर्जी, श्रथ 
मंत्री; ले क० एम० एस० भगत; कं° कण जे०के० भोंसले; लें° कृ० गुलजारा 
सिह; ले० कण एम० जेड० क्रियानी; ले० कण ए० डी° लोकनाथन; लै° 
क० एहसान कादिर; छे० कण शाहुनवाज; सेना के प्रतिनिधि, ए एम ° सहाय, 
मन्त्री मर्यादा विजिष्ट, सेक्रेररी; रासबिहारी बोस प्रधान परामशेदाता; करीम 
गनी, देवनाथ दास, डी° एम० खान, वाय० ठेलप्पा, जेऽ विवी, सरदार ईदार 
सिह, परामश्ंदातागण, ए० एन ० सरकार, कानूनी परामश्ं दाता । 

क्रान्तिकी गड़ीजश्रागे की श्रोर-इस सरकार की तरफसे ब्रिटेन तथा 


५२० भारतीय क्राम्तिकारौ श्रान्दौलन का इतिहा 


म्रमेरिकरा के विरुद्ध यृद्धवोषणा कौ गदं । इपतफेबादसे बाकरायदा सरकार श्रपना 
काम करने लगी । फौज कासंगठ नएढग पर ह्र, श्रौर जनवरी १६४४में 
ग्राजाद हिन्द फौज का सुभाष त्रिगेड रंगून पहुंच गया। यह्‌ तयहुग्रा किभ्रब 
यद्ध में भाग लिया जाय, पर इसके पहले यह्‌ मालूम करनाजरूरीथा कि किस 
प्राधार पर्‌ जपानी पैना प्रौर भारतीय स्ेनाएं सहयोग करें । नेताजी ने यह्‌ 
वह्‌ श्या कि उतकी सेना जापानी सामरिक कानून के श्रधीन काम करनेको 
तयार नहीं है । स्थानीय कमांडरते इस पर प्राप्ति कौ, पर टोकियो सरकार 
कोनेताजी कौ बात माननी पड़ी! इसके बाद सुभाष बाबू ने यह्‌ भ्रनुरोध 
किया कि भारतीय भूमि पर प्हूले-पहल ्राजाद हिन्द फौज को घुसने दिया 
जाय । साथ दही उन्होने यह उच्छा जाहिर की कि तिरगे के ्रतिरिक्त कोई 
ग्रन्य फण्डा भारत पर न उड़े । यहुस्मरणरहैकिमभ्राजाद हिन्दफौजकासारा 
खर्चा भारतीय खुद बरदादत करते थे) हाँवे जापानियोंसे युद्धोपकरण लेते 
थे । नेताजी को करोडां का दान मिला। बहूतोंने तो श्रपनी सारी जायदाद दे 
दी । दाताश्नो मे मुसलमानों कौ संख्या मी बहुत श्रधिक थी । 

भारत को भूमि पर स्वतन्त्रं तिरगा गड़ा- इसके बाद एक फौज भारत 
की सीमाकीम्रोर रवाना हृदं, ्रौर प्राजाद हिन्द फौजवालों ने १६४ की 
मइ में मोऊडक । 1८ णव०) मेँ प्रवेश किया । वरहा पर बाकायदा तिरगा भंडा 
फह्राया गथा, प्रौर शुम सुख चेन' गाना गाया गया । 

जापानी हारने लगे--पर इतने मेँ परिस्थिति कृ एसी हहं कि जापानी कुछ 
पीछे हटना चाहते थे । पर भ्राजाद हिन्द फौज वले इसके लिए तैयार नहीं हुए । 
उन्होने कहा कि जापानी भले ही पीषछेहटे, हम तो दिल्ली के लाल किले पर 
भण्डा चद़ाकरही दम लेंगे । पर इधर जापानियों की परिस्थिति बिगडती गई। 
प्रमेरिकौ सेनाको मारक सामने जापानियोंकौ एक नहीं चल रहीथी। वे 
ग्रपनी परिस्थिति को संभाल नहीं सके श्रौर १६४८४ के सितम्बरमें नेताजी 
को द्म्फालकी तरफ कौ सेना को पीछे हुटने के लिए हुक्म देना पड़ा । नवम्बर, 
१६४४ तक यह्‌ मेना रंगून पहं गहं । क्या करती, लाखों के मुकाबले में वह्‌ 
कब तकं लडती ? 

भ्राजाद हिन्द फौज पी हटी-- १६४४ के ११ प्रक्टूबरको नेता जी रंगून 
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पहुचे । इसके बाद इन्होंने लोगों को युद्ध-परिस्थिति सम भाद, जिसमें उन्होने कहा 
किक देर हौ जनि के कारण हम सफल नहीं हुए । अराकान, कलादान, 
टिम, पलेस, कोहिमा, हाका हमे सत्रे विजयी रहै, पर कुछ तो वर्षाके कारण 
कृ अरन्य कारणों से हे सफलता नहीं मिली । परिस्थिति इसके बाद म्नौर भी 
बिगड़ती ही गई, श्रौर नेता जी नवम्बर, १६९४४ मे जनरल चटर्जी, जनरल 
कियानी भ्रौर कनल हबीवृरंहूमान के साथ परिस्थिति समभन टोकियो चले 
गए । उनकौ भ्रनुपस्थिति मे कनल श्रजीज ग्रहमद सेनापति हुए । १६४५ की 
जनवरी तक नेता जी फिर लौट भ्राए, पर इस वक्त तक मेला उखड चुका था। 
प्रव कुछ खण्ड युद्धो के बाद पीछे हटने की तारी थी । 

बासियों के विरुद्ध लडने से इनकार-- १९६४५ के माचं मे जिस समय यह 
हालत थी जापानियों ते यहु कहू कि श्राजाद हिन्द फौजवाले ब्भियों के विरुद्ध 
लड़, पर श्राजाद हिन्द फौज ने यहु कहकर लने से इनकार करदियाकिवे 
त्रिटेन के विरुद्ध श्रपनी श्राजादी के लिए लड़ रहै, वे ब्सियों के विरुद्ध कभी 
नहीं लड़गे । उधर बियो # जनरल श्रगसान नेमी इसी प्रकार का हुक्म 
दिया कि वर्मी श्राजाद हिन्दसेनासे न लड़ । 

जीत की ्राक्षा गई--इस समय तक उधर जर्मनी ने घुटना टेक दिया, श्रौर 
जापानी भी बुरी तरह हारने लगे। श्रव श्राजाद हिन्द सेनाके लिए भी यही 
परिस्थिति हृई कि श्रवतो जीत नहीं होती । इसके बाद कू भ्राजाद हिन्द 
फौजियों ने लडकर प्राण॒ देने का निश्चय किया । तदनुसार बहुतसे लोग रागे 
बढ़कर लड़ श्रौरवेयातो गिरफ्तार हुए यामारे गए कृते प्रात्मसमपेण 
कर दिया ¦ सेनाकेलिएदोही गति होती है| 

नेताजी का रंगून त्याग--२३ प्रप्रलको जापानी रगून छोड़कर चले गए । 
नेताजी से भी जापानियोंने कहाकि श्राप हमारे साथ चलिए, प्र उन्होने 
कहा कि जब तक फांसी की रानी रेजिमेट कौ लड़कियां चली नहीं जातीं 
तब तक्र वहु वहीं र्हैगे । एेसी परिस्थिति में भी वह्‌ कतेव्य नभूले । इसके बाद 
जव भ्छसी की रानी रेजिमेट की स्त्रियां ्रासानीसे चली गदं तभी वहु श्राजाद 
हिन्द फौजियों तथा वर्म को भारतीय जंनता के नाम संदेश देकर रंगून से चले 
गए । ५ हजार भ्राजाद हिन्द फौजी मेजर जनरल लोकनाथ के कमांड में रगून 
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रह गए, जिसमे कि वहां श्रव्यवस्था न हूय । 

नेताजी का मडापरस्थान-- इसके बाद भी सुभष वात्‌ बराबर भारतीय 
परिस्थिति पर सगुन रेडियो मे बोलते रहे । वावेल से समौता की निन्दा करते 
रहै, वहतोसंग्राम के पन्न में थे। इतरे वाद भ्रन्त तक नैता जी कनल ह्वीब रहमान 
के साथ टोकिय के विए रवाना ठेए, पर रस्तेमेदहीदुघेटना ह गई | कर्नल 
हबीवुरेहमान के प्रनुसार नेताजी के सिर पर वहत चोट भ्राईं थी प्रौर प्रस्पतालं 
मे ६ घण्टे वाद उनका देहावसान हो गया । कर्नल हबीबुरंहमान का कहना है 
करि जिस समय नेताजी चिता पर चढ़ाए्‌ गए उस समय वह्‌ मौजूद थे । यदि 
हवीबुरहमान का विद्वासं किया जाय तो नेताजी का देहान्त हौ गया, श्नौर इस 
शकार एक प्रत्यन्त तुफानी जीवन का अन्त हुभ्रा। जोजिया तौदेश के लिए 
ग्रौरमरातोदेशके लिए । 

बची सुची फौज का श्रात्म-समनंस- जिस समय त्रिटिश फोज का पूर्वी 
एशिया पर कन्जा हो गया उस समय सिगापर श्रौर वैकाकमें मेजर जनरल 
क्रियानी प्रौर मेजर जनरल भोंसले कै श्रधीन श्राजाद हिन्द फौजियों ने यृदधके 
नियमों के ्रनुसार श्रात्मसमर्प॑णा कर दिया | 

रानी सी रेजिमेट--प्राजाद हिन्द फौज में स्तरिथोंका जो रेजिमेट 
भासी की रानी रेजिमेट केनामसे मशहूर हुश्रा, उसके सम्बन्धमेभीदो एक 
बात बतादं जाय । इसकी नेत्री श्रीमती लक्ष्मी एक लेडी डाक्टर थीं। इनके 
भ्रभीन रेजिभेट ने युद्ध के समय जान जोखिम मेँ डालकर बड़ी-बड़ी सेवाएं की 
थीं । १२ जुलाई १६४२ को सिगपुर मे यह रेजिमेट वना था । इनको धायलों 
कौ सेवा के ग्रतिरिक्त फौजी शिक्षा दी गई थी, प्रौर वे बाकायदा फौजी कवा- 
यद करती थीं । जिस समय १९४४ के प्रारम्भ मँ श्राजाद हिन्द फौज की तरफ 
से भारत पर प्राक्रमण हो रहा था, उप्त समय इस रेजिमेट की स्त्रियो ने नेता 
जीको खून से लिखकर एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें यह्‌ कहा गयाथा कि 
उन्हं उस प्राक्रमणमें हाथ मंटाने का मौका दिया जाय । नेताजी कौ यह इच्छा 
थीकि वह वादमें चलकर लड़ाई मे माग । पर कुछ एेसी घटनाएं हई, जिनके 
कारण इनको युद्ध मेँ भागलेनेका मौकान मिल सका। जिस समय भासी 
कौ रानी रेजिर्मेट की स्तिया रगृन खाली करके जारही थीं, तो त्रिटि्च फौज 
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की एक टुकडी ने उन पर हमला बोन दिया । इस पर फांसी कौ रानी रेजिेट 
की स्त्रियो ने उन प्रर वन्दूकोंसे गोली चलाकर प्रत्याक्रमण कर दिया, श्रौर 
त्रिटिशे फोज को भागना पड़ा. 

श्राज।द हिन्ड फोलितीं पर मुकदमा--बादको भ्राजाद हिन्द फौजकेजो 
लोग ब्रिटिश परक्रारके हाथों गिरप्तार हुए, उनमेसे कृछकोतो कोटे मांस 
करके चूपचाप मार दिया गथा, पर त्रिदश सरकार ने यह्‌ चाहाकि दोष के 
लिए कछ सुने मूकदमे चलाएु जाएं । तदनुसार मेजर जनरल शाहूनवाज, 
सहगल तथा टहित्लन पर पहला मदमा चला, पर इसका नतीजा उल्टा हृश्रा । 
भारत की जनताको इस समय तक यहज्ञातहोद्काथाकिये लोग कौन हु, 
प्रौर इन्होंने देच लिए क्या-क्या कियाद ? काग्रेस ने, विशेषकर पंडित जवाहर 
लाल नेहरू ने, इनके मामले को उठा लिया श्रौर बहुत बड़ा अ्रान्दोलन हुभ्रा | 
प्रये लोग कैत्रल श्रखवारी भ्रान्दोलन से नहीं टे । 

दाहुनवाज श्रादि क्यों छट ?-लोग यहु समभते हं कि मेजर जनरल 
शाहनवाज ग्रौर उनके साथियों को जन-प्रान्दोलन के कारण छोड़ दिया गया, 
पर यह पूणं सव्य नहीं है । सेनाने ही मुख्यतः इनकी रिहाई क राई, इस सम्बन्ध 
मे "हिन्दुस्तान ष्टेण्डड' की ग्रह्‌ खबर पठनीय है-- 

(हमारे विशेष सम्बाददाता द्वारा) 

“लखकॐऊ ४ जनवरी दिल्ली से प्राप्त विश्वस्त सूर्रोंपसे पता चलादहैकि 
ग्राजाद हिन्द फौजके तीन वीरो शाहुनवाज, सहगल, श्रौर छिल्लन कौ रिहाई 
कीमागसेनाद्वारा की गदं थी कमाण्डर्‌ इन चीफने,जो इस्त सेना के प्रधान 
थे, सेना कौ इच्छा के श्रनुसार कायं किया । सेना के स्वतन्त्र वोट ८० फीसदी 
रिहाई के पक्षमेंथे । इसके वाद रेजिमेट के भ्रध्यक्षोनेसेना स्ते यह्‌ स्पष्ट कर 
दिया कि सम्राट्‌ के प्रति शपथ की रोशनी मेँ उनके इन विचारों काक्या प्रथ 
है । उन्हँं यह्‌ मी बत्ताया कि उनकी हानत मे उनका क्या कतव्य होता, फिर 
वोट लिया गया, तो रिहाई के पक्ष मे ७८ फीसदी वोटश्राएु । सेनाके भारतीय 
हिस्पै ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया कि ्राजाद हिन्द फौज वाले जिन परिस्थितियों 
मे पड गए थे, वैसी परिस्थिति मे पडने पर यह भीवेसादही करते । इस प्रकार 
सेना के मनकीटोह्‌ प जाने पर कमाण्डर-इन-चीफने वायसराय की कायं- 
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कारिणी से परिस्थिति स्पष्ट करदी श्रौर यह्‌ बत। दिया कि ्रन्तिम फैपला 
देने वालेकेषू्पमे वह्‌ इ मामले मेक्या करनेंजा रहेहुं। इस प्रकार इन्‌ 
कोट माशंलोंसे एक बात यह साफहो गहं कि भारतीय सेनाएं कानून की इष्टि 
से चाहे जिसके श्रधीन हों, वैधानिक परिस्थिति चाहे उस सम्बन्धमें कृ भी हो, 
पर यह्‌ सेना प्रव भारतीय रष्ट्‌ के प्रधीनदहैनकिश्रीर किसी के 1" 

प्राजाद हिस्द फौज का क्रान्तिकारी प्रसर--इस समाचार का भ्रथं स्पष्ट 
है । इधर जो कई सिपाही विद्रोहुहो चुके ह, उनसे इसका श्रथ श्रौर भी स्पष्ट 
हो गयादहै। म्रागामी संग्राम में श्नाजाद हिन्द फौज यदि सबसे बड़ी नहीं तो एक 
बहुत बड़ी शित प्रमाशित होगी । यह्‌ इस बात को देखेगौ कि क्रान्ति पेशेवर 
भाङेकेव्ट्ट्म्नोंके द्वारा खत्मतोन्हींकर दी जाती । सच तो यहु कि भ्राजाद 
हिन्द फौज के कारणा श्रव भारतभूमि पर भाडे की फौज रह्‌ नहीं गई । 

नेता का सहुत्व-प्राजाद हिन्द फौज के सम्बन्धमे जो प्रचार कायं 
हरा, श्रौर जिस प्रकार जनता में इसके वहादुर नेताभ्रों की भ्रावभगत हूर, उसके 
फलस्वरूप व्रिटेन की भारतीय फौज पर बहुत क्रान्किारी प्रभाव पड़ा। इसमें 
संदेह नहीं कि भारत की जनता कोतयार करने मेँ गत २७ वर्षो मे महात्मा 
गांधी का बहुत बड़ा हाय रहा है, पर उनका प्रभाव चाहे जितना भीदह,नतो 
वहु, प्रौर इस वात को कह्ने मे मुभे कोद हिचकिचाहट नहीं हैकिनतोभ्रन्य 
क्रान्तिकारी भारतीय फौजों पर वह्‌ प्रभाव डाल सके, जिकत्तके कारश ज्रिटिशं 
साञ्राञउ्यवाद का भारत व्याग एक वास्मविकता होकर रहा, ्रवश्य मै यह्‌ नहीं 
कहता कि श्राजाद हिन्द फोजने ही एकाएक सब कछ कर दिया। बीज तो 
भीतर-भीतर काम करतादै। भ्राजाद हिन्द फोज तो पेड था, जिसको हमने 
देखा । प्राजाद हिन्द फौज खुद ही क्रान्तिकारियों, विशेष कर रासबिहारी श्रौर | 
नेता जी सुभाष के द्वारा उत्पन्न हुई थी । जनता के जगाने वालेके रूपमे 
गाधी जी तथा फौज को जगाने वलेके रूपमे नेताजी का नाम श्रमर रहेगा । 


ठटं 


नवम्बर प्र रान, फरवरी प्रदर न नौ-खै 

गांँवीजी हारा जेल से क्रान्ति का विरोध--हम फिर एक बार भारतीय 
इतिहास कौ श्रोर लौटे तो हम देखेंगे कि गांधीजी जिस दिनप्तेजेलमे गए 
उन्होने बराबर १९४२ के प्रान्दोलन कै क्रान्तिकारी हिस्से को (यानी उस हिस्से 
को जिप्के कार्ण प्रगस्त प्रान्दोलन, प्रगस्त क्रान्ति हृदं) नी-मर के कोसा। 
उन्होने बार-बार वायसराय को लिखा करि वहु यहु नहीं चाहते थे, ग्रौर हम यह 
समभमते हैँ कि यदि गांधीजी छोड दिए जाते तो इसमे सन्देह नहीकिव्ह्‌ जी 
जान से श्रगस्त क्रान्ति के क्रान्तिकारी हिस्से के विरुद्ध लइते। 

उनके अ्रनश्षनसे क्रान्ति बत्म-सचतो यहुहैफरिजब गांधीजी ने १६४३ 
की फरवरी में श्रनशन क्रिया मौर इसके फलस्वरूप उनके जो पत्र प्रकाडित हुए, 
उन्हींके कारण श्रान्दोलन श्रन्तिम रूपसे खत्महौ गया। उसमे जो थोड़ा-वहुत 
दम बाकी था, वह्‌ टूट गथा श्रौर उसकी सासि उड गडुं । इमकेवादभी 
जयप्रकाश्जी भ्रादि कु नेता उसे बढ़ाने कौ कोशिश करते रहं, पर चाबृकीं 
से कहीं मरा घोड़ा मंजिल थोडे ही करता है। श्रान्दोलन तो खत्मदहो 
चूका था। 

श्रनरान कौ घोषरणा में पज्--गांधीजीने १६९५ की १ फरवरी को अ्रपनें 
पत्र में जोरों से इसबातको कटाकिम्‌ भे इस बात का प्रच्छीत इ पताह 
कि भ्रान्दोलन मे तोइ-फोड काप्रेस कीतरफसे नहीं की मई । उन्होने वाय 
सरायको लिखा “प्राप कहते हं कि इस बातत का प्रमाणहै किम यह्‌ जानता 
थाकिडइम नीति से उपद्रव होगे श्रौर मै उन उपद्रवोंका समर्थन करने कै लिए 
तयार थाः-1 इतने भारी ग्रभियोगो के लिए श्रापने कोहं प्रमाण नहीं दिया । 
होम मेम्बरकीजो स्पीच हृद्‌ है, उसे किसी मुकदमेके पहने होने वाले दृस्तगासे 
के वकील का बयान कहाजा सकता)" ्रापनजो कू पत्र मेँ कहते है, उसपे 
म किसी निहचय पर नहीं पटच सका | प्रग्रेजी कानून के मुटाविक प्रमाण दिए 
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जाने चाहिए । यदि कायं समिति के सदस्यकी स्वी भ्रातंकवाद के कायं तथा 
लमकांडों की योजना बनाने मं संलग्न है, तो.उन पर मुकदमा चलना चाहिए 
प्रौर यदि दोषी पादं जाय तो सजा मिलनी चाहिए । प्रौर जसा कि म्रा कहते 
है, इस महिला ने तभी ये कायं किए होंगे जब € श्रगस्त की भ्राम गिरप्तारियां 
हो गर्‌ ।'' 
ग्रान्योलन की समाप्ति--इस प्रकार गाधीजीने श्रगस्त क्रान्ति के सारं 
भाग की निदाकी। साथ ही उन्होने इस पत्रमे यह मी कहा कि सी परि. 
स्थिति मे वह्‌ एक सत्याग्रह के नाते श्रनशन करनेके लिए वाध्यह, प्रौर वह्‌ 
फरवरी से श्रनदन करनेजारहै हैं! यह ्ननशन गाधी जीकै प्रण के श्रनुसार 
२९ दिनतक चला श्रौर इस बार गांधीजी मीठे नीधू काकु रस पीते रहै, 
इस भ्रनगन के नतीजे मे मामूली जनता मे कुछ जोश श्राया, श्रौर कुछ थोड 
बहुत उपद्रव हुए, मँ इन्दं उपद्रव इसलिए कह रहा हूं कि प्रबक्रान्ति की शक्न 
खत्म हो गईं थी। जनता परतो यह्‌ ्रस्षर पड़ा, पर कम्रिसियोंमें एकतो 
दमनके कारण ही उत्साह कमहौ रहाथा, तिस पर यह्‌ श्रनश्न तथा उसके 
साथ के पत्रश्राएतो बहुत से बुद्धिमान लोग ग्रान्दयोलनसे प्रलगहो गत्‌ । साथ 
ही कायरोंको भी मौका मिल गयाभ्रौरवे खुलकर ग्रबदू्तरेरूपमेभ्रागप्‌। 
कुछ स्थानों के प्रलावा गांधीजी के ्रनशनोंकोही अ्रगरत क्रान्ति का श्रन्तिमि 
विन्द समशरना चाहिए । 
क्रान्तिकारी शक्तियाँ सुप्त--पर कान्तिकारी शक्तियां दमन, नेतृत्व का 
ग्रभाव तथा गलत नेतृत्व के कारण दब जाने परमभी मरी नहीं । सतारा, 
मेदिनीपुर प्रादि कड स्थानोंमेतो इसके बाद भी ज्वाला सुलगती रही । क्रान्ति 
प्रव जमीन के नीचे चली गरई। १६४४ गांधीजी रिहा हृए, भ्रौर इसके बाद 
१६४५ मे श्रन्य नेता रिहा हृए  गंधीजीने छते ही श्रगस्त कान्तिके कान्ति- 
कारी हिस्से कौ निन्दया की । जब पंडित जवाहरलाल घ्नादि टे तो उन्होने 
श्रगस्त क्रान्तिके वीरो का ्रावाहुन किया, परसाथही क्रान्ति के सम्बन्ध में 
कहा कि इसमें बहुत कुछ देसी बातें थीं जिनका समथेन नहीं किया जा सक्ता । 
कायं सभिति के श्राचायं नरेन््रदेवे नही १६९४२ कीसभी वातोंकी तारीफ 
की। गांधीजीनेतो फरारो से प्रात्मसमपंरा करने के लिए कहा भ्रौर बहुत से 
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फरारों ने भ्राम सपण कर भी दिया। 

प्रचार का क्रान्विकारी श्रसर-१९४५ में श्राजाद हिन्द फौज तथा १६९५२ 
की क्रान्ति की जनतामें इतनी प्रशंसा हृद्‌ कि उसका बहुत भारी क्रान्तिकारी 
ग्रसर हुभ्रा । इसके लिए सबसे अधिक श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू कोहै।जो 
क्रान्ति दबादी ग्‌थी, उस पर्‌ इन दिनोंजौ प्रचार कायं हूश्रा, उसका श्रसर 
वैसा ही हृम्रा जपे पानी कै प्रभावके कारण सूखे हुए पेड पर वर्णाका प्रभाव 
होता है। | 

२१ नवम्बर कलकरत्ता-नवम्र, १९४५ मं भ्राजाद हिन्द फोन के सम्बन्धं 
मे सवत्र सभाएंहोरस्हींथीं। २१ नप्परर को कलकतेपरँसिर्जाुरके छात्र 
फंडरेदान भ्र्थात्‌ भ्रारण० एसन्पी०के छत्र संगठन तथा छाव कांग्रे्ने एकर ही 
जगह एकर ही समयमे प्राजाद हिन्द फौजके वीरो को चने. के लिए सभा 
बुलाई । समा खत्म होनेकोथीकियहज्ञात हप्र कि पलि के इरादे ग्रच्छे 
नही हैँ । जब्र छत्री का गिरोह मेडन प्रर मोतीलीलस्दरीटके पास पहुंचा, तौ 
पुलिस नें रास्ता रोक लिया। छत्रे गानामा रहै थे द्रौर वरावर नारे लगते 
जा रहैथे,परवे वहीं पर रुके पड़ रहै) इसी तरह सादं त्तीन वजे मे पड़-पड 
रात हो गर्द भ्रौर बत्तियां जल गड । पुलिस ने पटने तो घोडा दौदाया जवर उससे 
काम नही बना तो गोत्त चलने लगी । भगदड मच गद पर हजारों छात्र उदे 
रहे रौर गोली खाते रहे! इसके बाद बाकायदा जनता ्रौर पलिस में संघषं 
चलने लगा । बहुत से पृलिस वालि मारेमीगए। उस दिनके दाहीदोमें श्री 
रामेरवर बनर्जी थे। 

प्रागे मी क्रान्तिकारी प्रद्ञेन जारी--२२ नवम्बर को फिर छः! का जुलूस 
निकला । शहर में हडताल थी ! पिछले दिन के बहीदों के सम्बन्ध मे जनता 
शुन्ध थी । भीड़के श्नन्दर काप्रेसी, लीगी, खाकसार, हिन्दु्षभाई्‌ सभी प्रर 
वे श्रपने-्रपने मंडे मौर नारेके साथयथे । शरत बाबू ने भ्राकर भीडको लौट 
जाने के लिए कहा, पर भीड नहीं लौटी ¦ ध्म॑तल्ला स्टरीटभे पिरगोली चली । 
पुलिस इस दिन उरी हुई थी क्योकि उसने भ्रपने सामने वेरीकेड बनार्खाथा। 
इस प्रकार कर्‌ दिन तक बराबर जनता प्नौर पुलिस मं संघषं होता रहा । जनता 
ने जहां तहां पुलिस तथा मिलेटरी लारियाँ जला डालीं श्नौर पुलिसवालौं को 
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मारा । १९४२ के दृश्य ताजेहौ गए । 

१९४२ की कान्ति पर कायं समिति--श्रव तो कांग्रेस के उच्चनेता घबरा 
गए श्रौर उन्होने १६४२ तथा भ्राजाद हिन्द फौज पर प्रपने मत व्यक्त करते 
हुए प्रहस पर जोर दिया । प्रस्ताव में कहा गया “१६४२ के ग्रगस्तमें मृख्य 
कासियं की गिरप्तारी के बाद नेत॒त्वहीन जनताने बागडोर श्रपने हथोंमेले 
ली ्रौर स्वतः स्फूतं खूप से काम किधा। उनको श्रनेक वीरता तथा कुर्बानी के 
कार्यो के लिए श्रय मिलना चाहिए जो प्रहिसाके ग्रन्दर नहीं श्रा सकते । इस- 
लिए कायं समिति के लिए यहं जरूरीहौो गयादै कि सवके पथ-प्रदशंन के लिए 
वह्‌ इस बात कोसफ़ कर दे कि श्रह्सा कै श्नन्दर सावेजनिक सम्पत्ति को 
जनाना, तारों क्रा काटता, गाड को पटी से उतारना तथा भप प्रदशन नदीं 
प्राते" एसा करनेकी क्यों जरूरत पडो, यह्‌ स्पष्ट है। 

प्राजाद हिन्द फौज पर कायं-पमिति--प्राजाद हिन्द फोजपरमभी करायं- 
समितिने कदा ^करंगरेस इस वात पर गत्रित होते हृएमी करि विदेशों में ्रमून- 
पूवं परिस्थितियों मेश्ची सुभाषचन्द्र वबोपने जिम ्राजाद द्ररिफोज का संगठन 
करिया, उप्तके नोने कूबनी, ग्रनुशातन, दैशभभ्ति, वहादूरी तथा प्रपनी सद्‌- 
भावनाग्रों का प्रदशंन क्रिया, तथा यह्‌ मानतेहृषु भी करि कापर के लिए यह्‌ 
उचित तथा ठीकदहीहै क्रि जित पर मृकदमा चन रहार, उनरीपैरगी कौ 
जाय, तथा इम फौजकेएेमेलोगों को जिनको मद्दकी जह्रत है मदद की 
जाय, कांप्रेसियों कोयदृ नीं भूलना चाहिए करि इन लोगों कीपैरग्री करनेतया 
इन लोगों को मदद देने का प्रये हुरगिज यह्‌ नहींदहै फ्रि काप्रप्र करिसी भी तरह 
स्वराज्य प्राप्त करने की श्रपनी ग्रहिसा सम्बन्धी नीति से विचलितहो गई है 
दस प्रस्तावे को क्यों ्रावर्यकता पड़ी यहु मभीस्पष्टदहै। 

करथरी प्रशशन-पर इत प्रकर के प्रस्ताव क्रान्तिकारी शक्रितमों को 
रोकने मे समथं नहीं रहै । प्राजाद हिन्दके कंष्ठन रशीदर को सजा पर कनकतें 
मे दिसम्बर से बड़ पैमाने पर प्रदशंन हुए, रौर जनता ने फिर भिलेटरी मोटर 
लारियां जलाद्‌, ्रौर प्रग्रेनों पर हूमञे किए शहूर पर फौनी राज्यो गया 
ग्रीर टामीगन से सुमञ्जित होकर गरले प्रौर गोरे शहरके चारों तरफ घूमने 
लगे 1 कई दिन तक रोज बीसियों जगह्‌ पर गोलियां चलीं । बारबार ब्रश्रुगैस 


नवम्बर प्रशन, फरवरी प्रदशन, नौ-संनिक विद्रोह ५२६ 


का प्रयोग करना पड़ा । जनता गोलियां खाकर दवी नहीं । इस भ्रवसरपरनजो 
जुलूस निके, उनमें बड़ा प्रजीब द्रुश्य दिखाई पडा। कांग्रेस का त्िरमा, लीम 
का र्चाद सितारा, ग्रौर मजदुरों का हंसिया-हुथौडा एक साथ बधि गए श्रौर 
उनके नीचे जनतां का जलूस निकला । जनता को किसी ने एका का यहु तरीका 
नहीं सिखलाया था, पर कान्तिकारी जनताने क्रान्तिकी जरूरत के कारण 
प्रपना एका स्थापित कर लियाथा। मजेकीबातदहैकि इस प्रकार जनतानें 
जिस एका को कायम क्रिया था, उसको लीग तथा कांग्रे के नेताग्रों ने कूछ 
बहुत खुशी से नदं देखा, उस ठर पर चलने कीवाततोद्रूर रही! जनतानते 
इस श्रवसर पर निहत्थी होते हुए भी वीसि्यो लारियाँं जलादीं, तार भरादिकार 
डाले । बहू बाजार, मानिकतत्ला श्रौर धमंतल्ले में प्रान्दोलन सवपते तीव्र रहा । 
फौज ने कई ब्रार श्रशवुगेसत का प्रयोग किया तौ जनताने रस्तिके गंगा पानी 
कै नलोंको खोल दिया, मौर इस प्रकार सडकोंमे बाठनसीभ्रा गई) फौज ने 


गोली चलाई 1 करई गिरजे तथा हैटों पर भ्राक्रमण हुए । १५ फरवरी तक ३५ 
श्रादमियों के गोलीसे मारे जाने की खवर थी । 


जनता क्रान्ति के पथ पर- टाम, बस, टेक्सी बन्द हौ गपएु। कलकत्तेमें 
प्रौर उसके प्रास-पास कांकानाडा, कमरहाटी, वेलधरिया श्रादि स्थानोंमें 
मजदूरो ने हडताल की । बी० ए०, ई० प्राइं प्रार० की लाइनों मे गड़वड़ी 
रही । मेन लाइन की गाड्यों को बनगा घूमकर जाना पड़ा । लोकल गाड़ी 
वैरकपुर तक जा रही थी । इ० प्राई० भ्रार० के सब लोकल बन्द थे । बजबज 
प्रौर डायमण्ड हावेरकी गाडियाँ ब्रेस त्रिज तक जारी रहीं। १३ फरवरी को 
जनता ते चापाहांटी मे एक गाड़ी खडी करके उप्रके दजं के उन्बोंमेंश्माग 
लगादी । जनता रे सिगनलका तार काट दिया, श्रौर कंबिन तोड़ दिया । 
बाटानगरके पासनुंगीसे १४ फरवरी को १० हजार हड़ताली मजदूरोका 
जुलस निकला । जो लोग गोलियों से मरते जाते थे, जनता बरावर जुलूस 
निकालकर उनको कत्रिस्तान तथा मरघट पर पहुंचाती रही । सरकार कीभ्रोर 
से श्रसम्भव प्रत्याचार हए! मिठाई की कड दुकानें फौजियों द्वारा लूटी गड । 
होटल पर धावे हुए । रेस्तेरांमे घुसकर फौलियोंने खाने वालोको निकाल 
दिया प्रौर खुद खाने लगे कदं दिन तकं इसी प्रकार के प्रदशंन होते रहै । 
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नेताश्रों ने इसका विरोध किया, फिर भी जनता का जोश्च बहुत सुरकिलिसे 
घटा । 

श्रपना रक्त देते के लिए बेताबी-पृलिसके गोलियोसे जो घायल हुए, 
यहु खबर लगी किं उनके इलाज के लिए र्त की जरूरत है, बस इतने प्रर 
हजारो की संख्या मे लोग ब्लड वैक के दफ्तर पर पहुचे प्रौर सव काम छोड 
कर घण्टों कतार में खड़े रहै श्रौर जब रक्त देकर लौटे तो उनके चेहरे पर एक 
दिव्य ज्योति खेल रही थी । यह्‌ कान्तिकारी, सरव॑स्व व्यागी जनता का चेहरा 
थाजोक्रान्तिकी श्राभासे उज्जवल दहो रहा था) 

नौ-सैनिकों को भेही गालिर्या--जनताको तो यहु हालतथी । वहतो 
क्रान्ति के लिए सव कुछ न्योद्धावर करने के लिएतयार थी। इधर भारत्रीय 
फौज भी बेचंनदहो रही थी, इस युद्ध के दौरान मे उन्होने गोरो के कन्धोंसे 
कन्धा भिडाकर लडादं कौ थी, पर उनकी ग्रुलामी जैसी की तेसी मौजूद थी । 
विलेषकर भारतीय नौ सैनिक बेचैन थे । ११ फरवरी को तलवार नामक जह्‌।ज 
के कमाण्डर किग नामक गोरेने कछ भारतीय नौ सैनिकों को कुली कै बच्चे 
तथा कृत्ते के बच्चे कहकर गालियाँ दीं । लोगो मे क्रोधतो मडक ही रहम था, 
भ्राखिर कव तक सहते ! गत र्पाच वर्षो सेवे गोरींके नगेपन को सहते चले 
ग्रा रहे थे परभ्रौर नहीं) प्यालाभरद्धकाथा) भारतीय नौ-सेनिक भ्रव 
इस तरह की बातों को सहने के लिए तैयार नहीं थे । फिर प्राजाद हिन्द फौज 
ने उन्हं एक मागं प्रदशित कियाथा। देश में भ्राजाद हिन्द फौज की प्रभूतपूरवं 
परवभगत हुई थी, उसके कारण प्रत्येक भारतीय नौ संनिक के मन में तमन्ना 
उटीथी किकाशमैभीहोतातो देश के लिए बलिवेदी प्र चढता। अ्राजाद 
हिन्द फौज ने उनक्री अ्रखिं खोल दी थीं। मरनेसे भला कौन संनिक उरतादहै! 
वहु तो हूर वक्त जान हेली पर लेकर ही चलता है । भरतएुव यदि देके लिए 
फसीदहीहोतोक्याहै? इसमेक्याडरहै। उन्होने श्रबं कृत्ते का वच्चा 
तथा कृली का बच्चा रहुने से इनकार कर दिया । लोगों मेँ भ्रसन्तोष फला । 

कोई सुनाई नहीं ४ई-- जिन लोगों को गालियांँ दी गईं थी, उन्होने प्रतिवाद 
किया, शिकायत कौ, श्रजियां लिखीं क्योकि सेना के नियमों के श्ननुसार भी गोरे 
कमाण्डर को इस प्रकार गालियां देने का कोड श्रधिकार नहीथा। पर वहं 
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कौन सुनता ? जो रक्षक था वही तो भक्षकहौो रहा । इसलिए कोई सृनाई 
तहीं हृदं । 

नाहता खराब से भगडा श्ुरू--१८ फरवरी को तलवार जहान के नौ- 
सेनिकों को जो नाद्ता दिया गया, वहु बहुत ही खराब था । इस पर उस जहाज 
के ११०० नौ सैनिकों ने हडताल कर दी। इसपर कमाण्डर किद्घ ने उन्हे 
धमकाया कि कासप्र लौटोनहींतो कड़ी सजा दी जाएगी । प्रर इससे इन लोगों 
ते दबने से इनकार किया । वे समर गए कि लडाइं कठिन टै, इसलिए उन्होने 
बाकायदा मांग बनाकर लड़ने का निद्चय किया । 

नौ-संनिकों को समि तदनुसार उन्होने ये मिं बनाई 

(१५) खानाढंग का तथा भ्नच्छा मिले। 

(२) कमाण्डर्‌ कग पर कारवाई की जाए। 

(३) गौरो श्रौर भारतीयों की तनख्वाह्‌ बराबर हो। 

ये उनकी श्रपनी मागें थी, पर उन्होने केवल श्रपनी मगिंही नहीं रखीं 
जैसा किश्रागे कीरमागों से व्यक्त हो जाएगा- 

(४) सवे राजनीतिक केदी, जिनमें घ्राजाद हिन्द फौजकेकंदीमभीहः 
फौरन रिहा कर दिया जाए। 

(५) हिन्द एरिया से सब भारतीय फौजं वापस वृलाली जाए भ्रौर 
भारतीय फौजोंको कभीरेसे कामम न भेजा जाए) 

हडताल विद्रोह मेँ परिखत-तलवार के बहादुर नौ-संनिक श्रपने प्रणपर उटे 
रहे 1 श्रगले दिन फोट बैरक के ८००, कसल बैरक के २५००, श्रकवर, चीता, 
नामक जहुाजों के सव नौ-संनिक, कोलबा श्रौर महोल के बेतार केन्द्रके लोग 
मछली मार तथा हमला नामक जहाजों के नौ-सेनिक, सभी हडताल मे श्रा 
गए । सब मिलाकर १०० छोटे-बड़ जहाजों तथा उपद्रूल में तैनात नौ-संनिकों 
ते हडताल कर दी । उन्होने केवल हडताल ही नहीं की । सब जहाजों के श्रफसरों 
के हथियार छीन लिएगए श्रौर जहाजों पर सैनिको का प्रपना पहरा वैठ गया । 
वायरलेस से सब स्थानोंके भारतीय नौ-सैनिकों को वम्बडं के नौ-सैनिकों सै 
यह खवर दी कि भाद्रयो, हमने लडादं छ्डदी,श्राप भी इसमे लरीक दहो जा्ं। 
कदं स्थानों में क्रान्तिकारी चौ संनिकोंने ब्रिटिश भंडा उतारकर उस्तकौी जगह 


५६२ भारतीय क्रान्तिकारी श्रम्दोलन का इतिहा 


पर तिरा, चाँद सितारा तथा लाल भंडा लगा दिया । ईइन्कलाबी नारे लगने 
लगे! फिर वे शहर में जुलूस मे निकल पडे । श्राजाद म॑दान मै उसकी एक 
सभा हृई । सरकार की सिद्ी-पिह्ी भूल गई । जुलूस वालों पर लादौ चाज कौ 
कोशिश हृद, पर एक गोरे पर ही मार पड़ी । 

सरकार द्वारा हमला--बड़ी चिन्ता के बाद बम्बई के सबसे ऊचे नौ-सैनिक 
प्रफसर रियर एडमिरल रात्रे तलवार नामक जहाजमें श्राए, श्रौर उन्होने लोपों 
से यह कहा कि श्रपनी मर्गं बताश्नो । इस पर पहले उनसे यह्‌ वचन लिया 
गया कि जो लोग माँग लेकर श्रगरुप्रा बनकर उनके सामने जाएँगे उनको 
गिरपतार न किया जाए, तभी मागि बताई जा सकतीह। इस प्र रात्रे राजी 
ह्यो गए । उनको मांगें दी गई, उन्होने कहा कि ४४ वजे शाम तक इनका 
जवाब दिया जाएगा । इसके बादक्या हृश्रा, पता नहीं । ल्ायद उपरके 
ग्रफसरो से परामश्ञं करने के बाद रात्रे इस नतीजे पर पहुंचे कि्मागों के 
सम्बन्ध मे कुछ कहना गलत होगा, क्योकि गुलामी के भ्रनुशासन में फकं 
प्राएगा, इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया गया । उलटा "हमला! के ३०८० नौ 
सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए । 

संगठित लडाई श्रवतो मालूम हो गया कि लडाई लम्बी है । इस कारण 
प्रत्येक जहाज मेँ सेण्टरल स्ट्राइक कमेटी चुनी गई, जिसप्ने कि अ्रनृहासन के साथ 
काम सकै 1 इसके बाद सरकारने उपक्‌ल के सारे नौ-संनिक कम्पो पर 
पहूरा बैठा दिया । श्रवश्य समुद्रम जो जहाज थे, उन पर कोई पहरा नहीं 
वैठाया जा सका । इसके श्रतिरिक्त सरकार ते नौ-संनिकों को ्रपनी तरफ 
मिलाने के लिएजो खाने की सूची नौ-संनिक की ओरौरमसे दी गरईथी, उसी कै 
भ्रनुसार म्रच्छा खाना भेजना शुरू किया, पर इससे कामन बना । फिरनौ- 
सैनिकों कौ एक सभा हई रौर उसमें यह तय हृम्रा कि युद्ध जारी सखा जाए । 

लडाई फेली--कराची में भी जो तौ-सेनिकों के जहाज थे, उनमें भी हड- 
ताल शुरू हो गई ¦ चमक, बहादुर, हिमालय, प्रादि मे हडताल हौ गई । कलकत्ता 
मे भी राजपूताना तथा हुगली में हडताल हो गई । 

सरकारी फौज पोछे हट गर्ई-- १६४६ की २१ तथा २२ तारीख को बम्ब 
तथा कराची में नौ-सेनिकों के उपर पह्रे के लिए मराठे फौजी र्खे गएथे। 
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नौ-सनिकों ने इन मराठोंसे कहाकितुममभी भारतीयदहो, हम भी भारतीय है 
फिर क्यों हम एक-दूसरे पर गोली चलाएं ! मराठे बोले कि हमारे पास खाली 
कारतुस ह । २१ के सवेरे कंस बैरक के पास कुछ खाली कारतुस चले, श्रौर 
फोज नौ-सैनिकों के कम्प की श्रोर बहते लगी । श्रव नौ-संनिकों ने फौरन रायफल, 
तमंचा भ्रादि लेकर सामना करने का प्रयत्न किया, इस पर सरकारी फौज पीछे 
हट गई । 

वाकायदा लडाई--इसके बाद तो युद्ध ही शुरूहो गया। नौ-सेनिकोंने 
मशीनगनों को ठीक स्थानों पर लगा दिया। सामने ही कछ गोरी फौज खडी 
थी जिनसे यह्‌ खतरा थाकिन मालूम वे कब च्‌ प्राएं । इसलिए उस तरफ 
मशीनगन चलाया गया श्रौर बम फका गया । कृ गोरो को चोरे श्राह भ्रौर 
कछ तो मरे भी! एक नौ-सेनिक भी माराग्या। जो भी नौ-संनिक मरा, उस 
पर बाकायदा प्रदशंन किया गया म्रौर उस पर खून का एकं करस वना दिया गया । 

गोरे भागे-- क्छ गोरे ऊंची जगह पर खड होकर यह कोरिदा कररहैथे 
कि वर्ह से कैसल बैरक पर गोली चलादइं जाए । इसको ्रासाम' मरौर पंजाब 
जहाज के नौ-सनिकों ने देख लिया श्रौर उन्होने [उन गौरो पर गोली चलादं । 
कोरन गोरे भाग निकले । इस प्रकार सरकारी फोजके दांत खट्टे हो गए । 

गाडफ़ो की घमक्ी--इसके बोद जब साभ्राज्यवाद ने देखा कि इस प्रकार 
मामूली प्रयत्नो से लड़ाई जीती नहीं जाएगी तो उन्हने भ्रव इससे बड़े कदम 
उठने का विचार किया । तदनुसार एडमिरल गाडफ़र ने वायरलेस से यह्‌ धमकी 
दी कि विद्रोहियोने हथियार टेक कर भ्रात्मसमर्पण नहीं करद्ियातो फौरन 
उन पर हमला कर दिया जाएगा भ्रौर बड़ी भारी फौज कौ मदद से उनको 
बिल्कुल तबाह कर द्विया जाएगा । जसा कि स्वयं एक नौ विद्रोही ने लिखा है, 
ग्रौर जिससे हम विवरण संकलित कर रहे हँ कि कुछ हवादं जहाज नौ-सेनिकं 
के सिर पर उड रहै थे, इसके साथी कृ बडी र्तसियां भी मौके परम्रा 
गई थींश्रौरवे भारतीय नौ-पैनिकोंको सजा देनेके लिए तयार थीं। 

जनता विद्येह्‌ के साथ--पर जनता कौ सहानुभूति नौ-तंनिकों के साथ थी, 
जनता तो तरिटिक्ञ साम्राज्यवादसे उब चुकी थी, श्रौर वहु इसके विरु किसी 
भी विद्रोही को श्रभिनन्दिति करने के लिए तैयार थी । जनता इन विद्रोहियों 
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कोहर प्रकार की चीजें, सिगरेट, खाच द्रव्य, फलमृल पहुंचा रही थी । जनता 
के साथ सेनाकी नाडी एक हो गदं थी भ्रौर दोनों का हूदय साथ-साथ धड्क 
रहा था । जनता केवल इसी बात परं भ्रपनी ख्ानुभूति को सीमित नहीं रखना 
चाहती थी कि फलमूल दिया जाय, बल्कि वह इस संग्राममे भाग लेना चाहुतीं 
थी । वह्‌ इस बात पर क्षुब्ध थी कि गोरे भारतीयों पर गोली चलाने की हिम्मत 
कर रहे थे । । 

पारियों से श्रपील- दस्त समय तक नौ-सनिक के विद्रोहियों की एक केन्द्रीय 
कमेटी बन चुकी थी 1 यह कमेटी सारे विद्रोह को एक सूत्र तथा ्रनुशासनमें 
बांधकर चलाने का काम कररहीथी | संगस्नकी रत्ति का सुन्दर परिचय 
दिया गया । भ्रव दस कमेटी कौ तरफ से देश के नेताभ्रों तथा राजनीतिक दलो 
के नाम श्रपील की गड, श्रौर उस श्रपीलमें कहा गयाकिहुम तो केवले शान्ति 
पूवक हडताल मात्र करना चाहते थे, पर सरकारने हमे कृचल डालना चाहा 
तो हमने उससे इनकार किया, कम्र लीग तथा भ्रन्य पाट्यों के नेताश्रों को 
चाहिए कि जनता हमारे संग्राम का समथंन करे! 

हिन्दुस्तान-इस तरफ बम्बर्ईरमेजो कृछहो रहाथा, होहीस्हाथा 
उधर २१ फरवरी को साम्राज्यवाद ने एकं बलूची रेजिमेट को इसलिए भेजा 
कि वह्‌ जाकर हिन्दुस्तान" जहाज पर कब्जा करले । पर बलृचिथों ने एसा 
करने से इनकार किया । तब गोरी फौन बुलादइं गईं, इसके बाद हमला हुभ्रा । 
छोटे मशीनगन काम में लाए गए । तब गोरी फौज उलट पाव भागी, पर फिर 
हमला हुश्रा । श्रब मशीनगन काम में लाएगए। तब गोरी फौज फिर भागी 
प्रौर चुप पडी रही । 

प्रात्मसमपंण- २२ तारीख को कराची मे जिस समय हिन्दुस्तान" एक 
भटे के कारण कम पानीमें फसा हृश्रा था, श्रौर वहु श्रपने मश्ीनगनों को 
इस्तेमाल करने में ग्रसमर्थं था, उस समय फिर गोरो ने हमला बोल दिया । ६ 
मारे गए श्रौर २५ घायल हुए, तब हिन्दुस्तान ने प्रात्म-समपंणा कर दिया । 
फोरन बाको लोग गिरफ्तार कर लिए गए । कराची म "हिन्दुस्तान" के पराजित 
हो जाने से वाकी नौ-संनिकोंने भी ्रातमम-समपंण कर दिया । इस प्रकार कराची 
मे भ्रान्दोलन कौ समाप्ति हो गई । 


नवम्बर प्रदशंन, फरवरी प्रदर्शन, नौ-संनिक विद्रोह ५३५ 


विद्रोह का विस्तार--इस संनिक षिद्रोह का विस्तार कितना था, यह्‌ बताने 
के लिए यह भिना दिया जाय कि वताई हूर जगहों के श्रतिरिक्त कर्हा-कहूँ 
विद्रोह हृए ! कोचीन मँ ७००, विजगापदूटम मेँ १३००, यहम तक कि काठ्यिा- 
वाड के जामनगरमे भी विद्रोह हूम्रा | 
| काडियावाड की वीरता--विद्रोही नौ-सैनिक ने म्रपने विवरण में लिखा है 
कि गुजरात के मोरवी राज्य के काट्यिावाइ' नामक छोटे से जहाज ने बडी 
वीरता दिखलाई । 'काष्यावाडइ' ने यहु तय किया किं जब जहाज बन्दरसे 
निकले, उसी समय विद्रोह कर दिया जाय श्रौर बम्बई्‌ केन्द्र में पूवा जाय । 
दस बजे दिन जहाज चृटा, पर थोड़ी दुर जानें के बाद कराची के हिन्दुस्तान 
जहाज से यह्‌ संदेश मिला कि हम विपत्ति मेह, हमारी मदद करो तदनुसार 
१२० नौ सैनिक वाले इस छोटे से जहाज ने बम्बरई्‌ जाना स्थगित कर करांची 
जाने का निश्चय किया। पर एक बजे उन्हं मालूम हुश्रा कि हिन्दुस्तान तैं 
श्रात्मसमपंण॒ कर दिया । इसलिए भ्रव नौ-संनिकों की सभा हुई रौर वे बम्बई 
के लिए फिर रवानाहो गए । इसप्रकार वह्‌ जहाज बम्बई पहुंचा प्रौर जवनौ- 
सनिक-विद्रोह्‌ भ्रामतौरसे खत्म हो गया तब उसने भी प्रात्मसमपंण किया । 

सहानुभूति में प्रदश्ेन-- इस विद्रोह के साथ-साथ बम्बई में जनता कौ हृड- 
ताल भी हदं । जनता तै फ्लोर फारण्टेन इलाके पर कव्जा कर लिया । कछ 
वर्दी पहने हुए गौरे जा रहै थे उन पर लाव्यं से हमला हृश्रा । वे भाग निकले । 
पलोरा फाउण्टेन मे एक भ्रमेरिकन अण्डा जलाया गया । २२ फरवरी को लाखों 
मजदूरो ने भारतीय नौ सेना के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए हडताल की । 
कलक्त्ते मेभमीबी० ए० भ्रार० मेँ हडताल हो गईं 1 चीतपुर लोकोशंड, करेज 
प्रौर वैगन श्रौर रनिग स्टाफमें हडताल हृदं । साथ ही उलहौजीौ स्कवायर के 
भारतीय हवाईं सेना के १५० कायेकर््तभां ने मूख हडताल करदी। २३ 
फ़रवरी को बम्ब मे भयंकर परिस्थिति हो गहं । यत्रतत्र गोलियां चलीं । दादर 
ग्रोर मोहिमिकेबीचबी० बी°्सी° श्रद्रुन्कीदोदटूनों मे भ्राग लगाकर जला 
दिया गया । मोहिम स्टेशन जला दिया गया । उस दिन श्रस्पताल कौ खबरों से 
मालूम हुभ्रा कि १३० से श्रधिक मरे भ्रौर ७०० घायल हुए । २ पुलिस वले 
मरे ग्रौर १२७ घायल हुए । कराची मे इंदगाहु म समा कौ वेष्टा हह, जिस 


५३६ भारतीय क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन का इतिहा 


पर गोली चलाइं गई । इस प्रकार जनताने नौ विद्रोह का पुरा समथेन किया ॥ 
डिलीक्रल रोड ओ्ौर डकन रोड बम्बई मे पूरी लडाई हो गरई। 
सरदार पटेल ने श्रात्मस्षमपंण कराया-<इसके बाद सरदार पटेल तथां 
भ्रन्य नेताग्रों के बीच में पड़ने से विद्रोह खत्महो गया । सरदार ने यह्‌ कहा था 
कि उनकी वाजिवब मगिं मानी जाएंगी तथा उनको कोई सजा नहीं मिलेगी । प्रर 
उन्हें बाद को सजा मिली । इन नौ विद्रोहियों का भारत पर क्या एहृसान है, 
यह्‌ इससे ज्ञात होगा किं इसी नौ विद्रोह के साथ-साथ क्रिप्स साहब दोबारा 
प्रस्ताव लेकर चले । पर हम श्रपनी क्रान्तिकारी शिति को फिर भी नहीं पहचान 


पए । 


